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सादित्यरत्न परीक्षा का माल दिन प्रतिदिन बढ़ रद है ओर 
सम्भवतः उसके प्रति हिन्दी प्रेमियों का पस्राकृपण भी बढ़ रहा है । 
साहित्यरत्न के प्रथम स्तंड में पाठ्य पुसकों का ही विशेय॒ रूप से 
अध्ययन करना होता दे किन्तु छ्विलीय स्वेंड में कुछ ऐसे विपयों 
का भी अध्ययन करना होता हे जिनसे साधारण विद्यार्थी पू् 
परिचित नहीं होता | अतः इस बात की आवश्यकता में बहुन दिन 
से अनुभव कर रद्दा था कि भाषा विज्ञान साहित्य लोचन, इनिदास 
एवं निवत्ध के सम्पत्थ में प्रश्न आर उत्तर लिख कर विद्यार्थियों 
का पथ्-प्रदशक कहें । में जानता ओर मानता हैँ कि प्रथम दर्शकों 


के कारण छात्र गम्भीर अध्ययन से पराड मुख्य होते जा रहे हैं 
परन्तु दितीय खंड के अध्ययन के सम्बन्ध मे ऐसी अशोभा ही 
नहीं है क्योंकि इसमे पाव्य पुलका का अध्ययन न होकर सासा- 
न्‍्यता इधर लिखे विपयों का अध्ययन ही अपेक्षित है। इसो से 
मैंने इस ओर यत्न किया देँ।रीगल इक डिपो के डत्साही 
संचालक महोदय ने वार + भ्रेस्णा दकर मुझ से यद्द कार्य करा 


बोल 


लिया है अन्यथा में इस ओर प्रवुत्त हे। पाता इसमे सन्देह दे । 
इसके लिखने में मुझे अपन अनेक प्रिय शिष्यों से सहयोग 

पाया हुआ दे । बलवन्त राजपूत कॉलेज के प्रोफेसर प्रिय राजेन्द्र 

शर्मा ने जो सदयोग दिया दे उसके बिना तो इस पुस्तक मे लिखा 


अलीििनम 
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जल तट ला की श दीन 
शासनकी उद्लतिके काय्यामे 


साहित्यरत्न-पथ-प्रदशक 
( द्वितीय खण्ड ) 
भाषा विज्ञान 


प्रश्न १--भाषा विज्ञान किसे कहते हैं ? व्याकरण ओर साहित्य 
का उससे सम्बन्ध बताइये ९ 

उत्तर १--भाषा विज्ञान झ्राजकल के विद्वानों की दृष्टि मे योरोप की 
देन समझा जाता हैं । यद्यपि इसमें संदेह नहीं कि भाषा विज्ञान का जो रूप हमें 
शआ्राजकल मिलता है वह योरोपीय उद्घानों की देन है कितु वारतब में सापा- 
विज्ञान की नींव उसी समय पड गई थी जबकि श्राय॑ लोगों ने वेदों के 
अध्ययन के द्वेतु ब्याक्रण श्रोर निरुक्त की रचना की थी । 

जिस प्रकार किसी वस्तु को ठेख कर उसकी परीक्षा करके नियम 
निर्घारित करने का कार्य विज्ञान का होता है डसी प्रकार भाषा के कार्यों का 
निरीक्षण करके उसके आधार पर सामान्य नियसों को रचना करना भाषा- 
चिक्लान का काय दै। भाषा विज्ञान भाषा की उत्पत्ति, उसकी बनावट और 
डसके हास की वैज्ञानिक व्याख्या करता है । 

भाषा विज्ञान की परिभाषा ही इस बात की सूचक दे कि इसका क्षेत्र 
अध्यन्त व्यापक दे । किसी देश श्रथवा काल की भाषा हसका विषय बन 
सकती है । कभी किसी भी देश अथवा सानव मुख से निकले हुये शब्द इसके 
परीक्षण के विपय बन जाते हं। भाषा चिज्ञान यद्यपि आ्राज अपनी स्वत्न्त्र 
सत्ता रखता द्वै परन्तु इसका व्याकरण के साथ इतना घनिष्ठ सम्बन्ध है कि 
प्रायः भाषा विज्ञान और ब्याकरणा के बीच भेद करना कठिन दो जाता दै । 

ब्याकरण के मुख्य चार भेद किये गये हं--ब॒र्णनात्मक ब्याकरण, ऐतिः 
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शासनकी उन्ततिके फाय्योसे विज्ञकारक संपको नष्ट ' 


२ सादित्यरत्न-पथ-प्रदर्शक ( द्वितीय खण्ड ) 
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हासिक ब्याक्रण, तुलनात्मक व्याकरण और सामान्‍य व्याकरण | ब्याकरण 
वास्तव-में भाषा और उसके शब्दों की साधुता और श्रसाधुता का विचार करता 
है, क्रिंतु भाषा की वेज्ञानिक व्याख्या करना उसके ज्षेत्र से वाहर की बात दे यह 
कार्य भाषा विज्ञान का है इसीसे श्राघुनिक विद्वान्‌ केवल वर्णनात्मक व्याकरण 
को ही व्याकरण मानते हैं। अन्य दीनों मेदों का समावेश भाषा विज्ञान के 
श्रैवर्गत द्वो जाता है। इन मभेदों को उदाहरण देकर स्पष्ट फर लेना 
उचित होगा | 

चर्णनात्मक व्याकरण के अनुसार घातु के अंत में श्रा जोबने से भूत- 
कालिक कृदन्त बनता दहै। यदि धातु के अंत में श्रा, ए, अथवा श्रो धो दो 
चातु के अ्रंव सें या कर देते हैँ। जसे 'कहना'--कटद्दा', मरना'-- मरा 
पलाना!--- काया? 'बोना'--वोया! | 

पर करना से किया, जाना से गया आदि प्रयोग इस नियम के श्रपवाद 
हैं। ऐतिहासिक व्याकरण इन शब्दों के इतिहास को अस्तुत करके यह स्पष्ट 
करता है कि “क्रिया! “गया? हिन्दी की 'कर और जा? धातुश्रों से नहीं बने हैं । 
वे सस्कृत के कृत थ्रौर गत: शअ्रथवा प्राकृत के कश्रो! और “गय्मोः तथा 
अपभ्रश के 'किय!ः “गया? श्रादि से बने हूँ । दिंदी में कर और जा धातुश्रों से 
करा झोर जाया द्वी बनते हैं। कर का प्रयोग प्रांतीय योलियों में और जाया 
का संयुक्त क्रिया के रूप म मिलता है । 

वर्णिनात्मक व्याकरण के अ्रजुमार द्वोना के दो अर्थ होते हैं--स्थिति 
कर विकार । विकागर्थक होना क्रिया से है, था' आदि रूप बनते दैं। 
गुजराती, मराठी, बंगला आदि अन्य आधुनिक श्रार्य भाषाओं के 'छु, श्राद्देत, 
श्रद्दे ओर आउे आदि रूपों की तुलना से पता चलता द्वै कि “हँ' क्रिया का 
अस' धातु से और होना! क्रिया का भू? धातु से सम्यन्ध है। इस प्रकार 
तुक्षनात्मक व्याकरण चणुनात्मक व्याकरण को श्रौर श्रधिक स्पष्ट कर देता है। 
साथ दी हम देखते हैं कि ऐतिहासिक ब्य,.करण का सहयोग भी इसमें अपेक्षित 
होता द । 

सामान्य व्याकरण का काम है कि चद्द समी भाषाओं में साधारणतः 
पाये जाने वाले सिद्वान्तों की खोज करता है और उसके किये ऐतिहालिक और 
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तुलनात्मक ब्याकरण की सहायता लेता है। उदाहरणाथ्थ हिंदी के जाता हूं? 
“गया? आदि रूपों की अंग्रेजी के 0 धाते ए९॥7६, सस्क्ृत के गच्छामि और 
“गतः आदि रूपो से तुलना करके यह निश्चय किया जाता है कि क्रियाश्रों के 
रूप प्रायः निश्चित नहीं रहते । इसी तुलना के वल पर यह सामान्य सिद्धांत 
चना लिया गया हैं कि संख्या, सम्बंध और गुहस्थी के चाचक शब्द भाषा के 
अधिक स्थिर अंग होते हैं । 

हख प्रफार व्याकरण तथा भाषा विज्ञान दोनों पर तुलनात्मक दृष्टि 
से विचार करने पर हस इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैँ कि व्याकरण एक काल की 
किसी एक भाषा से सम्बंध रखता है किंतु भ्ापा-विज्ञान यहुत व्यापक है श्रोर 
उसका सम्बंध सब कालों की सब भाषाओं से होता है । व्याकरण वर्णन प्रधान 
होता है चह सिद्ध रूप को लेकर अपना कार्य करता है पर भाषा विज्ञान उनके 
कारयों की खोज करता है। भाषा विज्ञान और व्याकरण में अंगाड़ी भाव है। 
भाषा विज्ञान अद्ञी है और ब्याकरण उसका अंग । 

इस प्रकार व्याकरण एक कला है सापा विज्ञान विज्ञान है। एक का 
क्षेत्र संकीर्ण है ओर दूसरे का व्यापक एक चर्णन प्रधान है दूसरा व्याख्या- 
प्रधान । एक 'क्या? का उत्तर देता दै दूसरा 'केसे? का । 


भापा विज्ञान और साहित्य--यत्रपि भाषा विज्ञान को भाषा का 
स्वभाव तथा उसऊझी भद्त्तियों को समझने के लिये अशिक्षितों को बोलियों से 
अधिक सद्दायता लेती पड़ती है तथापि साहित्यिक भाषाय भी उसके लिये 
यहुत उपयोगी होती हँ । ऐतिहाघ्िक श्रौर तुलनात्रक अध्ययन के ब्रिना भाषा 
विज्ञान का कार्य सम्पादित नहीं हो सकता । इसके लिये उसे साहित्य को श्रपन 
झाघार वनान पढता है । आज़ भाष। विज्ञान का जो विशद, तुद्धनाव्मक और 
ऐतिहासिक अध्ययन हो रद्दा है उसके लिये वह संस्कृत साहित्य के प्रद्धि 
ऋणी दे । 

सादित्य भाव प्रघान होता है ओर सापा विज्ञान सें भावों और अर्थों 
का भी प्रभ्यप्नन किया जाता है। इस दृष्टि से सी साहित्य में भाषा विज्ञान की 
सद्दायता लेनी पड़ती है | तुलनात्मझ अ्रध्ययन के लिय्रे केघल् प्राचीन भाषाओं 
"के साहित्य की द्वी नहीं अ्रपितु श्राधुनिक साहित्यिक भाषाओं के अश्रध्ययन की 
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भी श्रावश्यकता पड़ती हैँ । परन्त यह भ्यान रखना चाहिये कि भापा विज्ञान 
के अनेक अंग है। उनमें से सभी श्रंगों के साथ साहित्य का सीधा सम्पन्ध 
नही द्वोता । 

व्याकरण एवं साहित्य के श्रतिरिक्त भूगोल, इतिहास, मनोविज्ञान 
लिपिविज्ञान, मानव-विज्ञान तथा पुरातत्व श्रादि से भी भाया विज्ञान का 
विशेष सम्बन्ध है। विभिन्न देशों की ध्वनियों में श्रंतर देखा जाता रं। जे 
संस्कृत का टवर्ग आर्य परिवार की अ्रन्य भाषाशों में नहीं मित्रता । ऐसे प्रश्न 
का उत्तर भोगौलिक परिस्थिति ही ठे सकती है । किसी भापा का रूप परिवर्तित 
दोवे-होते किस प्रकार पूर्यात, यदल जाता है इसका पता इ8तिष्ठास से चल्लता 
है । इतिहास ही दसें यह यतजाता दे कि केसे श्राधनिक हिन्दी में पुर्तगाल्ी, अम्रेज़ी 
आदि के शब्द द्वी नहीं थ्रा गये हूं प्रत्युत ६िंढठी के व्याकरण पर अंग्रज़ी के- 
ब्यांकरण फा भी प्रभाव पढा हद | भापा विज्ञान के भावात्मक श्रग को समझते 
के लिए मनोविज्ञान का सहारा लेना पढता है। प्राचीन रूपों को समझने के. 
लिये भाषा विज्ञान को लिपि-विज्ञान भ्रौर पुरातत्व आदि का सहारा भी लेना 
पढता दे । केवल भापा विज्ञान के ग्राधार पर निश्चित की हुई यातें श्पूर्ण दी 
रहती हैं । श्रवः भाषा विज्ञान विभिन्न शास्त्रों से सद्दायता प्राप्त फरता है थौर 
साथ ही धन्य शास्त्रों के विकास में वह भी सद्दायक द्वोता हू । 

प्रश्न २--यूरोप मे भाषा विज्ञान के सम्बन्ध में जो कार्य हुआ 
है उस पर प्रकाश डालिये ९ 

उत्तर २--भाषा विज्ञान का जो रूप श्राज कल हसें मिक्षता दे, 
उसका आधविर्भाव तो पिछली शताब्दी सें ही हुआ है, परन्तु उसकी परन्परा 
बहुत प्राचीन काज्न से चल्नी आ रही है । यूनानी विद्वान्‌ प्लेगो ने ब्युस्पत्ति 
विद्या के रूप में इसको नीव डाली यद्यपि प्लेटो के फ्रेरिलस मे दी हुई च्युत्पत्ति 
चज्ञानिक नहों कद्दी जा सकती, तथापि उसके ग्न्थों में भापा के अध्ययन को- 
विशेष स्थान प्राप्त था। ऐरिस्टोटल ने व्याकरण के कारकों का प्रकरण जोड 
करके उसे और भी विकसित किया। रोम तथा इटली में भी यहुत प्राचीन 
काल से भाषा विज्ञान का अ्रध्ययन आरम्स हो गया था। हस विषय का सबसे 
आधीन अन्थ ईसा से ४३ वर्ष पूर्व बन चुका था। जूलियस सीजर ने भी: 
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अ्याकरण पर दो भागों में एक ग्रन्थ लिखा था । इसी काल में मीक विद्वानों 
मे डिसकोलस का नास उल्लेखनीय दै। वह ग्रीक वाक्य-विचार का पिता साना 
जाता है ! । 

यद्यए छुलनात्मक अध्ययन के वीज बहुत प्राचीन काज़् सें दिखाई 
देते है किंतु उनका सच्चा विकास 4८वीं शत्तावदी के अंत में ्रारम्भ हुआ । 
सर वितियम जोंस ने यूरोप के विद्वानों की संस्क्ृत से परिचित कराया था श्रौर 
उनके सामने यह बात रखी कि संस्कृत, लेटिन और ग्रीक एक बे सापा 
परिवार में उत्पन्न वह्दिन हैं। इस प्रकार उन्होंने तुलनात्मक भाषा विज्ञान को 
जन्म दिया। 

वास्तव में विलियस जोंघ की कल्पना को वेज्ञानिक रूप देने का 
श्रेयश्रन्य विद्वान को है । जिसने भीक, लेटिन, पर्शियन और जमेन भापाश्रों की 
क्रियाओं के साथ सस्कृत क्रियाश्रों की विस्तार के साथ तुलना की । उसने ध्यनि 
परिवर्तत सम्बंधी नियर्मों की विवेचना की । 


हस समय और भी छई विद्वान इस छेन्न से कार्य करने लगे। जिनमें 
जेकव ग्रिम बहुत प्रसिद्ध है। योौप ने रूपों की ओर विशेष ध्यान दिया था। ग्रिम 
ने ध्वनि को अ्रपना लचंय वनाया । इसका ध्वनि सम्बन्धी नियम प्रिम नियम 
के नाम से प्रसिद्ध है। 

इस काल का दूसरा प्रसिद्ध विद्वान पॉट था। च्युत्पत्ति के सम्बन्ध में 
सबसे पहिंक्षा वेज्ञानिक ग्रंथ ड्रन्ददी के द्वारा लिखा गया। इनके पश्चात्‌ इस क्षेत्र 
मे भेक्‍्ससूलर ने भाषा विज्ञान को लोकप्रिय दनाने का विशेष उद्योग किया । 
आगे चलकर भाषा विज्ञान सम्बन्धी श्रनेक नई खोजें हुई जिनसें आसमान 
तथा चनर आदि की खोजें विशेष महत्व की हैं । 

पुराने सम्प्रदाय के विद्वान उपमान के क रण द्वीने दाले विकारों की 
शूणा की दृष्टि से देखा करते थे | मिथ्पा-साध्श्य मास से यही व्यंजना होती 
है। भाषा की उ्युत्पत्ति जेसे प्रश्नों से उनका श्र्शशीलन आरम्भ करना 
अ्रवेज्ञानिक ही था । नये सम्प्रदाय ने जीवित भाषाओं का अध्ययन करके उन्हीं 
प्िद्धांतों ओर नियसों के श्राधार पर झत भाषाश्ों की श्लोर जाना अच्छा 
समस्त । नये सम्प्रदाय का नेता कार्वश्ुग माना जाता है। जस पर्सन, स्वीट, 
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डनियल जोंस तथा टर्चर आदि श्राधुनिक काज्त के प्रसिद्ध विद्वानों ने भाषा 
विज्ञान के छ्ेत्र मे पर्याप्त प्रगति की है । श्राइनिक भाषा वज्ञानिकों म से 

घिकांश विद्वान्‌ नये सम्प्रदाय की संकी्णता को दूर करने के लिये पुराने 
सस्प्रदाय को अपने ढग से अपनाने का यत्न कर रहे हैं । 


प्रश्न ३--भारतवर्ष में भाषा विज्ञान के सम्बन्ध में जो कार्य 
हुआ है उस पर प्रकाश डालिये। 

उत्तर ३---भाषा विज्ञान का श्रध्ययन करने वाले साधारण पाठक 
प्रायः यद्दी समझते हें कि यद्द श्राधनिक यूरोपीय विद्वानों की देन है । किन्तु 
वास्तव से इस शास्त्र का गम्भीर श्रध्ययन यहुत पहले ही भारतयपं में दो 
चुका था, भारतीय व्याकरण के विकसित रूप में शिक्षा, निरुक्त, रूप, विचार, 
वाक्य पिचार श्रथवा श्रर्थ विचार श्रादि सापा विज्ञान के सभी श्रंगों का 
समावेश हुआ था। व्याकरण भापा विज्ञान का सबसे प्रधान श्रंग है। दस अंग 
का बितना श्रध्ययन भ्रौर अनुशीज्षन भारतवर्ष में हुआ उतना अन्यत्न नहीं । 
आजतक पाणिनि से बढ़कर कोई वैयाकरण संसार में नहीं हुश्ना। पाणिनि से 
पू्र भिन्न-भिन्न सम्प्रदाय व्याकरण के सम्यन्ध में उत्पन्न दो चुके थे । पाणिनि 
के पश्चात्‌ कात्यायन पंतजलि, भतृ हरि ओर नागेश शआ्रादि ने व्याकरण के. 
सम्बन्ध में प्रशंसनीय कार्य किया । जिस समय पाश्चात्य भाषा चिज्ञान का 
जन्म भी नहीं हुआ था उस समय तक भारत में इस शास्त्र का पर्याप्त 
विकास हो घुका था। भाषा के कुछ अ्रगों के सम्बन्ध सें अलंकार शास्त्रों भौर 
दर्शनों में भी अच्छा विवेचन किया गया था। यूरोप के विद्वानों ने औक के 
व्याकरण के विश्लेषण करने के बाद भाषा विज्ञान को जो प्रगति दी यदि दे 
संसक्ृत के व्याकरण का अनुशीज्षन करते तो निश्चय ही भाषा विज्ञान और 
अधिक उन्नति कर सकता था । 

वहुत प्राचीन काल में वेढों का अ्रध्ययन बहत ही मनोयोग के साथ 
किया जाता था। मन्त्रों के उच्चारण में शुद्धाशुद्ध होने पर बहुत ध्यान रखा 
जाता था। संस्क्ृत को जब देववाणी माना जाने लगा तब उसकी एक-एक 
मात्रा स्वर आदि को ध्यान में रखकर शिक्षा शात्ष का विकास हुआ । धीरे- 
: घोरे ध्वनियों का विशेष अध्ययन होने लगा । श्रातिशाख्यों का सुख्य उद्देश्य 
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संद्दिता के स्वर और मात्रा से युक्त शुद्ध उच्चारण को सिखाना था। निरुक्त में 
हसका संमर्थन क्रिया गया दै। पद-पाठ किसी भी वेद की संहिता के सन्‍्त्रों के 
एक-एक पद को अलग-अलग पढ़ने का नाम है । अतः ध्वनियों के विश्लेषण 
की प्रक्रिया का वेदों के श्रष्ययन के कारण बहुत ह्वी विस्तार हुआ । 

धीरे-धीरे पदक संस्कृत के अध्ययन की दृष्टि से व्याकरण और निघण्डु 
की रचना होने लगी | इनमे शब्दों के सम्बन्ध में सामान्‍य नियर्सो का चर्णन 
रहता था । बाद में यह समझाने के लिये कि किसी शब्द का कोई अर्थ क्‍यों 
होता है १ च्युव्पत्ति विद्या श्रथवा निरुक्त कौ बीजारोपण हुआ ॥। यास्‍स्क ने 
निरुक्त में केवल शब्दों की व्युस्पत्ति द्वी नहीं दी हे प्रत्युत भाषा की च्युत्पत्ति 
गठन वृद्धि आदि पर भी विचार किया है। यास्क ने भाषा की च्युत्पत्ति घातुश्रों 
से मानी है। यास्क का यह सिद्धान्त बढ़े महत्व का दे । 

यास्क के पश्चात्‌ चेदों के अध्ययन का महत्व कुछ कम होने ज्गा। 
परन्तु भाषा का वेज्ञानिक अध्ययन यन्‍्द नहीं हुआ । इन मुनियों के सूत्रों 
वा्तिकों और भाष्यों में भी भाषा सम्बन्धी अनेकों बातें मिलती हैं । महा 
भाप्यकार ने शब्द के भौतिक और मानसिक दोनों रूपों को स्वीकार किया है। 
यह विचार आधुनिक विज्ञान से भी मेल खाता है | इसके अनन्तर संस्क्रत का 
वैज्ञानिक अध्ययन न होकर दाशेनिक अ्रध्ययन होने लगा फलस्वरूप शब्द 
और श्रर्थ की शक्ति का तथा व्याकरण के मूल तत्वों का विवेचन किया गया । 
झागे चल कर पाली प्राकृत श्रौर श्रपञ्नश आदि भाषाओं के व्याकरण बने 
झौर उनका संस्कृत से जन्य-जनक-सम्बन्ध दिखाने का उद्योग किया गया है । 

देशी श्ौर विदेशी विद्वानों के द्वारा भारत के इस व्याकरण की 
सहायता से भारत की भाषाओं का तथा भाषा सामान्य का श्रध्ययन किया गया 
था यद्यपि वह आधुनिक भापा विज्ञान से स्वथा भिन्न अवश्य था । 

वर्त मान युग में भाषा विज्ञान सम्बन्धी काम करने वालों मे सर्वप्रथ 
स्वर्गीय राम कृष्ण गोपाज्ञ भंडारकर का नाम आता है । इन्होंने सस्कृत के 
ब्याकरण की परम्परा को स्थिर रखते हुए यूरोपीय विद्वानों के सिद्धान्तों का 
भी गस्सीर अ्रध्ययतत किया । भारत के दूसरे भाषा वेज्ञानिकों में सुनीति कुमार 
चर्दर्जी प्रमुख हैं | पुरातत्व के विशेषज्ञ द्वोने के कारण इन्होंने भाषा विज्ञान फो 
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व्यापक दृष्टिकोण प्रदान किया है | ढा० सिद्ेश्वर वर्मा ने सापा और बोलियों 
की अच्छी खोज फी है । इनके अतिरिक्त ढा० धीरेन्द्र धर्मा यनारसीदास जन 
श्यामसुन्दरदास, यावराम सक्सेना, ढा० मंगलदेच श्रादि विद्वानों नें भी इस 
सम्यन्ध में अच्छा कार्य किया है। 

प्रश्न 2--भाषा की बेज्ानिक परिसापा देते हुए बोली, विभाषा, 
भाषा और राष्ट्रभापा का अन्तर स्पष्ट कीजिये तथा भाषा के सहायक 
अगों पर प्रकाश डालिये । 

उत्तर ४--भाषा की वैज्ञानिक परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है 
मनुप्य भौर मनुष्य के बीच बस्तुश्नों के विपय में श्रपनी इच्छा श्रौर गठि का 
आादान प्रदान करने के किये व्यक्त व्यनि संकेतों का जो व्यवद्वार होता ऐे उसे 
भापा कद्दते हैं । 

इस परिभाषा के सम्बन्ध में विचार करने से यद्द स्पष्ट द्ोता दे कि 
भाषा का सम्बन्ध प्रायः वक्ता के भाव, हच्छा, श्राज्ञा श्रादि मनोविकारों से 
अ्रधिक रहता है साधारण पाठक भी यह सममता है कि वह सदा विचार प्रकट 
करने के लिए द्वी नहीं बोलता । इसके श्रतिरिक्त भापा सदेव किसी न किसी 
वस्तु के विपय में चाद्दे बह भौतिक जगत्‌ की हो श्रथवा श्राध्यात्मिक था 
मानसिक जगत्‌ की चस्तु के विषय में कुछ कद्दती द्व। सबसे श्रधिक महत्व की 
बात यह है कि भाषा समाजसापेद् वस्तु है । मनुष्य एक दूसरे के विचारों और 
भावों को प्रभावित करने के लिये ही व्यक्त “वनि संकेतों का प्रयोग करते हैं । 
मलुष्य सामाजिक प्राणी है श्रौर यह एक दूसरे के साथ सहयोग कर 
व्रिनिमय के बिना नहीं रह सकता | इस काय के लिये भापा साध्यम का कार्य 
करती दे । 

यद्यपि भाषा व्यक्त ध्वनियों का संकेत रूप होती है और वर्ण ही 
उसका सबसे बड़ा आधार है परन्तु उसके साथ-साथ उसके कुछ भौर भी 
सद्दायक अंग होते हैं | केवल अशिक्षितों में ही नहीं अपितु शिक्षितों में भी 
धम यह यात देखते हैं कि वे भाव प्रकाशन के हेतु भापा के साथ-साथ आंख 
और हाथ आदि संकेतों का भी प्रयोग करते हैं । हम सदेव यह अनुभव करते 
हैं कि किसी अन्य भाषा-भाषी के साथ संज्ञाप करते समय साथा से हमारा 
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कार्य नहीं चल पाता । उस समय हमें अपने अपूर्ण शव्द-भंदार की पूर्ति के 
लिये सद्दायक श्ंगों की श्रधिक सद्दायता लेनी पढ़ती है । वहरे और गूसे 
ब्यक्तियों के साथ वातचीत करने में भी सद्दायक श्रंग आवश्यक होते हैं । कोध 
् िल्ट क 5 कर 
चुणा जमे भावों को व्यक्त करने के लिये प्रत्येक व्यक्ति सुखबचिकृति का प्रयोग 
करता है। इस प्रक्नार केवल मुखविक्ृति, श्रांख भौर हाथ आदि के संकेत ही 
नहीं अ्रपितु स्व॒र-विकार, मात्रा थ्रादि के द्वारा भी सहायता ल्ली जाती दे । 
अतः ये भापा के सद्दायक थ्ंग कहलाते हैं । 


बोली से श्रभिप्राय स्थानीय ओर घरेलू योली से द्वोता है जो नाम मात्र 
को भी साहित्यिक नहीं होती तथा बोलने वाज्नों फे मुख तक द्वी सीमित रहती 
है । इसमें थोढे-थोढे छषेत्र के पश्चात्‌ श्रन्तर दिखाई देता है । शर्थाव्‌ यदि हम 
किसी देश के एक कोने से दूसरे कोने तक यात्रा करें तो हम देखेंगे कि कुछ 
मीलों अ्रनन्तर दी योज्ञी बदल जाती है | विभाषा का ज्षेत्र घोक्की छी शअपेत्षा 
विस्तृत होता है । किप्री प्रांत की बोज्चान्न तथा साहित्यिक रचना की भाषा 
विभाषा कहलाती है । हिन्दी में विभापा के लिए शब्दों का निश्चित प्रयोग 
देखने में नहीं ग्राता क्योकि विभाषा को कोई उपभापा कोई बोली श्र कोई 
शांतीय सापा कहता दै | कई विभापाशों में जो विभाषा शिष्ट समुदाय के द्वारा 
अद्दण कर ली जाती है वही भाषा अर्थात्‌ टकप्ताली (परिष्कृत) भाषा कदृलाती 
है । यह सापा विभाषाप्रों पर अपना प्रभाव डालती है श्रोर कमी-की कुछ 
विभाषायें उससे इतनी प्रभावित होती हें कि उनका भ्रस्तित्व ही मिट जाता 
दै। विभाषाप्रों का अपने प्रांत पर बहुत कुछ श्रधिकार शोता है पर भाषा 
राजनैतिक, सामाजिऊझ तथा साहित्यिक और धार्मिक आन्दोलनों के द्वारा 
ज्यापक रूप घारण कर ज्ेती हैं। भापा-विभाषा के भेद को समझने के साथ 
दी यह भी समम लेना चाहिये कि एक भाषा की जो अनेक विभाषाय होती 
हैं उनमें एक प्रकार की समानता होती है इसी कारण एक भाषा की भिन्न- 
सिन्न विभाषाओं के योलने वाले एक दूसरे को समझ लेते दें । 

अनेक भाषाएं किसी भी देश से प्रसुखता श्राप्त दीखती हैं। किन्तु 
समस्त राष्ट्र के राजनीतिक काय संचालन के देतु किसी एक भाषा को चुन 
द्विया जाता है । यद्यपि अपने-अपने प्रांतों में अपनी-अपनी भाषा के द्वारा दी 


३० साहित्यरत्न-पश्र-प्रदर्शक ( द्वितीय सण्ढ ) 


सथ कार्य चत्षते हैं किन्तु राप्ट्र सम्पन्धी कार्य के देसु किसी एक भाषा को 
व्यवद्वार में लाना होता है। जैसे 'गाल में बंगला, महाराष्ट्र में मराटी तथा 
गुजरात म गुजराती भाषा का प्रयोग द्वोता है। किन्तु भारत के श्रत्येक प्रात के 
राननीतिक कार्यों के लिय्रे माध्यम के रूप में प्रयोग करने के हेतु खड़ी बोली 
को चुन लिया गया दै । श्रत' उसे दम राष्ट्र भाषा कहेंगे । तात्पर्य यह है कि 
जिस प्रकार प्रनेक विभाषाश्रों में एक विभाषा प्रमुखता प्राप्त करके किसी प्रांत 
की प्रधान भापा का रूप घारण कर लेती दें उसी श्रकार किसी राष्ट्र की 
श्रनेक भाषाश्रों में कोई एक भाषा व्यचद्दार की दृष्टि से इतनी प्रम्मखता प्राप्त 
कर लेती दे कि राष्ट्र के सभी लोगों के द्वारा उसका ब्यवद्वार होने लगता दे 
ओर उसे दम राष्ट्रभापा के पद पर श्रासीन कर उेते हैँ । 


प्रश्न ४--भाषा की उत्पत्ति के सम्बन्ध में कौन-कोन से सिद्धांत 
प्रचलित हैं. तथा उनमे से कौन से सिद्धांत आधुनिक भाषाबैज्ञानिकों 
के द्वारा मान्य हैं । 

उत्तर (--भाषा समाजप्तापेत्ष वस्तु दे भौर दर्में घद् परम्परा से 
प्राप्त द्वोवी है । श्राधुनिक पीढ़ी को तो वह अपने पूर्वजों से प्राप्त श्रवश्य हुई है 
किन्तु आरम्भ में उसकी उत्पत्ति कैसे हुई होगी यह चेज्ञानिकों के विवाद का- 
विपय रहा दे । 

सबसे प्राचीन मत यह था कि भाषा को ईश्वर ने उत्पन्न किया । सभी 
घर्मानुयायी अपने-अपने अन्थों को ईश्वर के ठारा उत्पन्न सममते थे किन्तु, 
इस सिद्धांत को चेज्ञानिक दृष्टि से दौप पूर्ण माना जाता है । यह तो सभी 
मानते दे कि उच्चारण की शक्ति इंश्वर की देन द्व । किन्तु व्यवद्दार में आने 
वाली भाषा याद में दी बनी होगी | यद्द अवश्य ठीक है कि सापा महुप्य 
की विशेष सम्पत्ति है। अन्य प्राणियों को इस रूप में बह्द प्राप्त नहीं हुई । 

कुछ विद्वानों ने यह मत दिया है कि आदि काल में मानव ने कुछ 
ध्वनि संकेतों को जन्म दिया। वे ही आगे चल्लकर विकसित भाषा के रूप में 
डो गये, किन्तु इसमें यद्द आपत्ति उठती है कि सकेत निश्चित करने के किये 
उन्होंने किस सापा का श्रयोग किया होगा । 

इस प्रकार दिव्य उत्पत्ति, एवं “साकेतिक उत्पत्ति” सम्बन्धी दोनो भत 
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भापा चैज्ञानिकों ने श्रसंगत ठद्दराये और बाद में चार मतों की स्थापना की। 
जिनमें पहला मत अभ्रनुकरणमुज्ञकता वाद है । इस मत के अनुसार भाषा के 
प्रथम शब्द अनुकरणात्मक थे । पशु पक्षियों की अब्यक्त ध्वनि सुनकर उसी के 
अजुसरण पर मलुप्य नया शब्द बना लेता था। जैसे कौवे की “का, का! की 
ध्वनि के अनुसरण पर काक शब्द की अथवा यिल्ली फी ध्वनि पर “'म्यारऊं!? 
शब्द की उत्पत्ति हुई होगी | इस मत के सम्बन्ध में यह आपत्ति उठाई जाती 
है कि जय मनुप्य पशु-पतक्षियों तथा श्रन्य निर्जोच पदार्थों की ध्वनियों का 
अनुकरण करता था तो घह स्वयं मनुष्य की ध्वनि का भी अनुकरण 
करता होगा । 

दूसरा प्रसिद्ध वाद “मसनोमावा्िब्य॑जकता” का है। इसके अलुसार श्रारम्भ 
में विस्मय आदि मनोभावों के योधक शब्दों से भाषा की उत्पत्ति हुई। प्रत्येक 
भाषा में हर्ष, शोक आदि भावों के थोतक शब्द प्रायः एक से पाये जाते हैं । 
परन्तु इस सम्बन्ध में दो प्रकार की आपत्तियाँ उठाई जाती हे, पद्दिली यद्द कि 
मनोभावाभिव्यजक शब्द वास्तव में भाषा के अन्तर्गत नही श्राते क्योंकि इनका 
ब्यवद्दार तभी होता हैँ जब चक्ता या तो योत्र नहीं सकता या योजना नहीं 
चाहता । दूसरी यद््‌ कि विस्मयादियोघक शब्द भी प्रायः सांकेतिक और परम्परा 
गठ होते हैं । 

तीसरा सिद्धांत यो-है-हो वाद कद्दलाता है । इस वाद के जन्मदाता 

नायर हैं उनके अनुसार परिश्रम करने पर मलुष्य के श्वास-प्रश्वास का वेग बढ़ 
जाता है जिससे स्वर-तन्त्रियों मे कम्पन होने लगता है। उस कम्पन के कारण 
ध्चनियों की उत्पत्ति होती है । इस प्रकार श्रम के कारण उत्पन्न होने वाली 
श्वनियों से आरम्भ में भाषा की उत्पत्ति हुईं । 





चौथा मत एिंग डेंग वाद कहलाता है। मेक्स-मुलर के अजुसार प्रकृति 
का यह नियम है कि चोट लगने पर प्रत्येक चस्तु अनुकरण करती है। मलुष्य 
में आदि काजल में एक विभाविका शक्ति थी जो वाह्य वस्तुओं के लिये वाचक 
शब्द बनाया करती थी । भाषा के विक्रसित हो जाने के पश्चात्‌ वद्द शक्ति नष्ट 
हो गई । बाद में सेक्‍्स-मूलर ने अपने इस सिद्धांत को सदोष जानकर स्वर 
उसे त्याग दिया था। 
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ग्राधुनिक भाषा बेक्ञानिक प्रसिद्ध थयाकरण स्थीटके सत से सदर मत दें । 
उसके अजुसार भाषा के श्रारम्मिक रूप की उत्पत्ति तीन प्रफार से हुई । कुछ 
शब्द अनुकरणात्मक थे कुछ मनोंभावाभिव्यंजक श्रौर इनसे श्रवशिष्ट प्रतीका« 
स्मक । प्रतीकात्मक को स्थीट ने बहुत व्यापक माना हैं । उसका कट्दना द कि 
आदिम मनुप्य जिस प्रकार की क्रियाये करता था उसी प्रकार के शब्दों की 
अतीक रूप में यना लेता था। जैसे लेटिन की 'ग्रियर! संस्कृत फ्री पियति, 
“हिन्दी की पीना श्रयी की शरय हिन्दी का शरबत श्रथवा प्रंग्रेज़ी हटा)8: 
शब्द इस बात के प्रतीक दें कि शादिम मनुष्य पीने से किस प्रकार शब्रास को 
भीतर खींचता था अनेक सर्वनाम भी हसी प्रफार बने होंगे | यद्यपि कमी-क्रमी 
यह प्रतीक रचना यटुत कुद्ध श्रस्पष्ट दोती दै । पर प्रायः शब्द श्रोर श्र्व के 
सम्बन्ध के मूल में प्रतिक भावना श्रवश्य रद्दती दे । 
यहुत से शब्दों का समाधान इन दीनों नियमों से मी नहीं होता । 
'ऐसे शब्दों की उत्पत्ति का कारण उपचार माना जाता है । इसका साधारण 
श्र्थ है छ्वात के द्वारा श्रज्ञात की व्याख्या करना । अ्रंग्रज़ी का [06 पह्दिले 
गढ़रिये के याजे के लिये चाता था किन्तु याद में हुक्के को ठप्त घाजे क्रे समान 
ही क्षम्वा व पोज्ञा देसकर उसे भी शि[0९ कद्दने लगे | उसके पश्चाव्‌ नज्लों को 
भी उसी शाकार प्रकार का देखकर उन्हें भी ?06 कट्दा जाने लगा । 
इस प्रकार भापा की उत्पत्ति के सम्यन्ध में हम देखते हैँ कि प्रारम्भ 
- में दो मत प्रचलित थे--ढिव्य उत्पत्ति तथा साँकेतिक उत्पत्ति का सिद्धांत । 
वाद में ये दोनों मत श्रमान्य ठहराये गये श्रोर चार मतों की स्थापना हुई 
: जिनमे ढिंग टेंग वाद को श्रमान्य ८दरा कर तीनों मर्तों को श्रंशलः सत्य माना 
जाता था। श्राधुनिक विद्वान विकासवाद के समन्वित रूप तथा उपचार को 
डी स्वीकार 24 अप 3 37; ; 8 
प्रश्न ६--सिद्ध कीजिये कि भाषा परम्परागत सम्पत्ति है और 
आपा अजित सम्पत्ति है । 
उत्तर ६---भाषा परिवर्तनशील दे । उसका जो रूप एक यार निश्चित 
द्वो जाता दे वह कुछ द्वी समय के बाद निश्चित रूप से थौढा बहुत परिवर्तित 
दो जाता है। इसका प्रधान कारण यह है फि भाषा समाज्ष सापेश्वस्तु है। 


जज 
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भाषा के मानसिक, ओर भाषण दो रूप हैं ओर दोनों ही में समय के परिवतेन 
के साथ-साथ परिवर्तन द्वोता रहता है । जो विचार मध्य थुग में थे वे 
थ्राज नहीं । 

इसके पअतिरिक्त यद्द भी ध्यान में रखना चाहिए कि प्रत्येक मनुष्य 
अपना व्यक्तित्व अलग रसता है। फल्लस्वरूप एक पीढ़ी के द्वारा निश्चित को 
हुई भाषा विभिन्न मनुष्यों के द्वारा व्यवहार से लाये जाने के कारण परिवर्तित 
हो जाती हैँ | किन्तु यह परिवर्तन पूर्ण रूप से नहीं होता अर्थात्‌ यह सम्भव 
नहीं हैँ कि एक पीढ़ी के सनुप्य जिस भाषा का व्यवद्दार करते हैं वह भाषा 
उस पीढी के समाप्त होने के साथ ही समाप्त हो जाय, वरन्‌ दूसरी पीढ़ी सें जो- 
परिवर्तन होता हैँ चह बहत साधारण द्वोता है । साधारण दृष्टि से देखने पर 
कोई परिचतन प्रतीत ही नद्दी होता | इसी प्रकार पुक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी सें 
भाषा पर प्रभाव चल्नठा चला जाता हैं श्रोर सहस्रो दर्षों के पश्चात्‌ हमे भाषा 
पूर्ण परिवर्तित प्रतोत होती है। थ्राज हिन्दी भापा का जो रूप हैँ वह श्रादि 
प्राकृत का परम्परा से चला श्राता परिवर्तित रूप द्वी है । इसी से यह कहा 
जा सकता है कि सामाजिक वस्तु होने के कारण नई पीढ़ी भाषा का निर्माण 
नहीं करती भ्रपितु अपने पूर्वजों की भापा लेकर श्रपना कार्य चलाती जाती है 
यानी भाषा परम्परागत दे । 


भाषा प्रत्येक पीढी के द्वारा निर्मित नहीं होती, पूर्वजों के हारा परम्परा 
से प्राप्त होती दे । परन्तु इसका तात्पय यद्द नहीं कि नई पीढी को वह बिना 
किसी प्रयास के ही प्राप्त हो जाती है । जिस प्रकार पुत्र को पिता की सम्पत्ति 
उत्तराघिकार के रूप से मिल जाती है श्रथवा रक्त विकार जिस प्रकार पिता से 
पुत्र में आ जाते हैं, उसी प्रकार पुत्र को पिता से उत्तराधिकार के रूप में भाषः 
नहीं प्राप्त दोती । यदि कोई व्यक्ति किसी भाषा विशेष का बहुत यढ़ा विद्वान 
होता है तो यह आवश्यक नही कि जन्म से द्वी उसका पुत्र उस भाषाविशेष 
का वेसा ही विद्वान्‌ दो, प्रत्युत उसे दूसरों के संसर्ग से भाषा का ज्ञान प्राप्त 
करके श्रमपूर्वक ज्ञानाजन करना पढ़ता दे | यदि किसी भारतीय साता-पिता के 
पुत्र का उत्पन्न होते ही विदेशी महित्वा के पास पालन-पोपण के जिये छोढ़- 
दिया जाय ठो वह, उस पात्नन करने याली महिला से भापा फो सीखेगा नर 
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कि माता-पिता को भाषा को । हसके श्रतिरिक्त यह भी देश्या जाता है डकि 
मनुष्य परिश्रम के द्वारा एक नहीं अनेक भाषाएं श्रजित फर लेता ४ । प्रसन्रिए 
यह कहना दौक ही हैँ कि यद्यपि भाषा परम्परा के द्वारा प्राप्त होती हैं परन्तु 
प्रत्येक ब्यक्ति श्रपने परिश्रम के हारा उसे ध्यर्जित भी करता हैं । श्रतः भाषा 
परम्परागत सम्पत्ति द्वोने के साथ-साथ श्रर्मित सम्पत्ति भी हे । 
प्रश्न ७--भाषा-चक्र से आप क्‍या सममभते हैं ? भाषा संधिति से 
व्यवहिति की ओर जाती है था व्यवहिति से सद्िति की ओर ९ 
5त्तर ७--लब दम संसार के विभिन्न देशों की भाषाश्रों को देखते हैँ तय 
उनमें एक भद्दान्‌ श्रन्तर दिखाई देता है। संसार की भाषाशों में ही नहीं 
अपितु किसी एक ही देश की सापा का जो स्वरूप प्राचीन काल में था घद्द 
झाज बहुद परिवर्तित दिसाई देता है। भापा का यद्द नियम हैं कि बद्द ब्यवहार 
में जितनी अधिक श्राती है उतनी द्वी परिवर्तित होती जाती है | घफ्रीका 
की वे जंगली भाषाएं जिनका दूसरों की भाषाशरों के साथ सम्पक नहीं हुऋा 
अय तक अपनी अपरिवर्तित प्राचीन दशा में द्वी पढ़ी हुई दे । भाषाश्रों के इस 
'अ्रकार व्यवहार में श्राते-्ग्राते परिवतित रूप को टेखकर ही विद्वानों ने यदद 
निष्कर्प निकाज्ञा दे कि भाषाय व्यवहिति से संद्ििति श्रीर संद्विति से ब्यव द्विति 
की दशा में परिवर्तित द्ोती रहती हं। पद्दले विद्वानों फा यद्द मत था कि 
भाषा सृष्टि के प्रारम्भ में व्यवहिति की दशा में रही द्वोगी । बाद में ज॑ंसे 
भाषा का विकास होता गया चसे-ही-चसे भाषा संद्वित होती गई, हसे 
ही विद्वान भापा-चक्र कद्दते थे, किन्तु जला दस श्रभी क्षिख चके हद ध्यचहार 
में आने वाली संसार की भाषाएं हमें व्यवद्दिति दशा में मिक्षती हैं, तथा 
जंगली लोगों की वे भापाय जो व्यवहार में नहीं थ्राई संध्विति की दशा में 
हैं। इससे ग्राजक्न के भाषा वैज्ञानिक इस निष्कप पर पहुँचे हैँ कि भाषा 
आरम्भ सें संद्वित रुप में दोती है और विकसित होने पर वह्द ज्यवद्धित हो 
जाती है। 
भाषा में संध्वित्ति भर व्यवहिति दोनों रूप उसके शब्दों और चावयों पर 
(निर्भर द्वोते हैं । श्रारम्म में जब भी भाषा प्रचलित हुई दोगी, तय मनुष्य ने 
उसका आरम्भ वाक्य से ही किया होगा! पूर्ण रूप म चह वाक्य न दोते 


ब्लड 
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हुए भी तात्पर्य रूप में वाक्य ही रहा होगा | अश्रतः संद्विति से व्यवहिति की 
ओर या व्यवदिति से संद्देिति की ओर भाषा चक्र चलता है इसे समझने के 
लिये चार प्रकार के वाक्य तथा चार प्रकार के शब्दों को जान देना 
आवश्यक है । 

वाक्य को दृष्टि से भाषा चार प्रकार की होती हैः--- 

व्यास प्रधान :--जैसे चीन की भाषा में त्री न्‍गो ता नी । 

समास प्रधान :--जैसे श्रमेरिका की चौरिकों भाषा में नाधों-लि-निन । 

प्रत्यय प्रधान :--जैसे तुर्की भाषा में सेव सेक । 

विभक्ति प्रधान :- जैसे भरयी भाषा में कत्ल, कतल, कातिल । 

इसी प्रकार शब्दों की दृष्टि से भी श्रत्येक भाषा में चार ही रूप देखने 
को मिलते दहैं। धातु शब्द जैसे रास, प्रत्यय शब्द जेसे रासवत्‌, विभक्ति शब्द 
ऊसे रामाय, तथा वाक्य शब्द जेसे अस्मि। 

इस प्रकार चार प्रकार के वा्क्यों तथा चार प्रकार के शब्दों के अनुसार 
ही कोई भाषा निर्मित होती है । किस्ती भाषा में यदि घाक्य व्यास प्रधान 
होते हैं तो दूसरी भसापा में सम|स प्रधान, प्रत्यय प्रधान या विभक्ति प्रधान । 
आरम्स में भापा के भन्दर वाक्यों में समास प्रधान वाक्यों की अधिकता रही 
होगी जिनमें उद्देश्य और विधेय का मिला हुश्रा रूप दिखाई देता द्वोगा, तथा 
शब्दों की दृष्टि से भाषा में वाक्य शब्द अधिक रदे होंगे अर्थात्‌ आरम्भ में 
भापा संहिति दशा में रही होगी। उसके पश्चात्‌ जिस भाषा का जितना 
अधिक व्यवहार द्वोता गया वह उतनी अ्रधिक व्यव॒द्दित ध्वोती मदें। उदाहरणाथे 
भारत योरोपीय परिवार की सबसे ग्रधिक दशा में ब्यवहित पाई जाने वाली 


' भाषाये अंग्रेजी या हिन्दी है और इसका कारण इनका अ्रत्यधिक ज्यवहृर में 


आना द्वी दे । 

प्रश्त 5--आकृति मूलक वर्गीकरण किस आधार पर किया 
जाता है. यह वताकर संसार की भाषाओं का आकृतिमूलक वर्गीकरण 
कीजिए ९ , 

उत्तर ८--आरम्भ में भाषा वाक्य के रूप में उत्पन्न हुई अथवा शब्द 
के रूप में, इस विषय पर पद्दले यहुत विवाद था । किन्तु आधुनिक खोजो ने 
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यह स्पष्ट कर दिया है कि भाषा के श्रारम्मिक काल में वाक्यों श्रथवा घाक्य 
शब्दों का दी प्रयोग होता था | दम देखते हें कि बालक भी जब योजना 
आ्रारम्म, करता है, तब पद्ठले वाक्य द्वी बोजता है चाहे वह देखने में शब्द दी 
प्रतीत द्दोता द्वो । यद्यपि व्यावह्यारिक दृष्टि से श्रथवा शास्त्रीय दृष्टि से शब्द ही 

» भाषा का चरस भ्वयव है, तथापि तात्पय की दृष्टि से वाक्य ही सापा का 
चरम अ्रवयच दै । 

'... ब्वाक्‍्य की इस प्रधानता को ध्यान में रख कर द्वी भाषाश्रों का वाक्य 
मूत्तक अ्रथवा आकृतिमूलक वर्गीकरण किया जाता है | श्राकृति की दृष्टि से 
वाज्य चार भ्रकार के होते है । जिस वाक्य में डद्ृश्य श्रोर विधेय श्रादि वाचक- 
शब्द एक होकर समास का रूप घारण कर लेते हैं. उसे समास प्रधान वाक्य 
कहते हैं। जसे उत्तर श्रमेरिका की चेरेकी भाषा में 'नाघोलिनिन! तोन शब्दों 
से बना दे श्रीर एक पूर्य वाक्य है जिसका श्रर्थ है ''दमारे लिये एक नाव' से 
शआ्राश्रों, किन्तु देखने में यह एक शब्द प्रतीत होता है । 


ऑल जा ञर उसने अरेेज रेट >े -प« बता +औ>- 


दूसरे वे वाक्य ध्ोते हैँ जिनमे सभी शंव्द स्वतन्त्र द्वोते हैँ । उद्देश्य 
झोर विधेय श्रादि का सम्प्रन्व स्थान और स्वर के हारा प्रकट द्ोता है जेसे 
चीनी भाषा के न्गो-ता-नी, का अर्थ होता दै--.मैं तुम्हें मारता हूँ, स्थान 
धदल कर यदि हम यों कहें नी-ता-न्‍्गो तो श्र्थ होगा--तुम मुझे मारते हो । 


तीसरे प्रकार के वे वाक्य होते हैं जिनमें प्रत्ययों की श्रधानता रहती है । 
व्याकरण के कारक लिंग, वचन शआदि के सभी भेद प्रत्ययों के द्वारा प्रकट किये 
जाते हैं। ऐसे वाक्य में एक शब्द से श्रनेक प्रत्यय ज्ञगा कर भिन्न-भिन्न धर 
निकाले जाते हें | जसे बान्तु परिवार की काफिर भाषा में “उमुन्तु वेतु 
ओमुचिल उपबो नकल्न, का श्र्थ है--हमारा आदमी देखने में भत्ता है। 
घसका यहुवचन इस प्रकार होगा “अ्रयन्तु वेतु अवचिल वनयो नकद्व--इस 
प्रकार के घाक्य अ्रत्ययप्रधान माने जाते हैं । 

चौथे प्रकार के दाक्य विभक्ति प्रधान द्वोते हैं जिनमें कारक वचन आदि 
का सम्बन्ध विभक्तियों के द्वारा श्रकट किया जाता द्वे । विभक्ति प्रधान वाक्य 
में प्रत्यय ही सम्बन्ध का ज्ञान कराते हूँ। पर वे स्वयं झपना अस्तित्व खो 
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बैठते हैं। संस्कृत अ्रयी श्रादि में इस प्रकार के वाक्यों की ही अधिकता द्वोती 
है। जेसे “अहं ग्राम गतवान्‌। 

वाक्यों के समान शब्दु भी चार प्रकार फे दोते हैं । धातु शब्द जसे 
रास, प्रत्यय शब्द जेसे रासवत्‌ , विभक्ति शच्दु जेसे--रासाय, वाक्य शब्द 
जैसे भ्रास्मि | संसार की भापाश्रों मे चार प्रकार की वाक्य रचना और चार 
प्रकार की ही शब्द्‌ रचना देख पढ़ती है श्रत, श्राकृति के आधार पर भाषाओं 
का स्थूल वर्गीकरण चार रूपों में क्रिया जाता है। 


वाक्य और शब्दों के विचेचन से निम्नक्िखित चार वर्गा मे भाषाश्रों 
का विभाजन किया जाता है--व्यास प्रधान, समास प्रधान, प्रत्यय प्रधान, 
विभक्ति प्रधान । इनमें से पहले वर्ग को निरवयव और शेष तीनों को सावयच 
कदते हैं । 


व्यास प्रधान के अत्र्गंत अफ्रीका की सूडानी भापा, पुशियाकी चीनी, 
ठिव्यत्तो बर्मी और स्यथामी आदि भापाय आती है । हन भाषाओं में वाक्य 
विचार द्वोता है पर शब्द विचार का कोई स्थान नहीं दे क्योंकि भापा के सभी 
शठढठ स्वतन्त्र होते हैं । 

व्यास प्रधान रचना में वाक्य के सभी शब्द एथक-एयक्‌ रद्दते देँ। 
समास प्रधान रचना में इसके विरुद्ध वाक्य और शब्द इतने मिले रहते हैं कि 
उनमें भेद करना कठिन हो जाता है। दोनों अमेरिका को भापाय पूर्णंत: 
समास प्रधान हैं। कुछ भाषाय अंशतः समाप्त प्रधान होती हैं अर्थात्‌ जिनसे 


कुछ शब्द स्वतन्त्र भी रहते हैँ । यूरोप की बास्क भापा अ्ंशतः समास 
प्रधान दे । 


प्रत्यय प्रधान भाषा में व्याकरण---सम्बन्ध पुर: प्रत्यय! 'अंतः प्रत्यय? 
अथवा 'पर-प्रत्यय” के संयोग से सूचित किया जाता दै । कुछ भाषाये सब- 
प्रत्यय अधान भौर ईपत्‌ अत्यय प्रधान होती हें इस प्रकार प्रत्यय प्रधान भाषाओं 
को चार विभागों में बांदा जाता दै । पुरः प्रत्यय प्रधान, पर प्रत्यय प्रधान, सर्च- 
प्रत्यय प्रधान और ईपत्‌ प्रत्यय प्रधान । बान्तु भाषाय पुरः प्रत्यय अधान होती 
हैं। यूराल, आल्टिक और द्वाविड परिवार की भाषाय॑ पर प्रत्यय प्रधान होती 








५८ साहित्यर॒त्न-पथ-प्रृ रू ( द्विटीय सख्छ ) 
हैं। मलरम और मेलनेशिया परिवार की भाषाय सर्व प्रत्यय प्रधान दोती दे । 
जापानी श्रौर काकेशी भाषाय ईपत्‌ प्रत्यय प्रधान होती हैं । 

विभक्ति प्रधान भाषाशों में प्रकृति श्रौर प्रत्यय एक दूसरे से इतने मिले 
रहते हैं कि प्रायः प्रत्यय का प्रत्यष्ष भ्रस्तित्व दी दिखाई नदी देता । पह्चिले ये 
विभक्तियां शुछ प्रत्यय के रुप में रह्दती हैँ बाद मे प्रकृति मे लीन ह्वो जाती हूँ । 
विभक्तियां या तो अ्न्तमु खी दोदी हँ या वहिसु खी । इसी से इसके दो भेद 
किये जाते है। थ्रन्तमु खी विभक्ति प्रधान भापाय तथा यहिम्रु खी विभक्ति 
प्रधान भाषाय । सेमटिक श्र द्वेमेटिक परिवार की भाषार्थ भनन्‍्तमु खी विभक्ति 
प्रधान होती हैं । यहिसु खी विभक्ति प्रधान के श्रंतर्गत योरोपीय परिवार की 
भाषायें श्राती हैं । संस्कृत, लेटिन भ्रौर औक आदि भापाय इसी के 
अन्तर्गत हैं । 

प्रश्न ६-आर्यों के मूल स्थान तथा उनके भारत श्रवेश के 
सम्पन्ध में विभिन्न मर्तों का उल्लेख कीजिये ९ 

उत्तर ६£--श्रार्यां का मूल स्थान क्या था इस सम्बन्ध में बहुत मतभेद 
है। प्राचीन भारतीय ग्रथों में थ्रार्यों के भारत में श्राने के सम्बन्ध में कोई विशेष 
उत्ज्लेख नहीं मिलता । पद्दिले श्रधिकतर भारतीय घिद्दानों का मत था कि 
आरयों का सूल निवास रुथान तिव्बत से किसी स्थान पर था। चहीं मानव की 
शआरादि सृष्टि हुई थी भौर वहीं से आय लोग आये । 

ऋग्वेद के कुछ सन्त्रों के आधार पर लोकमान्य तिल्ञक' ने उत्तरी भ्र्‌ व 
के समीप किसी प्रदेश में आयो का मूल स्थान सिद्ध किया दहै। इसका खंडन 
करते हुये एक्र बंगाली विद्वान |ने यह सिद्ध किया दै कि शआर्यों का मूल 
स्थान भारत में सरस्वती के तट पर अथवा उसी के उद्धम निकट हिमालय 
के किसी भाग में था । यहीं से जाकर शआ्रार्य लोग ईरान में बसे । 

भाषा विज्ञान के आधार पर थुरोपीय विद्वानों का अजुमान दै कि थे 
सध्य एशिया अथवा दक्षिण पूर्व-युरोप में कहीं रहते थे। इस मत का आधार 
थह है कि भारत थुरोपीय, दरानी तथा भारतीय सापायें जहां पर मिल्ली दें 
उसी के आस-पास कहीं इन भाषाओं के बोलने वाक्नों का मूल स्थान होना 
चाहिये क्‍योंकि उसी स्थान से ये तीनों भागों में विभक्त हुए होगे। पहिले 
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युरोपीय शाखा अलग हो गई; उछी से उसकी भापाश्रों तथा भारत शरीर इरानी 
भाषाओं में बहुत भेद है । शेप आये सम्भवततः यहुत समय तक साथ-साथ 
ईरान में रहते रहे । बाद सें एक शाखा ईरान में रह गई और दूसरी भारत 
चली आई । हन शासात्रो के लोगो के सश्रसे प्राचीन मंथ अवस्था और ऋ-्वेद 
हैँ । जिनकी भापा परस्पर यहुत मिलती है । 

भारत में श्राय कई यार में श्राए होंगे। श्राधुनिक भारतीय झ्राय भाषाओं 
के अध्ययन से द्वार्नली मद्दोदय इस निष्कर्ष पर पहुचे दें कि श्राय लोग भारत 
मे दो बार अवश्य आये । ऋग्वेद तथा बाद के संस्कृत साहित्य में भी इसके 
धमाण मिलते हूँ । पदली बार काकुल धाटी के साग॑ से आये थे | दूसरी वार 
सम्भवतः गिल्गित और चितरान्व द्वोते हुये सीधे दुक्षिण की ओर पहुंचे थे । 


पंजाय में श्राने पर इन दूसरी यार थ्राने वाले आरयो को पुराने श्रायों से लड़ना 
पढा द्वोगा | जो बहुत काज्न तक अलग रहने के कारण भिन्न सापा-भाषी हो 
गये थे। ये नवागत आय पूर्व पंजाब में सरस्वती के निकट बस गये । इनके चारों 
शोर पढिले श्राय्रे हुए आ्राय बसे हुए थे। संस्कृत साहित्य में मध्यदेश शब्द का 
प्रयोग हुआ हैं । आरस्भ में इसका प्रयोग केवल कुरु, पचाल और द्विपालय 
प्रदेश के लिये हुआ दे । बाद से इसका विस्तार द्वो गया श्रौर द्विमालय तथा 
विन्ध्य के बीच तथा सरस्वती के लुप्त होने के स्थान से प्रयाग तक का 
आूसिसाग मध्यदेश कहलाने लगा | इस शूमिभाग की भाषा प्रामाणिक मानी 
गई है। इसी सुमिमाग में सम्भवतः नवागत आय बसे थे जो अपने फो 
पूर्वागत शआ्ायोों से मिन्‍न ओर श्ेष्ट समझते थे । 

जो कुछ भी हो श्रार्य लोगो के मूल स्थान के विषय में निश्चय पु॑क अभी 
तक कुछ कटा नहीं जा सकता। संसार के विद्वानों मे जिनमें युरोपीय विद्वानों 
का आधिक्य है यही मत दै कि श्रार्यो का आदिम स्थान पूर्व युरोप में 
बाल्टिक सखुद्र के निकट कहीं था। इस स्थान ले ईरान तथा भारत की शोर 
आने के सार्ग के सम्बन्ध में दो सत हैँ । पुराने मत के अनुसार यहद्द सार्ग 
कैस्पयन समुद्र के उत्तर से सध्य एशिया से होकर माना जाता था । नवीन 


मत यद्द है कि भारत ईरानी बोलने वालों का एक समूद्ध काले समुद्र से पश्चिम 
से होकर आामा होगा । 


२० साहित्यरत्नन्पय-प्रदुर्शक ( द्वितीय गणढ ) 
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प्रश्न १०--संसार की भा पाओं का पारिवारिक वर्गीकरण 
की जिये और उसमें हिन्दी का स्थान निश्चित कीजिये। 

उत्तर १०--संसार की सापाश्रों का वर्गीकरण या ती श्राकृति फी दृष्टि 
से किया जाता है श्रधवा उनकी उत्पत्ति की एकता की दृष्टि से | पद्दिले प्रकार 
के वर्गीकरण में रूप, आकृति या सामान्य रचना, की ओर दी ध्यान दिया 








उन्हीं भाषाशों को रफ्ा जाता है कि वे फ्रिसी एक ही सूल भाषा से निकछो 
हैं। इस प्रकार के वर्गीकरण में केचल आकृति की समस्या पर द्वी दृष्टि नहीं 
रद्दती प्रस्तुत यद्द भी है कि उन भापाश्रों की उत्पत्ति या विकास कुछ समान 
मूल शब्दों से हुआ दे । भापा परिवार शब्द में परिवार शब्द श्रोपचारिक 
शब्द है। श्र्थात इस शब्द के प्रयोग से यहां यही तात्पय है कि एक भाषः 
परिवार से सम्पन्ध रखने बाली भाषाय एक ही भाषा से निकती दे । 
पारिवारिक दृष्टि से भापा वैज्ञानिक संसार की भाषाओं को कछुलों 
उपकछुलों, शाखाश्रों, डपणाखाश्ों तथा समुदायों में बांटवे हँ। उनके विषय 
में ऐसा ज्ञात होता है. कि सिन्‍्न*भिन्‍न परिवारों की भाषाय किसी एक मूल 
भाषा से उत्पन्न हुआ हुई हूँ । कितु नये प्रमाण मिलने पर उस वर्गीकरण 
में परिवर्तन सम्भव है। श्रव तक शोध के हारा संसार की समस्त भाषायें 
घारद्द कुर्लो में विभक्त की गई दे। 

१. भारत थुरोपीय कुल-समस्त परिवारों मे यह कुल सबसे महत्व पूर्ण 
सममा जाता है| कुछ विद्वान इसे श्रा्य भारत जमेनिक थ्रथवा जफ़ेटिक नाम 
से भी पुकारते है । इस कुल को भाषाय उत्तर भारत, श्रफमानिस्तान, ईरान 
तथा प्रायः सम्पूर्ण युरोप में बोली जाती हैं । संस्कृत, थीक, लैटिन आदि 
प्राचीन भाषाय इसी कत्ष की थीं। श्राजकज्न इस कल में अंग्रेजी फांसिसोी 
जमनी, पश्तोी, हिंदी, मराठी, चंगाली आदि भापाय हैें। 

२. सेमेटिक कुत्न--प्राचीन काल की कुछ प्रसिद्ध समस्याओं के केन्द्र 
में फ़ोनेशिया तथा आसीरिया में नमूने अश्र केवल शिल्ालेखों में मिलते हैं। 
यहदियों की प्राचीन द्विठ्र्‌ भाषा जिससें सूज् याईबिल लिखी गई थी और 
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प्राचीन अरयी भाषा जिसमें कुरान है इसी कुक की हँँ । आजकल इस कुद्ध 
की सापा वतसान 'पप्ररयो तथा हृब्शी सापाय हूँ । 

३. हैमेटिक--इस कुल की भाषाये उत्तर अफ्रीका मे योली जाती हैं 
जिनमे मिश्नदेश की प्राचीन भाषा करिटक मुख्य हे। उत्तर अफ्रीका के समुद्र तट 
फे कुछ भाग में योत्री जाने वाज्ली लिब्रियन पूर्व भाग के कुछ अंश में बोली 
जाने वालो एशियोपियन तथा सहारा की हौसा भापा इसी कुल मे हैं । 

४५ तिव्बत चोतनी कुज्ल--इस कुल को योौद्ध कुल नाम देना अ्रधिक 
उपयुक्त होगा । क्योंकि जापान को छोडकर शेप समस्त योद धर्मावल्षस्थी देश 
चीन, तिचश्त, बर्मा, स्याम तथा हिमालय के भीतरी प्रदेशों मे इसी कुल की 
भाषाय योली जाती हैं इन संय भापाओं मे चीनी भापा सुख्य दे । इस भाषा 
के ईसा से दो दज्ञार व पू्च तक के प्रमाण मिलते हैं । 

४, युरात्ू-आल्टाइक कुल--इसको तूरानिया या सीदियन कुल्ल भी 
कहते हैं । इस कुल की भापायें मंग्रोलिया संचुरिया तथा सायबेरिया में बोली 
जप्ती हूँ | तुर्की या तातारी भाषा इसी कुल की है। कुछ विद्वान्‌ जापान तथा 
कोरिया की भाषा की गणना भी इसी कुल में करते हैं । 

६, द्रविड़ कुज्च--_स कुल की सापाय दक्षिण भारत में बोली जाती 
हूं जिनमें तामिल, तेलगु मलयालय तथा कन्नढ सुख्य है। ये भापाय उत्तर 
भारत की आय भाषाओं से भिन्न हैं । 

७, मेंले पालीनेशियन कुल--मलााया प्रशयद्वीप, प्रशान्त महासागर 
के सुमात्रा, जावा, वो्निया तथा अ्रफ्रीका के समीपवर्ती मेडागरास्कर द्वीप में 
इस कुल की भाषाय बोली जाती हैं। भारत में सनन्‍्याज्ञों की कोल भापाय इसी 
कुल में गिनी जाती हैं । 

८. बन्हुझुल--इस कुल की भाषाय दक्षिण अफ्रीका के आदिम 
निवासी बोलते डें। जजीवार्की स्वेहती भाषाथ इसी कुल की हें ये व्यापारियों 
द्वारा बहुत प्रयुक्त होती दें । 

६. मध्य अफ्रीका कुज्न--उत्तर के हेेमेटिक तथा दक्षिण के बण्डुकुलों 
के बीच में एक तीसरे कुल की बोलियाँ बोली जाती हैं। ब्रिटिश सूडान भाषायें 

इसी कुल की हैं। 
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१०. अमेरिका की भाषाओं का कुल--उत्तर तथा दक्षिण प्रमेरिका 
के मूल निवासियों की भाषाओ्रों को एक कुल में स्थान दिया गया है । इनको 
संख्या बहुत अधिक है तथा इनमें पररपर भेद भी यटुन ६ । 

१. आस्ट्रेलिया तथा प्रशांत महासागर की भाषाओं के कुल-- 
भ्रास्ट्र लिया महाद्वीप तथा टसमेनिया के मूज्न निवासियों की भापाय एक कुक्त 
के भ्रन्तगंत रखी जाती हैँ । प्रशात महासागर के छो2-छोटे होपो म॑ ठी श्रन्ण 
कुर्तों की भाषायें भी बोछी जाती हैँ । 

१२ शेप भाषायें- कुछ भाषाशरों का वर्गीकरण श्रभी तक निश्चित नर्दी 
ही पाया | काकेशिया की भाषाओं को फिसी कुक्ष में सम्मिक्षित नहीं किया जा 
सका । यूरोप की वास्क भाषाये नी बडी विचित्र हँ उन्हे भी किली कुक्क के 
पअ्न्तगंत नहीं रखा जाता। 

संसार की समरुत भाषाश्रों को बारह कुज्लों मे रतसा गया है जिनमें 
हिन्दी का सम्बन्ध भारतयोरोपीय कुल से है । इस कुल को केन्ट्रम भौर शदम 
दो वर्गों में विभक्त किया गया है । शतम बरग के थ्रार्य अथवा भारत ईरानी, 
आरमेनियन, याल्टो-स्लैयोनिक तथा अ्रल्वेनियन, में श्रौर कैन्द्रमचर्ग को ग्रोक 
इटेलिक, केल्टिक भरौर जम॑निक या टयूटनिक कुलों सें विभक्त किया गया है । 

शआाठों उपकुल्नों सें हिन्दी वा सम्बन्ध थआ्रार्य ग्रथवा भारत ईरानी 
उपकुल से दे । इसको ईरानी दरद तथा भारतीय शाय भाषा दीन शापाय हूँ । 
भारतीय आय भापाय प्राचीन साध्यमिक तथा श्राघुनिक तीन कार्ज्षों में विभक्त 
की गई हैं हिन्दी इनमे से श्राधुनिक काक्ष के भ्रंर्गत श्राती दे । 

इस भकार संसार की भापा संघों में भारत-योरोपीय कुज्न में भारत 
ईरानी उपकुल्नों में भारतीय श्राये शाखा की प्राधुनिक भाषाशों में से एक 
मुख्य भाषा छिन्दी है । 

प्रश्न ११--योरोपीय परिवार के नामकरण महत्व और 
विशेषताओं पर प्रकाश डालिये और उसका पूर्ण परिचय दीजिये । 

उत्तर ११--संसार के भाषा परिवारों में क्षेत्र अथवा भाषा और 
साहित्य सम्बन्धी विशेषताओं के कारण सबसे अधिक महत्वपूर्ण परिवार 
भारतयोरोपीय भाषा परिवार है इसके नामकरण से भी . विद्वानों में मतसेदः 
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रहा है। पहिले मेक्ससूलर के द्वारा उसे श्रा्य परिवार नास दिया गया परन्तु 
अब यह शब्द केवल भारत ईरानी वर्ग का बोध कराता है । कुछ काल तक 
हन्डोजर्मन शमथवा भारत जमंनीय नाम व्यवहार में श्राता था । पर सबसे 
अधिक प्रचलित नाम योरोपीय ग्रथवा भारतयोरोपीय है | यद्दध नाम ही सबसे 
श्रधिक उपयुक्त है । क्योंकि इस परिवार की भाषाश्रों का भौगोलिक विस्तार 
का इससे पता चल्न जाता दै। इन नामों के अ्रतिरिक्त इन्डोकेल्टिक, सांस्कृतिक, 
काकेशसिया श्रौर जयफ़ेटिक नाम भी प्रयोग से आये पर इनका प्रचार न 
हो सका । 

सापा चेज्ञानिक निविवाद रूप से इस भाषा परिवार क्रो ही सबसे 
अधिक महत्व देते हूँ क्योंकि वास्तव मे भाषाविज्ञान की नींव इसी परिवार के 
श्राधार पर रखी गई दे। श्राज तक जितनी खोज हस परिवार के विषय में 
हुई दे उतनी औरों के बिपय में नहीं । वेज्ञानिक दृष्टि से श्रध्ययन के किये इस 
परिवार में पर्याप्त स्पष्टता निश्चयात्मकता श्रौर विस्तार तौनों गुण पाये जाते 
हैं। बहुत प्राचीन काल से इस परिवार की भापाश्नों का विकास आरम्भ दो 
गया था इससे उनके विकास के समझने में यडी सद्दायता मिल्नती दै। ऋग्वेद 
के रूप में जितना ऐतिदाप्तिक साय हस परिवार की भाषाश्रों में मिलता है 
उतना अन्य में नहीं । संसार का सबसे अधिक साहित्य संस्कृत, औक, लेटिन, 
इसी परिवार के हैं। देश दृष्टि से भी उसका विस्तार सबसे अधिक है । 

इस परिवार का अध्ययन सबसे अधिक हुआ है। सामान्यतया इस 
परिवार को सापाओं में विसक्तियां प्राय: बहिसुखी होती हैं और प्रकृति 
के अंत में क्षणती हैं । इस परिवार की शायः सभी भाषायें संहित से ब्यवद्दित 
दो रही दें। घातुश्रों में कठ ओर तद्धित प्रत्यय लगने से अ्रनेक रूप बनते हैं । 
समास रचना की विशेष शक्ति पाई जाती दे तथा इस परिवार की भापाश्रों 
में विभक्तियों की भी अधिकता देखी जाती है। 

योरोपीय कुल के सम्बन्ध में विद्वानों की यद्द कल्पना दे कि प्रागेति- 
दासिक काल से भी इस यूरोपीय सापा में भी दो विभाषाय थी इसी से 
उनसे निकल्ली हुई भाषाओं को ध्वनियों में भेद लक्षित होता है । ग्रीक लेटिन 
अादि कुछ भाषाओं में प्राचीन सूल भाषा के चवर्ग ने कवर्ग का रूप घारण 
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कर किया दे। संस्कृत, ईरानी आदि भाषाश्रों में वद्दी चवर्ग घर्षक ऊप्म बन 
गया दै। जैसे लेटिन में केन्ट्रस, आक्टो ढिक्टिको गनेश रूप जाते दें। इन्द्रीं के 
संसक्ृत प्रतिशव्द शतम्‌, भ्रष्टो, दिष्टी, जनः आदि में ऊप्म वर्ण दिखाई देते हैं । 
इसी भेद के आधार पर योरोपीय भाषाओं के ढो वर्ग माने जाते हैं केन्द्रम 
ओर शतस्‌ । सी का वाचक शब्द सभी भारोपीय भाषाओं में पाया जाता है । 
श्रतः इसी के भेद को मानकर यह नामकरण किया गया दे । जेसे मूल 
भारोपीय में चतोम, लेटिन में केन्द्रम, भ्रीक में फेत्‌ । गाथिक में खु'द्‌,तोखारी में 
कंघ या कन्द्‌ तथा दूसरे घर्ग में स॑स्क्ृत मे शतम्‌ अ्वस्ता में सतम लिथुश्रानिया 
में शिंतस्‌ तथा रुसी में स्तो का प्रयोग द्वोता द्वे । पहचिले श्रस्कोली ने इस भेद 
की खोज फी थी बाद में फानकाडके ने यह दो प्रकार का वर्गीकरया किया । 
शतवर्ग में चार उपकुल हैं 

१, आयें अथवा भारत-इरानी उपश्ल--इस उपकुल में तीन सुख्य 
शाखाय हैं। प्रथम में भारतीय आय भापायें देँ तथा दूसरे में ईरानी 
भाषाय हैं। एक तीसरी शाखा दरद या पेशाची भाषाथों की भी मानी जाने 
लगी है । 

२. आरमेनियम--श्रार्य उपकुल के पश्चिम में यह उपकुल है | इस 
में ईरानी शब्द भ्रधिक मात्रा में पाये जाते हैं । यद्द उपकृल यूरोप श्रौर एशिया 
की भाषाओ्रों के मध्य में हैं । 

३ बाल्टो-स्लेबोनिक--इस उपकुल की भापाय काल समुद्र के 
उत्तर में प्रायः सम्पूर्ण रूस में फली हुईं दे आय उपकुलों के समान इसकी भी 
शाखाय हैं । 

४. अल्वेनियन--इस भाषा में प्राचीन साहित्य नहीं पाया जाता। 
इस पर अपनी निकटवर्ती शाखाश्ं का प्रभाव बहुत अ्रधिक है । 

कण्ट्म समूह की भाषाओं को भी चार उपकुल्ोों में विभक्त किया 
गया है ॥ 

१. श्रीक--इस पर्ग की भाषाओं में यद्ध उपकुल सबसे प्राचीन दे। 
प्रसिद्ध कवि दोमर ने ईजलियड तथा झोडेसी नामक मद्दाकाब्य भाचीन ग्रीक 
भाषा में ही लिखे थे । सुकरात तथा अरस्तू के मूल अंथ भी इसी में हैं । 
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२. इटे ज्ञिक--प्राचीन रोमन साम्राज्य की लेटिन भाषा के कारण यद्द 
उपकुल विशेष सहत्व का है। यूरोप की समस्त वर्तमान भाषाश्रों पर लेटिन 
शोर औक भाषाओं का यहुत प्रभाव पड़ा है । 

३, कैल्टिक--इस उपकुक्ष की भाषाश्रों में दो झुख्य हैं । एक का 
बरतंमान रूप आयलेंएड मे मिक्षता है तथा दूसरे का स्काटलेणड में घेल्स तथा 
कार्नवाल प्रदेशों में पाया जाता दे । 

४. जमेनिक या ट्यूटानिक--ह्सका प्राचीन रूप गोथिक श्ौर 
नारस भाषाओं में मिलता है जर्मन ढच फ्रेमिश तथा अ्रंग्रेज्ी भाषायं इसी कुल 
में हैं । 

प्रश्न ११--आधुनिक भारतीय आये भाषाओं का डा० गियसेन 
तथा डा० सुनीतिकुमार चटर्जी ने जो वर्गीकरण किया है उसे समममाइये। 

उत्तर १२--ढा० गियर्सन ने श्राधुनिक भारतीय श्ाय भाषाओं के 
डब्यारण तथा व्याकरण का विचार करके उन्हें तीन उपशाखाश्रों में विभरछ 
किया ।--अ्रंत्तरंग यहिरंग और मध्यवर्ती । 

बहिरंग उपशाखा 
(क) पश्चिमोत्तरो घर्रो 
१. लहंदा, २ सिंधी । 
(ख) दक्षिणी वर्ग 
है. मराठी । 
एग) पूर्वी वर्ग | 
४. आसामी, £ बंगाली, ६. उडिया, ७. विहारी । 
मध्यवर्ती उपशाखा 
(थ) मध्यचर्ती 
८, पूर्वी डिन्‍्दी । 
अंतरंग उपशाखा 
६ड) केन्द्र वर्ग ' 
£. पश्चिमी हिन्दी, ९०. पंजाबी, ११. गुजराती, १२. मीली, 
१३. खानदेशी, १४. राजस्थानी । 





रद सादित्यरत्न-पथ-प्रदर्णक ( ट्टितीय व्वयढ ) 


('च) पहाद़ी वर्स 

१५, पूर्वी पहाड़ी या नेपाली, १६. केन््धवर्ती, १७. पश्चिमी पद्दाड़ी । 

मियर्सन मद्दोद्य के मताजुसार सन्नद् भाषायं ३ चर्ग श्रौर तीन 
उपशाखार्य हैँ। बाहरी उपशासा की भिन्न-भिद्ष भाषाशों मे उच्चारण उथा 
व्याकरण सम्बन्धी कुछ ऐसे साम्य पाये जाते हैं जो उन्हे श्रंतरंग ठपशाया की 
भाष्ठाओों से एथक कर देते हैं जैसे अंतरंग उपशाखा की भाषाशरों के स का 
उच्चारण यादहरी उपशाखा की यंगाली श्रादि पूर्वी समुदाय की भापाश्रनों २१ 
हो जाता दै। तथा पश्चिमोत्तर समुदाय की शाखाश्रों में हो जाठा ईं ? 
संज्ञा के रूपातरों में भी यह भे- पाया जाता है। श्रतरंग उपशाखा की भापाय 
अभी तक वियोगावस्था में हैँ । किन्तु याद्ष उपशाणया की भाषाय इस श्रवस्था 
से निकल कर प्राचीन श्राय भापाशों के समान सयोगावस्यथा प्राप्त करने दागी 
हैं। जैसे द्विन्दी मे सम्बन्ध कारक का-फे-की लगा कर यनाया जाता है जिनका 
संज्ञा से एथक श्रस्तित्व दे यद्दी कारक चिह्न यहिरंग ठउपशाखा की बंगाली 
उपशाखा में एक छगा कर धनता दे शौर यद्द चिंद्द संज्ञा का एक भाव हो 
जाता है । क्रिया के रूपान्तरों में भी इसी तरद्द के भेद पाये जाते दईँ जेसे हिंदी 
में तीनों पुरुषों के सर्वनामों के साथ केवक्ष एक मारा, कृदन्त रूप का ब्यचदार 
होता दे किन्तु बंगाल्वी तथा बहिरंग उपणाया की श्रन्य भाषाश्री में श्रधिक 
रूपों का व्यवद्दार क्रिया जाता है । 


ढा० सुनीति कुमार चटर्जी भी ढा० गियसन के इस वर्गीकरण से सद्दमत 
नहीं दे उनका कहना दे कि सुदूर पश्चिम और पूर्व की भाषाय एक साथ 
नहीं रखी जा सकतीं। उनके शनुसार भाषाश्रों का वर्गीकरण निम्नलिखित 
रूपों में किया गया है-- 
(क) उद्दीच्य उत्तरी वर्ग 

9. सिंधी, २, लद्वंदा, पे. पंजाबी । 
(रख) प्रचीच्य (पश्चिसी) वर्ग 

४ गुजराती, <, राजस्थानी । 
(ग) मध्यदेशीय (विचल्ञा) घर्ग 

६, पश्चिमी हिंदी । 
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(व) प्राच्य (पूर्वी) दर्गे 
७, पूर्वी हिंदी, ८. बिहारी, ६. उठिया, १०, बगल्ा ११. पश्रासामी । 
(ढ) दक्षिणी (दाहिणात्य) वर्ग 
१२ मराटों । 
हूस प्रसार वर्गीकरण के सम्पन्ध मे ढो सत दिखाई देते दें । एक अन्तर ग- 
और यहिरंग भेद को मानने चाला और दूमरे को विरोधी | साधारणत: डा० 
जबर्जी का वर्गीकरण भ्रधिक स्वयाविक दे क्योकि प्राचीन काल से ग्राजतक 
मध्यद्रेश की ही भाया स्व प्रघान राष्ट्र सापा होती झाई हु श्रत) पश्चिमी 
हिंदी को केन्द्र मानकर उसके चारों ओर के चार भापा वर्गों को परीक्षा करना” 
सुउिधा जनक होता है आगे चक्कर छा० गियर्सन ने भी चटर्जी के अ्रनुसार 
हिंदी को मध्यदेशीय सापा सानकर अपने वर्गीकरण में सशोधन किया | 
उनका संशोधित वर्गीकरण निम्नलिखित है--- 
(क) सध्यदेशीय भाएा 
१. हिंदी (द्विः) । 
(स) अंतवर्ती प्रथवा सथ्य भापायें 
(अ) सध्य देशी भाषा से विशेष घतनिप्ठता बाली 
(२) पंजाबी, (३) राजस्थानी, (४) गुजराती, (५) पूर्वी पहाडी, खसकु 
अथवा नेपाली (यू० पी०) (६) केन्द्रस्थ पद्दाढ़ी (के० प०) (७) 
पश्चिमी पद्ठाठी (प० प०) | 
(आरा) यहिरंग भापाश्ोों से अधिक सम्बन्ध रखने वाली 
(८) पूर्वी हिंदी (पू० ६०) 
(ग) बहिरंग भापाय । 
(अर) पश्चिमोत्तर चर्ग 
४, लहंदा (त्०), १०, सिंघी (सि०), ११. मराठी । 
(3) पूर्वी वर्ग 
१२. विहदारी (वि०), १३. उढ़िया (3०), १४ बंगाली (व), १९. 
ध्यासामी (आ०)। 
दढा० चटर्जी ने पहाड़ी दोलियों को राजस्थानी का ही रूपान्तर माना? 
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है। भीली को ग्रजराती तथा खानदेशी को राजस्थानी में श्रंवभू त कर दिया 
है। किन्तु डा० गियसन ने अपने वर्गीकरण में पद्दाढ़ी भापाश्ों को तो श्र॒लग 
दी स्थान दिया दे पर मीज्ली को गुजराती और खानदेशी को राजस्थानी में 
उन्होंने भी रखा दे । 
प्रश्न १३--भारतवर्ष मे क्रिन-किन परिवारों की भाषायें बोली 
जाती हैं । 
उत्तर १३--भाषाशों फी दृष्टि से यूरेशिया खंड सयसे प्रमुख दे उससें 
भी सारोपीया परिवार अनेक दृष्टियों से सबसे अधिक महत्वपूर्ण है | भारतवर्ष 
के भीतर इस परिवार की भाषायें सबसे अधिक प्रचलित है । किन्तु इस 
परिवार के अ्रतिरिक्त कुछ अन्य परिवारों की भापाय भी योली जाती हैं । हन 
-सबका वर्गीकरण निम्नलिखित दे । 
१, आआस्ट्रिक परिवार 
(क) इन्डोनेशियन (सत्रयद्वीपी श्रथवा मलायु 
(ख) अ्रस्ट्रो शिमाटिक (१) मा ख्नेर । 
(२) सुडा (कोल श्रथवा शावर) 
२, एकाछर श्रथवा चीनी परिवार । 
(क) श्यामी चीनी । (ख) तिव्बती, यर्मी । 
३, द्वाविड परिवार । 
४. आये परिवार ( भारत-ईरानी भाषाय ) 
(क) ईरानी शाखा | (ख) दरद शाखा । (ग) भारतीय आये शाखा | 
४, विविध श्र्थात्‌ श्रनिश्चित समुदाय । 
डा० गियसंन ने भाषा सर्वे में मान और कारेन दो परिवार माने हैं 
बकेन्तु अधिकतर विद्वान्‌ इन दोनों परिवारों को दिविध समुदायों सें अंत्ूत 
“कर लेते हैं। 
१. आस्ट्रिक--भाषा वेज्ञानिक झुडावंश की भाषाओं को द्वाविड 
परिवार भाषाथों से स्था भिन्न मानते हैं यद्यपि पहले केविद्वानों ने इन दोनों 
'परिवारों की भापाओ्रों को एक साथ रखा था । वास्तव में आस्ट्रिक परिवार की 
सभापाये बहुत बढ़े क्षेत्र में फत्ती हुई हैं क्योंकि इस परिवार की भाषाय दक्षिणी 
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द्वीपों में फेली हुई हैं इसीलिये इन्हें आर्ट्रिक श्र्थात्‌ दुक्खिनी नाम दिया गया 
है--इस परिवार के दो बढ़े भाग किये गये ई--शआशेय देशी2भौर आग्रेय हवीपी 
इन दोनों भागों में भाषाश्रों की संख्या यहुत अ्रधिक हैं। 

भारतवर्ष में इस परिवार की सबसे प्रधान भाषा म्ुडा है । पश्चिमी 
बंगाल से लेकर यिद्ार, मध्यप्रांत, उद़ीसा प्रौर मद्रास प्रांत के गंजाम जिले 
तक इस वर्ग की योलियां फेली हेँ। इनके बीच-बीच में कहीं-कही द्वाविढ़ 
बोलियां भी पाई जाती हैं । 

सुठा तुर्की के समान प्रत्यय प्रधान है ।झाय भापाश्रों पर भी सु'डा 
का अभाव यहुत ही स्पष्ट दिखाई देता है। "श्रपन गये थे”---श्रथव्ा कोरी का 
कोड़ी प्रयोग सुडा के दी हैं । 

चीनी परिवार की भाषाओं को अनेक वर्गों में विभक्त किया जाता है 
जिनमें तिव्यती श्रौर दीनी सबसे प्रधान देँ। भारतठर्प में चीनी कहीं नहीं 
बोली जाती । श्यामी शासा की अनेक वोलियां मह्या भौर उत्तर पूर्वी आसास 
में योली जाती हैँ | तिब्पत और वर्मा के लोग एक द्वी नस्ल के है ।'उनकी 
भाषा को भाषा वेज्ञानिक तिव्यती यर्मी कहते दे । तिव्वती यर्मी की बोलियां 
हिमालय के उत्तरी भाग से बोलो जाती हैं तिव्यती भापा का साहित्य बहुत 
भ्रधिऊ दे । 

तिच्प्रती चीनी भाषाशरों का श्राय भाषाओं से बहुत सघप और संसर्ग 
रहा है। ये सापाये वियोगप्रधान या ज्यासप्रधान हैं भौर इसकी धातुयें पकाक्षर 
होती है । 

३. द्राविड़ परिवार--भारत में श्राय भाषा परिवार को छोडकर 
सयसे अ्रधिक द्वाविड परिवार की भाषायें दी बोली जाती है । ्राघुनिक द्वाविड 
भाषायें चार वर्गों में यांदी जाती हैं। १, >विड चर्ग २, आँध्र वर्ग ३, मध्यवर्ती 
वर्ग ४. यदिरंग वर्ग | तामिल,मत्ञयालम कनाडी द्वाविडवर्ग की झुझ्य योतियां 
हैं। तेज्नगु या आंध्र भापा श्ंध्र वर्ग की सुख्य सापा दे। इस परिवार की! 
भाषाओं में ये चार भाषायें सबसे अधिक प्रसिद्ध हैँ हनमें भी तामिल सबसे 
अधिक उन्नत झौर साहित्यिक भापा है । श्राठवीं शताब्दी से लेकर अरब तक 
इसमें साहित्य की रचना द्वोती आई है । मलयालय तामित्ष की जेठी बेटी* 
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कह्दी जाती है। ब्राह्मणों के प्रभाव के कारण यह संस्कृत प्रधान छो गईं द्वै। 
कचाडी मैसूर की भाषा है इसकी भाषा का सम्पन्ध तामिल से दे पर लिपि 
तेल्लगु से श्रधिक मिलती हे । 

४. आये परिवार--प्रायः लमरत उत्तरी भारत में आय परिवार की 
भापायें बोली जाती हैं। इस परिवार की तीनों शाखायें--ईरानी, दरद भ्ौर 
भारतीय भारत में प्रचलित दें । 

ईरानी भापाय बिल्लोचिस्तान, सीमाप्रांत और पंजाब के सीमांत पर 
बोली जाती हैं उनमें सबसे महत्व की भाषा फारसी है इसका भारत में 
साहित्यिक रुप सें अध्ययन तो होता दे पर योली नद्ीीं जाती । 


पामीर और पश्चिमोत्तर पंजाब के वीच में दरदिस्तान द्वे श्रोर वद्रां की 
भाषा तथा योज्ी दरद कद्दलाती है उसे कुछ विद्वानों ने पिशाच या पेंशाची 
भाषा कद्दा है काश्मीरी द्वी ऐसी दरद भाषा है जिसमें श्रच्छा सादित्य है। 

भारत में इस परिवार की भारतीय शाखा की भापाय सबसे अधिक 
बोली जाती हैं । डा० गियर्सन ने इन भाषाश्रों को तीन उपशाखाशं ६ चर्गों 
तथा सन्नद भाषाशरं में बांदा है इन सब भाषाशों में हिन्दी भाषा केन्द्रीय भाषा 
है। क्षेत्र की दृष्टि से इसका विकास यहुत अधिक हो चुका है और श्रथ राष्ट्र 
की भाषा द्वो जाने के कारण सब प्रांतों की भाषाओं पर इसका प्रभाव पडना 
स्वाभाविक है । 

४, विविध परिवार की भाषायें--पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत की घुरन 
शासकी और अन्दुमान की अन्दमानी किसी भी भाषा परिवार में नहीं रखी 
जा सकतीं । बर्मा देश की कारेन भ्लौर मान बोलियां भी ऐसी ही हैं। 

प्रश्न १४, स्वरों का व्यंजन से भेद दिखाकर उसका वर्गीकरण 

- कीजिये। 

उत्तर १४ ध्वनियाँ मुख से किस प्रकार बाहर प्राती हैं इसका विचार 
करके उनके स्वर और व्यंजन दो भेद किये जाते हैं । जब किसी नादं ध्वनि 
को मुख से निकलने में कोई रुकावट नहीं होती और न निश्वास किसी प्रकार 
रगढ़ खाती है तय वहद्द ध्वनि स्वर कहलज्ञाती दे अर्थात्‌ स्वर के उच्चारण में 
मुखद्वार छोटा यढ़ा तो होता है पर चह विज्ञकुल्न बन्द नद्दीं होता । खबरों के 








द्वितोय पत्र--भाषा-विज्ञान ३१ 


का. +४०-४-+ 





त->+>++> जि 


श्रतिरिक्त शेष सब ध्यतियां व्यंजन कहलाती हैँ । स्वरों में न किसी प्रकार का 
स्पर्श होता है न घर्षण । व्यजनों के उच्चारण में थोढ़ा बहुत स्पर्श होता और 
घर्ष॑ण अवश्य होता है! स्घरों में श्रवणोयता अधिक होती है अर्थात्‌ साघारण 
ब्यवहार में समान प्रकार से उच्चरित होने पर व्यंजन की अ्रपेत्या स्वर अधिक 
दूर ठक सुनाई पढ़ता है । 

स्वरों में जि्ा और भोठों की अवस्था से भेद उत्पन्न द्वोते हैं । अ्रतः 
जिद्ना के प्रधान श्रंगों के श्रनुसार उनका वर्गीकरण करवा सहज होता है। 
जिह्ना की तोन अवस्थाय होती दें । एक सबसे थ्रागे की ऊंची, दूसरी सबसे 
पीछे की ऊंची ओर बीच की सबसे नीची इस प्रकार जिद्ठा उच्चारण के समय 
कहां रहती है इस विचार से सर्वरों के घ्ग्न मिश्र भौर पश्च तीन भेद किये 
जाते हैं । ये सेद जीभ की भ्राढ़ी स्थिति के आधार पर किये जाते हैं। निम्न- 
लिखित चित्र से यद्द भेद स्पष्ट दो जायगा। 


जिस स्वर के उद्यारण में जि्छा विना किसी रगठ के ऊँची उठ जाती है 
उस स्वर को संदृत (बन्द) कद्दते हैं । भर जिस स्वर के लिये जिद्मा नितनी 
हो सके नीचे भरा जाती है उसको विद्वत (खुला) कहते दें इन दोनों स्थानों के 
यीच के अंतर के तीन भाग किये जाते हैं जो संवृत से तिद्दाई दूरी पर पड़ता 
है उसे ईंपद घिध्वुत कहते हैं । उदाहरणार्थ ईख, रईस और ऊपर शब्दों में ई, 
श्र और ऊकमशः अ्रग्नम मध्य प्रोर पश्च दें । तथा ऊ पर अनेक, बोतल भौर 
आम सें अ, ए ओ, शोर ञ्रा कमशः संवृत ईपत्‌ संद्षुत ईपदू विश्वत्त और 
विद्वुत हैं । 

झोठों की स्थिति के श्राघार पर स्वरों के दो भेद किये जाते हैं वृत्ताकार 
ओऔर अवृत्ताकार । उच्चारण करते समय ओओरोप्ठ उदालीन श्रवस्था में रहते हैं 
अ्रथवा वे हस श्रकार संकुचित दोहे हें कि उनके वीच में कभी गोल श्रौर कभी 
लम्बा विचर बन जाता दे । जिन सवरों के उच्चारण में श्रोष्ठों की श्राकृति गोल 
सी बन जाती है वे वृत्ताकार तथा शेप अवृत्ताकार कहलाते हैं जेसे ऊ ब्ृत्ताकार 
और है, श्रा, श्रादि अवृत्ताकार हैं । 

मांस पेशियों की शियिन्वाओर दृढ़ता के आधार पर खवरों के दो 
भेद किये जाते हैं--दृढ़ ओर शिथिल्ष, जेसे ई भौर ऊ दृढ़ रचर हैं । इ और उ 
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शियिल्ष स्वर हैं । कंठ पिटक श्रीर चिबरुक के ब्रीच से अंगुली रखने से उसका 
सरलता से श्रजुभव द्वो जाता है । उच्चारण के समय ऐसी स्थिति द्वोती है कि- 
नासिका विवर जय बन्द द्वो जाता दै श्रौर ध्वनि केवज सुख में से निकलती है। 
परन्तु जब कोमल तालु थोषा नीचे श्रा जाता द्वे तव दवा झुख ओऔर नासिकः 
दोनों में से निकलती दे । यह एक दूसरी द्वी स्थिति द्योती है | ऐसी स्थिति में 
उच्चरित स्वर श्रनुनासिक कहे जाते हैं और पह्दिली स्थिति मे उष्यरित स्वर 
शनुनासिक कहे जाते देँ। अ्रजुनासिक रुघर प्राय. योलियों में द्वी मित्नते हैं 
शिष्ट हिन्दी में नहीं । 

प्रश्न १४, व्यंजनों का वर्गीकरण कीजिये । 

उत्तर १४, ध्वनियां मुख से किस प्रकार बाद्दर श्राती हैं इसका विचार 
करके उनके स्वर भौर व्यंजन दो भेद किये जाते हैं । जय छिसी नाद ध्वनि को 
मुख से निकलने मे कोई रुकाबद नहीं होती और न निश्वास किसी प्रकार रगढ 
खाती दे तय वद्द ध्वनि स्वर कहलाती है श्रर्थात्‌ स्वर के उच्चारण सें सुख हार 
छोटा यद़ा तो होतव दे पर वह बिल्कुल बन्द नहीं द्योता। स्वरों के अतिरिक्त 
शेप सब ध्वनियां व्यंजन कदक्ञाती हैं। स्वरों मे न कसी प्रकार का स्पर्श होता 
है न घर्ण । ब्यंजनों के उच्चारण मे थोडा यहुत स्पश और घपंण श्रवश्य 
होता है। स्घरों मं श्रवणीयता अ्रधिक द्वोती दै अर्थात साधारण व्यवहार में 
समान प्रकार से उध्चरित द्वोने पर व्यंजन की श्रपेत्षा स्वर अधिक वृरो तक 
सुनाई पडता है। व्यंजनों का उच्चारण स्वरों के बिना अ्सम्भव माना 
जाता है। 

व्यंजनों का विचार दो आ्राघारों पर किया जाता दे। एुक तो उच्चारणो- 
पयोगी अचयतव्ों के आधार पर और दूसरे उच्चारण की रीति के आ्राधार पर | 
उच्चारणोपयोगी अवयवों के आधार पर व्यंजनों के आठ भेद किये जाते हैं । 

१. काकल्य---उस्र ध्वनि को कद्दने हैं जो काकल स्थान में उत्पन्न 
होती है जेसे 'ह! । 

२. कठ्य--कज्य से श्रभिप्नाय तालु पर उस अंतिम कोमल भाग का 
है जिसे अंग्रेज़ी में 80: ?9]9(९ कहते हैं। जब जिह्ला मध्य कोमल तालु 
का स्पर्श करती है कंव्य ध्वनि का उच्चारण द्वोता है। जेसे क, ख। 
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३, मृधन्य--कठोर तालु के पिछुले भाग से उच्चरित' वर्ण मूघेन्य 
कहलाते हैं । जसे--ट८, ठ, प आदि । 

४: तालव्य--अर्थाव्‌ कठोर तालु भौर जिद्लोपाम से उच्चरित ध्वनि । 
जैसे--च, छु, जे । 

४. वत्स्ये--आर्थात्‌ तालु के अन्तिम भाग, ऊपरी मसूढ़ों और मिहा- 
नोक से उच्चरित वर्ण । जेसे--न झथवा “नह! । 

६. दन्त्य--ध्वनियां ऊपर के दांतों की पंक्ति और जिह्वानोक से 
उच्चरित होती हैं| जेसे--त, थ, द, ध । 

७, ओष्छ्य वर्णों का उच्चारणु--बिना निह्वा की विशेष पद्दायता के 
भ्रोढों द्वारा होता है। इसके दो भेद होते हैं हृयोपष्थ्य--जेसे प,फ | तथा दन्तोष्य्य 
जेसे --व। 

८. जिहामलीय--हिन्दी में कुछ ऐसी विदेशी ध्वनियां आगई हें जो 
निद्धामूल से उच्चरित होती हैँ । जले--क़, ख़ । इन्हें जिद्नामुन्नीय कद्दते हैँ । 

यदि हम उच्चारण के प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण कर 
तो निम्नल्षिखिंत आठ भेद किये जा सकते हैं-- 

१. स्पर्श--वे चर्ण हैं जिनके उच्चारण में अ्रवयर्वो का एक दूसरे से पूर्ण 
स्पर्श होता है। पहिले सुख में हवा बिल्कुल एक हो जाती है फिर घक्का देकर 
याहिर निकलती है इससे पुक स्फोट ध्वनि द्ोती दै। जेसे---क, ख आदि । 

२, घषे--वर्ण के उच्चारण में वायु सार्ग किसी एक ही ' स्थान पर 
इतना संकीर्ण हो जाता है कि हवा के यादिर निकलने में सर्प जेसी शीत्कार 
ध्वनि होती है। जेसे--श, स, ष, ज आादि । 

३. स्प्श-घ्े--जिनके उच्चारण में रुएश तो दोता हो पर साथ ही 
हवा थोढ़ी रगड़ खा कर इस प्रकार निकलदी द्वे कि उसमे ऊप्म ध्वनि भी सुन 
पड़ती है। जसे--च, छु, ज, र। 

४. अनुनासिक--जिन वर्णो के उच्चारण में क्रिसी, एक दी स्थान पर 
मुख बन्द हो जाता है ओर कंठ स्थान इतना कुक जाता दे कि दवा नासिका 
में पते निकल जातो है तश्र वह अजनुनासिक कहा जाता है| जेसे--न, ण । 
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४ पार्शििक--जिनके उच्चारण में हवा मुख के मध्य में रुक जाने से 
जिद्वा के पाश्व से बाहिर निकलती है जसे “ल! 

६. लुठित--निनके उच्चारण में जीभ योलने की तरद्द ल्पेट खाकर 
तालु को छूदी दै | जेसे--र । 

७ एउत्लिप्त--उन ध्वनियों को कद्दते दूँ जिनमें जीभ त्ालु के किसी 
भाग से मार कर हट आवे | जसे--ठढ, ठ । 

ख।,. ८. अधे स्वर--न्ो साधारणतया ध्यंजन की तरद्द व्यवहत दवोते हे 

परन्तु कभी-कभी रवर द्वो जाते हैं । जेसे--य, व । 

प्रश्न १६--व्वनियोँ किस प्रकार उत्पन्त होती हैं ? यह स्पष्ट 
कीजिये । 

उत्तर १६--ध्वनि का श्रध्ययन करने के ज्षिए भाषा चेज्ञानिकों ने ध्वनि 
को दो भागों में विभक्त किया है--ध्वनि शिक्षा भर ध्वनि विचार । ध्वनि शिक्षा 
के दो मुख्य अंग हैं । एक सें ध्यनियों की उत्पत्ति, जिल्ला के स्थान और करण 
का विचार किया जाता है ओर दूसरे में उन प्रयस्नों की परीक्षा की जादी है, 
जो ठच्चारण में आवश्यक द्वोते हैं। स्थान और प्रयत्न का श्रध्ययन क्विए 
बिना ध्वनियों का विश्लेषण और वर्गीकरण सम्भव नहीं है । 


प्राण वायु के प्रधान रूप से दो द्वी काय द्ोते हैं। श्वास तथा 
प्रश्वास । शब्द की उत्पत्ति प्रश्वास से दी द्वोती है। श्र्थात्‌ जब वायु फेफडों 
से चलकर श्वास नत्िका द्वारा कण्ठ पिटक में आती दे श्रथवा थोढ़ा याहिर 
निकलने लगती है, तब स्वर-तन्त्रियों के व्यापार से शब्द की उत्पत्ति 
होती हे । 

ध्वनि की दृष्टि से गले का वह भाग 'सबसे मुख्य है जिसका उभार 
पुरुषों के गर्ों में दीख पड़ता है। इसे कणठ-पिटक कहते हैं । इसी के द्वारा 
श्वास नत्िका सुख से सम्बद्ध रहती है। वायु इसी पिटक में आ्राकर ध्वनि 
का रूप घारण करती है। इस पिटक के इस पार से डस पार तक दो स्वर- 


तन्त्रियाँ फेली रद्दती हैं । ये रब की भांति खिचकर सिकुड जाने वाली होती 


हैं, ओर श्वासन्मार्ग को इस प्रकार घेरे रहती हैं कि साधारण अवस्था में 
श्वासब्प्रश्वास में कोई माघा नहीं पढठी । 
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दोनों स्वर-तन्त्रियों के बीच के अवकाश को काकल कहते हैं। काकल 
के ऊपर गला होता है । मुख विवर सें से भोजन इस गल-बिल में से होकर 
जाता है। इस गलदिल अथवा गले से लेकर कयठ पिटक त्तक का श्वास 
मार्ग शब्दोत्पत्ति के समय खुला रहता है ओर भोजन के समय यद्द श्वास 
मार्ग पुक पर्दे से बन्द दो जाता है। हस प्रकार गल्ल-वित्र के नीचे के भाग 
का संयोग कभी कणठ पिटक से द्वोता है कभी श्रन्न मार्ग से । 


गल-बिल श्रथवा कण्ठ-विल के आ्राकार-प्रकार का नियन्त्रण जिहल्ना के 
सिचले और पिछले भाग तथा करठ श्र्थात्‌ सुख के ऊपर वाले छुप्पर के 
पिछले कोमल भाग से होता दे । इस प्रकार जिद्दधा और कण्ठ इन दोनो श्रंगों 
के कारण कणठ ग्रित्न में जो नाना प्रकार के परिणास अथवा विकार दवोते हें, 
वे द्दी श्रनेक प्रकार के स्व॒रों को जन्म देते हैं। कण्ठ बिल से निकल कर 
प्रश्वास भा तो नासिका विवर में जाती है श्रथवा सुख विचर सें । जब क्णठ 
की घ'टो नासिका विवर को बन्द कर देतो है, तव ध्वनि मुख विवर में से 
दोकर आती है। वद शुद्ध ध्वनि कहलाती है। परन्तु जब नासिका 
आर मुख दोनों के मार्ग खुले रहते है, तब सानुनासिक ध्यनि उत्पन्न 
दीती द्दे |। 

मुख बिवर के ऊपर नीचे के--मूर्घा, तालु, दुन्त, झोप्ठ आदि उच्चा- 
रणोपयोगी अ्वयवों से दी वास्तव में ध्वनि उत्पन्न दोती है। अतः सुख को 
प्रघान चाग्यन्त्र माना जाता है। काकल और कणठ बिल में ध्वनि की आर- 
(म्मिक अवस्था रद्दती है । अतः उनका स्वंध बाह्य साना जाता है। नासिका 
'विचर सुख का छ्वी एक श्रंग माना जाता दे । इस प्रकार ध्वनि की उत्पत्ति में 
चार प्रधान अंग कद्दे जा सकते द--काकल, कण्ठविल, मुख तथा नासिका। 

प्रश्न १७-ध्दनियों में जो भेद हो जाते हें उन्हें बतलाते 
हुए उनके कारणों पर प्रकाश डालिये । 

उत्तर १७--तुलना और इतिद्दास को सहायता से जब हम मिन्न- 
भिन्न काल्षों की ध्वनियों को देखते हैं तब हमें ज्ञात होता है कि ध्वनियाँ खदा 
धुक सी नहीं रद्द्ती, उनमें सदा त्रिकार द्वोते रहते दें । प्रत्येक भाषा के ध्वनि 
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विकार अपनी कुछ विशेषताएं रखते हैं। ग्रतः सभी भापाश्रों के ध्वनि- 
बिकारों के सभी भेदों का चर्णंन एक द्वी स्थान पर सम्भव नहीं । 


१, सात्राभेद :--हस्व स्घरों का दी्घ धो जाना और दीर्घ स्वरों का 
हस्व हो जाना । जैसे---भक्तः से भाव । या खद्दे से खाद | तथा कीटकः, का 
मराठी में किढा, (कीढ़ा)। दृस्व करने की प्रवृत्ति खढ़ी योली में नहीं दे । पूर्वी 
हिन्दी, बंगला, मराठी, गुजराती श्रादि में यहुत अधिक दे । 

२, लोप;--यद्द कई प्रकार का द्वोता है| इसके मुख्य दो भेद दें 
स्वर लोप और व्यंजन: लोप । ये भेद भी आदि, मध्य और अ्रन्त में विभक्त 
होते दें । जेले:--थान, कवितावल्ती, पश्चा (प्राकृत ) में क्रशः आदि, मध्य 
और अंत व्यंजन का ज्ञोप है। ठथा भीतर, इम्ब्ी, जात्‌ में क्रमश. आदढ़ि 
मध्य और अन्त के स्वर का लोप है । 

३, आगमः--लोप के समान इसमें भी स्वर भौर ब्यंजन का श्रागम 
होता है । यद्द भी श्रादि, मध्य श्रोर अ्रन्त में होता है। जैसे--दहोठ (ओप्ठ), 
यन्दर (चानर), करदद (कल्य) क्रमशः आदि, मध्य, और अन्त में शआागम 
व्यंजन के उदाहरण दें। इसी प्रकार अ्रसनान (स्नान), रतन (रत्न), श्रम्नी 
(अग्नि) ये क्रमशः आदि, मध्य, ओर अ्रन्त स्व॒रागम के उदाहरण हें। 

४. बरण विपयेय:--अनेर शब्दों के वर्णों का परस्पर स्थान परि- 
वर्तन द्वो जाने से नये शब्दों की उत्पत्ति होती है। जेसेः--सतवल (मतलब), 
नखलऊ (लखनऊ) । 

४. सन्धि और एकीभाव:--रुवरों के बीच में जो विश्वति रददती है 
चह सन्धि द्वारा विकार उत्पन्त किया करती है। टेस (टाइम), थेर (थद्दर) 
(पाल्नी में गिरनार के शित्ना लेख में) । 

६ सावण्य अथवा सारूप्य;--ध्वनियां इस प्रकार एक दूसरे 
पर प्रभाव डाला करती दूँ कि कभी एक वर्ण दूसरे वर्ण को सजातीय बना लेता 
है, कभी सजातीय को विज्ञातीय । एक वर्ण के कारण दूसरे वर्ण का सजातीय 
थन जाना सावण्य कददत्लाता है। इसके दो भेद द्वोते दैं--पूर्व सावण्य और 
पर सावण्य । जेसे--तक्र से तक्क तथा धर्म से धम्म । 
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७ असावस्ये;--यह सावण्य के विपरीत होता है। जसे कंकन, 

कक्न (कंगन) 
अआ्रामक उत्पत्तिः--कुछ ऐसे ध्वनि विश्ार हुश्रा करते हैं जो 

अकस्मात्‌ दो जाते हैं। प्रायः विदेशी और अपरिचित शब्द धब्यवहर में आते 
हैं, तथ साधारण जनता उनका धर्थ अपने मन के अ्रुसार समर लेती है 
ओर उनके श्रनुसार हो उनका उच्चारण करती है। जैसे---ज्ञाइब्रेरी का 
रायत्र री तथा इन्तकाल का श्रन्तकाल | 

६४, विशेष ध्वनिविकार:--कुछ ध्वनिविकार ऐसे होते दें जो देश 
विशेष या भाषा विशेष में ही पाये जाते हैं। जेसे--संस्क्ृत में शब्द के 
श्रादि में जहां 'स”ः आता है चहां अ्रवेस्ता और फारसी में “६” हो जांता है । 
जपे--सिन्धु का हिन्द । 


प्रश्न १८--ध्वनि विकार के कया कारण होते हैं ९ 

उत्तर ?१८--थ्वनि विकार के कारणों पर विचार करने से दम दो प्रकार 
के भेद दिखाई देते हैं। कुछ विकार श्आम्यन्तर होते हैं और कुछ वाह्य। 
आभ्यन्तर ध्वनिविकार कुछ श्रुतिजन्य होते हैं भर कुछ सुखजन्य । श्रवण और 
अजुकरण द्वारा ध्वनि परम्परा आ्रागे बढती जाती दै। प्रत्येक वक्ता में सुख- 
सुम्ब अथवा प्रयत्न लाघव की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। हसी से आगम 
ज्लोप श्रादि विकार होते हैं। इसके अतिरिक्त जब कोई भ्रोता किसी ध्वनि को 
असावधानी से सुनता है और अ्पूर्ण अनुकरण करता है, तब ध्वनि में बहुत 
परिवतन दो जाते देँं। वास्तव 'मे मुख-सुख की शपेक्षा अ्रपूर्ण अनुकरण ध्वनि- 
पिकारों का प्रधान कारण द्वोता दे । 

ध्वनि का प्रत्यक्ष संबंध ब्यक्ति, देश और काल से द्ोता है। व्यक्ति से 
तो ध्वनि का संबंध स्पष्ट दोखता है। व्यक्ति-वैचित्य के कारण ही ध्वनि-वेचित्र्य 
दिखाई देता है। ध्वनि की उत्पत्ति जिस वाग्‌ यन्त्र से होती है उस की रचना 
पर देश का प्रभाव पढ़ना भी स्वाभाविक है। इसी से एक 'देश में उत्पन्न 
मनुष्य के लिए दूसरे देश की ध्वनियों का उच्चारण 'कठिन हो जाता है। 
जसे मध्य देश का 'स? बंगाल में 'श” और ईरान में “€” बोज्ना जाता दै।॥ 
व्यक्ति और देश से भी 'बढ़कर ध्वनियों पर काल का श्रर्थात्‌ ऐतिहासिक 
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परिस्थितियों का प्रभाव पड़ता हैं । एम देखते हैँ कि जब्र किसी भापा के बोलने 
चाले अन्य देशों के लोगों से श्रधिक सम्पर्क में आ्राते हैँ छत उनकी ध्यनिययों में 
बहुत परिवर्तन होते हैँ । भारत में यवरनों तथा योरोपीय जातियों के शासन के 
कारण ध्वनिर्यों में बहुत परिवर्तन दो गया। 

इन तोन बढ़े कारणों के साथ द्वी यह भी विचार कर लेना चाहिए 
कि वे श्राभ्यन्तर कारण कौन से द्व जिनके द्वारा ध्वनियों में व्रिकार होते रहते 
हैं। ध्वनि-विकारों के मुख्य श्राम्यन्तर कारण निम्नलिखित दैँ :--- 

१ श्रति--प्राय: श्रति के द्वारा श्रागम होता है । श्रति पहले या बाद में 
होती है, जिसे पूर्व-भति और पर-श्रति कहते हें । जसे हस्त्री (स्त्री), इस्नान 
(स्नान) । 

२, कुछ आगम उपमान श्रर्थात्‌ श्रन्ध साइश्य के कारण होते हूँ $ 
जेसे दुक्ख के सादश्य पर सुक्ख में 'क' का आगम कर लेते हें । 

३, कुछ आगम छन्द और मात्रा के कारण भी हो जाते हैं। जैसे 
ऋग्वेद में वेद: का वेदाः दो जाता है | 

४. प्रमाद और श्रशक्ति के कारण वर्ण विपयंय द्वोता है| नेसे लखनऊ 
का नखलऊ। 

&€ सन्धि श्रौर एकीमाव के तथा पूर्व-सावर््य भर पर-सावर््य 
आदि के विकार मुख-सुख के कारण दवोते हैं । 

६. लौकिक व्युत्पत्ति से उत्पन्न हुए जो विकार [दिखाई देते हैँ, उन्हें 
अज्ञान के कारण मानते हैं।॥ साथ द्वी उनमें प्रभाद भौर सुख-सुख की भदृत्ति 
भी काम करती दे । 

७, ल्ोप, मात्रा भेद आदि का प्रधान कारण स्वर और यल का 
आधात दोता दे । संस्कृत में अ्रपश्नति अ्र्थाव्‌ अध्वरावस्थान के उदाहरण मिलते 
हैं। वे स्वर के कारण हुए हैं। प्राकृत में जो अ्रनेक प्रकार के ध्वनि ल्लोप 
हैं, उनमें से अनेक का कारण यत्नष का घटना या बढ़ना माना जाता है | इस 
प्रकार सुख्यतः तीन वाह्य तथा सात आशभ्यन्तर कारणों से ध्वनियों म॑ विकार 
होते रद्दते दें । 


प्रश्न १६--ध्वनि नियस किसे कहते हैं ? प्रिम के ध्वन्ति नियरू 
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को ससकाइये और उसझे ग्रासमान और वनेर न जो अपवाद दिए 
हैं, उन्हें भी स्पष्ट कीजिए । 

उत्तर १६--मभिन्न-भिन्न भाषाओं में एक ही काल में ञ्रथवा एक ही 
भाषा में भिन्न-भिन्न कालों में दोने वाले ध्वनि "कारों की तुलना ऋरने से 
ज्ञात होता दे कि वे विकार कुछ नियमों के अनुसार होते हैं। उन पर विचार 
करके ध्वनि नियम बनाये जाते हैं । 

ध्वनि नियम के संबंध में तीन बातों पर विशेष ध्यान रखना पढ़ता है ;-- 

१. वद्द नियम किस काल से सबंध रखता दे । 

२. किस भाषा अथवा सापाश्रों पर लगता है। 

३. किस प्रकार, किन सीमाओं के भीतर वह अपना काम करता दे । 

ध्वनि विकार के ऐसे नियम प्रत्येक भाषा परिवार में अनेकों द्वोते हैं। 
जिनमें ग्रिम ध्वनि नियम बहुत प्रसिद्ध है । प्रिम ने जिस रूप में अपना ध्वनि 
नियम प्रस्तुत किया है उसे उस रूप में वैज्ञानिक नहीं साना जाता क्योंकि उसमे 
दी्नों प्रकार के दोप हैं । उसने दो भिन्न-भिन्न काक्ष के ध्वनि बिकारों को एक 
साथ रख कर अपना सूत्र बनाया था। उसने जिन दो वर्ण परिवर्तनों का सम्बन्ध 
स्थिर किया है, उनमें से दूसरे का ज्षेत्र उतना यढ़ा नहीं है, जितना वह्द 
सममता है, तथा अम ने अपने नियम की उचित सीसाएं भी निर्धारित नहीं 
की थीं । इस प्रकार प्रिम नियम सदोप था। उसके थआ्राघुनिक वेश्ञानिकों द्वारा 
दो भाग कर लिये गए हैँ--सदोप नियम भ्ौर निर्दोष नियम । 

सदोप नियम ३--- 

आरम्भ सें ग्रिम नियम इस प्रकार था--- 

१. जहाँ संस्कृत, भ्ीक, छोटिन आदि से अ्रघोष अल्पप्राण स्पर्श करता 
है, वहीं गाथिक, अग्नेज़ी, डच आदि में महाप्राण ध्वनि और उच्च जर्मन में 
सधोष वर्ण होता है। 

२. संस्कृत आदि का महाप्राण--गाथिक आदि का सघोष--उच्च 
जमन का अधघोप होता है । 

३ परक्ृत का सघोप--गाथिक का अधघोष--उच्च जमेन का महद्दा- 
प्राण होता हैं । 
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१--संस्कृत और श्रीक... २>गाथिक._ ३--उच्च जन 
प फ य 
फ्‌ य प्‌ 
य प प्‌ 
यदि आदि के वर्णों को संकेत मानकर हम यह सूत्र यनावें तो यह 
(म).. (म) .(स) 


नियम स्पष्ट हो जाता दै--अमसमसासाम (श्रघोष, सह्ाप्राण, सघोप) 

मेक्समूक्षर एन तीन प्रकार के वर्ण विकारों को देखकर यह कल्पना 
किया करते थे कि मूल भारोपीय भापा त्तीन भागों से विभक्त द्वी गई थी, पर 
अय यह कल्पना ठीक नहीं मानी जाती क्योंकि यह त्रिकार केवल्ल जम॑न घर्ग 
में पाये जाते ए । जर्मन भापा वर्ग की भी श्रधिकांश भाषाशों में 'केवल प्रथम 
वर्ण परिवर्तन के उदाहरण मिलते हैं। श्रतः द्वितीय चर्ण परिवर्तन को केवल 
जमन भाषाओं की विशेषता मानकर प्रथम वर्ण परिवर्तन को ही प्रिम नियम 
के द्वारा पुकारा जाता है। 

प्रिम | नियम का निर्दोष अंश--प्रिम ने लेटिन, श्रीक, संस्कृत, गाथिक, 
जर्मन, अंग्रेज़ी आदि अनेक भारोपीय भाषाओं के शब्दों की तुलना करके 
यद्द निष्कष निकाज्ा था कि किस प्रकार जमन घर्ग की भाषाश्रों में सूल 
भारोपीय स्पर्शा का विकास ग्ीक, लेटिन, संस्कृत आदि अन्य वर्ग की भाषाशरों 
की अ्रपेक्षा भिन्न प्रकार से हुआ है । उसने तुलना के द्वारा यह नियम 
बताया था-- 


संस्कृत आदि में हि, 7, 79. / ७. 70. 8, / ७४.ए0प्त, छप्त. 
श्प्रेजी आदि में फ़ाप्र, पणत,ए, /77, पए,। 6. 9. 8 
डउदादरणार्थ भारोपीय 7ट संस्कृत में कः भौर अंग्रेज़ी में फ़ी0, 
भारोपीय 7, संस्कृत में त्रि और अंग्रेजी में 708, भारोपीय 7?, संस्कृत 
में पिता भौर अग्रेजी में /7७६)67 द्ो जाता दे । 
भारोपीय 0, संस्कृत में गी और अंग्रेजी में 20७; भारोपीय /0,संस्क्ृत 
में द्वि और अ ग्रेजी में ।"फ0, भारोपीय 3 संस्कृत मे उदाहरण नहीं मिल्लता। 
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भारोपीय (3],, संस्कृत में हंस, भोर अंग्रेज़ी में "008०, भारोपीय 
छा, संस्कृत सें ज्रात्‌ और अ'ग्रेजी में 3706)0/ हों जाता है । 

इस प्रकार ग्रिम नियम का निर्दोष श्ंश इस प्रकार है कि भारोपीय 
अधोष स्पर्श 7, ]', ? जमन वर्ग में घर्ष प्री), 79, ए हो जत्ते हैं। 
भारोपीय घोष स्पश (5, 2, 3 जमन में श्रघोष 7९, 7 7? हो जाते हैं 
और भारोपीय मद्दाप्राण (न, ।॥)प, हप्त, जमेन में अ्रल्पप्राण ७, 3),3 
हो जाते हैं । ग्रिम नियम का यह शअ्रंश जसेन भापाशं का प्रथम वर्ण- 
परिवर्तन कहलाता है । 

जय प्रिमत नियम के विरुद कुछ उदाहरण मिलने लगे तो उनका समसा- 
घान वरने के लिये ग्रासलमान भर वर्नर ने अपने उपनियम चनाए । 

ग्रिम नियम के अनुसार 4, 7", ? का ए१, 7%, कऊ होना चाहिए । 
इस प्रकार ग्रोक के कुद्धठ शब्दों से अंग्रेजी में क्रमश: मि0, ॥४पा४०, 
ऋझऋ0तए मिलते हैं । यह नियम का अ्रपवाद दिखाई देता है । पअतः 
आप्मान ने यह उपनियम यनाया कि ग्रीक और संस्कृत में एक अक्षर के 
आदि श्रन्त दोनों स्थानों में एक साथ प्राणध्चनि अथवा मद्दाप्राण स्पर्श 
नहीं रह सकते प्र्थाव्‌ एक श्रद्दर में एक ली प्राशध्वनि रह सकती है । 
उसने यह सिद्ध किया कि जहाँ ओर , 7, ? के स्थान में जर्मन ७,7), 3 
होते हैं, चहाँ समझना चाहिए कि 7, 7', 7 प्राचीनतर मद्याप्राण स्पर्शो 
के स्थानापन्न हैं । 

संस्कृत और भीक की बोध, 72९०४) धातुश्ों की बराबरी की गाधिक 

क्रिया 3009७ है ।॥ प्रिम के अनुसार शिग्रते७ अथवा 7009 होना 
जाहिए। इसी प्रकार संस्कृत बन्घः से गाधिक 3709 और श्र'मेजी 3 
आदि का सम्बन्ध भी अपवाद सूचक है, क्योंकि मूज्त भारोपीय भाषाओं में 
'इन धातुश्रों की सुल ध्यनि 'भः थी । अतः न! के स्थान में गाथिक में “ब! 
पनियमाजुसार ही हुआ है और ग्रीक तथा संस्कृत से 'स! के 'ब! अथवा 'प! 
डो जाने का नियस ग्रासमान का नियस था । 

आगे चक्क कर कुछ ऐसे उदाहरण मिलने लगे जिनमें प्रासमान के 
पनियम के विरुद्ध शुद्ध (, ]', ? के स्थान में जर्मन भाषाशओ्रों में ५, ॥2, 3 
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हो जाते हैं, जैसे--युवक का शअ्रग्नेजी में ४०प्राष्ट, 'शत्म्र! का अंग्रेजी 
में ॥770780, होते हैं । 

साधारण नियम के अनुसार ४०प्रा78 न द्वोकर | 0०प्राएं होना 
चाहिए था और 77970760 न होकर निप्रतात7'80 होना चाहिए था तथा 
गाथिक )-]079 न होकर 709 द्वोना चाहिए था। आसमान का उप- 
नियम इस अपवाद का समाधान न कर सका । श्रतः वनेर ने एक तीसरा 
उपनियन बताया कि शब्द के मध्य में आ्राने वाले ९, ॥', 7? के श्रन्यचद्दित 
पूर्व में यदि भारोपीय काब्न में कोई उदात्त स्वर रद्दवा है, तब उनके स्थान 
में पत्र, 7%, #', झाते हैं. अन्यथा (>, 7), 8 आते हैं । भारोपीय सघरों 
का निश्चय अधिकतर संस्कृत से ओर कभी-कभी औक से दोता दे । ऊपर के 
डउदादरणों में युवकः, शतम्‌, और त्निम्पामि के क, त, प, के पीछे उदातत स्वए 
थ्राया दे श्रतः प्रिम नियम के अनुसार परिवर्तन नहीं दोता । 

प्रश्न २०--बौद्धिक नियम तथा अथे विचार का भेद बताते 
हुए दोनों के नियम बतलाइये ९ 

उत्तर २०-भाषा के अन्दर दो प्रकार के परिवतंन धीरे-घीरे होते रहते: 
हैं । ध्वनि और अर्थ दोनों में दी कुछ समंय पश्चात्‌ बढ़ा परिवर्तन दीख पडता 
है। जब अर्थ के श्रजुसार भाषा में परिवर्तन होता है तव उन विकारों का 
बुद्धितत कारण होता दै। उन कारणों का विचार करके जो नियम स्थिर किए 
जाते *'हैं वे योद्धिक नियम कददलत्ााते हैं, किन्तु जब केवल पअ्र्था में विकार 
दिखलाए जाते हैं, तय वे अथ-विचार के अन्तर्गत आते हैं 

बौद्धिक नियस १-- विशेष भाव का नियम--जथ एक अर्थ को प्रमट 
करने के लिये अनेक शब्द श्रयुक्त द्ोते हैं और फिर कारणवश शब्द कम हो 
जाते हैं, तब इस परिवर्तन का कारण विशेष भाव माना जाता है। जैसे-- 
यदि एक ही व्याकरणिक सम्बन्ध दिखाने के लिये अनेक प्रत्ययों का प्रयोग 
होता है, वो धीरे-घीरे कुछ समय में उन अनेकों प्रत्ययों के स्थान पर दो दी 
प्रत्य्यों से काम लिया जाता है। जेसे 

गरिष्ठ, लधिप्ठ ओर महिष्ठ इत्यादि को देखकर ज्ञान द्ोता दे कि 
संस्कृत में तर, तम, ईयल शरीर इृष्ठ दो प्रकार के प्रत्यय एक ही अर्थ 





| 
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के लिये प्रयुक्त दोते ह । किन्तु आगे चलकर दूसरे प्रकार के प्रत्यय विज्ञयी 
हुए | संज्यावाचर्को में तम के संज्षिप्त रूप सम! की अधिकता दिखाई देने 
लगो। जेसे--अष्टम,नवम, प्रथम, पंचम, दृशम, सप्तम | ईयस्‌ वाले रूप संख्या- 
वाचक दो ही शब्दों में दिखाई देते है । ह्वितोय और तृतीय । इृष्ठ का “थ, 
केवल 'चतुथ' शब्द में दीख पढता दे । 

२ भेद या भेदीकरण का नियम--घात्वथ के अज्ुतार श्रथवा किसी 
ऐतिहासिक कारण से जो शब्द हमें पर्मायवाची प्रतीत होते हैं, थे ही शब्द 
जिस प्रक्चिया के द्वारा भिन्न शर्थों में ग्राने लगते हैं उसको भेदीकरण का' 
नियम कह्ठते हैं । जैसे ढाक्टर, वेद्य और दकीस तीनों पर्यायवाची शब्द हैं 
पर तीनों के श्रर्थ में भेद है । डाक्टर से 407986099 प्रणाज्ञी का 
चिकित्सक भौर वेद से आयुर्वेद का चिकित्सक तथा हकीम से यूनानी मणाली/। 
का चिकिस्सक किया जाता है । 

..._ ऐ--उद्योतन का नियम--उद्योतन उस प्रक्रिया फो कहते हैं, जिससे 
किसी शब्द का श्नर्थ अ्रच्चा या छुरा श्रथवा किसी भौर प्रकार का हो जाता? 
है और इस प्रकार से जो उद्योतकता झाती है वही आगे चलकर उस शब्द 
की विशेषता मानी जाती है । जेसे साहबी, नवायी आदि शब्दों में 'ई? का 
सामान्य श्रयं है, किन्तु सादइयी ठाठ और नवाबी चाल शआादि प्रयोगों के प्रभाव 
से ई? में नई दयोतकता आरा गई है । इली प्रकार घोती, सकी, पोयीः 
आदि शब्दों का बडप्पन और पुरुषत्व प्रकट करना होता है तो झा! प्रत्यय 
का प्रयोग करके घोदा, सटका, पोथा आदि बना देते हैं । 

४--विभक्तियों के भग्नावशेपष का नियम--जब विभक्तियाँ किसी 
कारण से लुप्त हो जाती हैं, तब भी वे क्लिसी न फक्रिसी रूप में मस्तिष्क से 
विद्यमान रहती हैँ | जेपे--घरे, खेते, खरियाने भ्रादि में संसक्ृत की सप्तमी 
विभक्ति जीवित दे | ये प्रयोग श्रघधिकतर बोलियों में पाये जाते हैं । 

४--मिथ्या प्रतीति का नियम--कभी-कभी अस से हमें जिस अर्थ: 
का भान होने कगता है वही अर्थ उस प्रत्यय अ्रथवा शब्द में भी पीछे से 
स्थिर हो जाता है। जेसे 'काबुक्ष वाले? के स्थान पर 'काठुली वाला! अथवाः 
'विविध! के स्थान पर “विविध प्रकार! का प्रयोग भ्रान्ति के कारण हुश्रा है ।? 
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६--उपमान का नियम--मनुष्य अनुकरण प्रिय होने के कारण एक 
अचलित शब्द के अनुकरण पर दूसरा नया शब्द गढ़ लेता है । जतते-- 
श्राचीन भारोपीय काल्न में उत्तम पुरुष वर्तमान के दो प्रत्यय थे 'मि! और 
“आो! । उपसान के प्रभाव से घीरे-धीरे यह भेद मिट गया। संस्कृत में लोगों 
ने 'मि! को अपना किया श्रोर ग्रीक में शो! को । सस्क्ृत के “श्रस्मः श्रौर 
अवस्ता के 'अहिन” की वरावरी का “एद्विन! ग्रीक में मिक्तता है । इस प्रकार 
उपमान नए शब्दों के गढ़ने और पुराने शढद्ों के प्रति विनाश में सहायक 
जोता दै । 

७--नये ज्ञाभ का नियम--भाषा में एक शोर कुछ अंगों और श्रंशों 
का विनाश द्वोता है और दूसरो और कुछ नये रूपों और अ्र्थों का विकास 
“होता दै। जेसे क्रिया विशेषण श्रभी हाल ही की चीज़ दे। फोई संज्ञा श्रथवा 
विशेषण जब शप्रव्यय बन जाता है और उसमें विभक्तियों का प्रयोग नहीं होता 
तब क्रिया विशेषण बन जाता है। जसे--चिरम्‌; , अगत्या । 

८+-अश्रतुपषयोगी रूपों का विनाश--जब एक ही श्रेथ के चार्चक कई 
-शब्द काम में आने लगते हैं, तब धीरे-घीरे कुछ शब्दों का नाश द्वो जाता दे 
ओऔर एक-दो शब्द द्वी उस थर्थ में प्रयुक्त होते हैं । जैसे--'देखना? क्रिया के 
किये दो धातुएं थी । 'स्पश” और 'दश्‌? पीछे दोनों एक हो गईं । अब 'पश्य 
आदेश माना जाता है और कुछ रूपों में ही उसका ग्रदण “होता है । इसी 
'प्रकार गच्छुति, जगाम आदि की भी दुशा दै। 

प्रश्त २१-- अर्था के परिवर्तेत होने के विभिन्‍न कारणों की 
-ज्याख्या कोजिए | 

उत्तर २१-+भाषा के मानसिक एवं भौतिक दो पक्त होते हैं | भोौतिंक 
'पक्ष का संबंध ध्वनि विचार से दै और मानसिक पत्च का संयंध अर्थ विचार 
“से । जब दस शब्द के शअर्था के बढ़ने, घटने अथवा नष्ट होने आदि की व्याख्या 
-करते हूँ तब-इसमें अ्रनेक कारण दिखाई ढठेते हैं। 

१ अरथापकर्ष--बहुत से शब्दों के श्र्थों में हम देखते हैं कि जो 
-शब्द पहले अच्छे अथ में प्रयुक्त द्वोते थे वे ही अनेक कारणों से छुरे अर्थ-में 
आने क्षगते हैं। धीरे-धीरे उनका अच्छा श्रथे समाप्त हो जाता दै और चुरा 
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अर्थ ही प्रधान हो जाता है। इस श्रर्थापकर्ष के अनेक कारण हें। अति- 
शयोक्ति के कारण प्रायः शब्दों का अर्थ गिर जाता है। जेसे--विराट सभा, 
सत्यानाश । जिन अर्थों और भावों को समाज गुप्त रखने योग्य समझता है 
उन भावों और अ्र्थों को प्रकट करने घाले शब्द अपना गौरव खो बेठते दें । 
जैसे--सहवास, प्रसंग, समागम धभादि सामान्य श्रथ्थ में आने वाले शब्द हें । 
किन्तु जनता ने इन शब्दों का संचध कामशास्त्र से जोड जिया दे । पेशे फे 
कारण भी अच्छे शब्द अर्थ को खो बेठते हैं । जेसे--मद्दाजन और सहाराज ६ 
महाजन का भ्रथ श्रय लेनन्द्रेन करने वाज्ञा यनिया और मद्दाराज का प्रयोग 
रसोइया के श्रर्थ में दोने लगा है। प्रान्त यदुलने और एक भाषा से दूसरी 
भाषा में जाने से भी शब्द का श्रथ भ्रष्ट हो जाता है । जसे--मद्नाप्त का पिल्ला 
(आदमी का बच्चा) युक्त प्रान्त में झाते आते कुत्त का बच्चा यन गया।॥ 
इसी प्रकार उद्‌' में श्राशिक और माशूक शब्द भच्छे अर्थ में भाते हैं. किन्तु 
हिन्दी में इनका प्रयोग गिरे हुए अर्थ सें दोता है । 

२. अर्थापदेश--प्रायः मलुष्य अप्रिय, अ्रशुभ और श्रपविश्न बातों 
का बुरापन कम करने के लिये सुन्दर शब्दों का प्रयोग करते है। जैसे शौच 
का श्रर्थ होता है पवित्र होना किन्तु इसका श्र्थ पाखाने जाना हो गया है! 
रुत्यु के लिए स्वर्गवास, चेकुण्डलाभ श्रादि प्रसिद ही दैँ। अ्रमंगल और 
अशुभ से बचने के लिए ज्ञोग दुकान बन्द फरने को दुकान बढ़ाना तथा दिया: 
चुझाने को दिया बढ़ाना कहते हें। 

३ अर्थोत्कपें---जिस प्रकार शब्दों के श्र्थ में मिरावट आ जाती है 
उसी अकार अ्रनेक कारणों से शब्दों के श्रर्थ में उत्कर्प भी दो जाता है। उदा- 
हरणाथ संस्कृत में साहस शब्द का अर्थ हत्या, चोरी, व्यभिचार था परन्तु 
अय साइस शब्द बहुत अच्छे अर्थ में ही आता है। इसी प्रकार संसक्षत में 
भुग्ध शब्द मृढ़ के श्रथ में आता था किन्तु अब हिन्दी में मुग्ध शब्द का श्र्थ 
मोद्दित द्वोना हो गया है । 

४. अथ का सूर्तिकरण और असूर्तिकरण--कभी किसी शब्द का 
अमृत अ्रथ धीरे-धीरे मूत्त अर्थ में प्रयुक्त दोने लगता है । अर्थात्‌ एक शब्द 
क्रिया, गुण अथवा भाव बोधघक न रह कर किसी द्रव्य का वाचक बन जाता: 
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प्है। जैसे देवता और जनता शब्द पहले भावधाघक्क थे, किन्तु अब वे सूरत 

अर्थ में प्रयुक्त द्ोते हैं। मिठाई और सटाई शब्द भी भाववाचक हैं शौर 
श्रव वे द्वव्य-चाचक द्वो गए हैं। कपाल और हृदय दोनों शब्द मूर्त अंगों के 
चाचक थे, किन्तु अरब उनका प्रयोग भाग्य श्रौर भावुकता के श्रर्थ में दोने 
लगा है । 

४ अथ-संकोच--शब्द का श्रर्थ पहले बहुत ब्यापक्र रहता है, 
किन्तु प्रयोग से धीरे-धीरे बद संकुचित होने लगता है । जेप्ते--“गोली” शब्द 
का अर्थ बहुत व्यापक था किन्तु यह एक ही शब्द... सिपाही, चेच्य, खिलाड़ी 
-आदि भिन्न-भिन्न व्यक्तियों के साथ भिन्न-भिन्न संकुचित श्रर्थों में श्राता है। 
कुछ शब्द जो पदक्ते जातिवाचक द्वोते हें वे संकुचित होकर व्यक्तिवाचक रद्द जाते 
हैं । जेते--'सग” शब्द संस्कृत में पशु मात्र के थ्रथ में श्राता था, हिन्दी में 
-अथ द्विरन में उसका प्रयोग द्वोता है। 


६ अथ-विस्तार--श्रर्थ संकोच के ठीक विपरीत श्र -विस्तार होता 
'है। आरम्भ मे किसी वस्तु का कुछ गुर्णों के आधार पर कोई नाम रसा जाता 
है। श्रागे चल कर उन नामों का कोई रुढ अर्थ दो जाता दे । ज्ञोग उसके 
असली श्रर्थ को भूल जाते हैं । जेसे--स्याद्दी का समूल्ल श्रथ दे काली । पर 
उसका झूढ श्र द्वो गया है किसी भी प्रकार की लिखने की स्याही । जसे-लाल 
स्याद्दी, हरी स्याद्दी श्रादि। अ्रत्यधिक महत्व के कारण व्यक्तिवाचक नाम 
-कभसी कभी ज़ातिधाचक यन जाते हैं । जेसे--यहाँ तो कई कालीदास वेठ हैं । 

कभी एक लिंग के शब्द से दूसरे लिंग का योध होता है। जले--विल्ली कहने 
से बिक्नोदा का भी योघ हो जाता है । 

७ रूपक--रूपक के कारण भी थश्रर्थ में परिवतन देखा जातां है। 
जैसे--श्राज यह कमल झुरकाया क्यों है श्रथवा उस सॉँपिन से सभी 
ढरते हैं । 

८ अतेकार्थेतु--जब कोई एक शब्द किसी दूसरे अर्थ में आने 
लगता दे ठब यह शभ्रावश्यक नहीं होता कि उसका पद्दला श्र्थ नष्ट हो ही 
जाय और इस प्रकार धीरे घीरे एक शब्द के अनेक शर्थ हो जाते हैं। जेसे--- 
व्वातु शब्द व्याकरण, आयुर्वेद, खनिज पदार्थ आदि में भिन्न-भिन्न श्रर्थां में 
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आता है। कभा-की सक्तेप की प्रवृत्ति के कारण एक शब्द के अनेक अथ 
हो जाते हैं जेसे कांग्रेल शब्द से अश्रमेरिका वाले श्रपली ब्यवस्थापिका सभा का, 
योरोपियन इतिहासज्ञ वियना की कांग्रेस का भर हिन्दुस्तानी अपनी राष्ट्रीय 
महासभा का पअ्र्थ लेते हैं । 

६, एकोच्चरित समूह--प्रत्येक भाषा में कुछ ऐसे शब्द समूह द्वोते हैं 
जिनका चिग्रद करने से शब्द बदल छाता दे | जैसे थं नमः सिद्चम! का 
“झोनामासिठ्म”! 

१९०, समास--कमसी-ऊूमभी कुछ शब्दों के समास के कारण श्र्थ बदल 
जाता है। जैसे :---दौद-घृप, कामचोर आदि। 

११, नामसकरणा--नामकरंण के अ्रन्तर्गत अभिधा, लक्षणा और 
ज्यंजना शक्तियाँ ञ्ञा जाती हैं । शब्द शक्तियाँ शब्द के अथ के परिवर्तन में 
बहुत बढ़ा कार्य करती हैं। जेसे लचणा से “गधा! शब्द का श्र मूर्ख लिया 
जाता दहै। वस्तुश्नों के नाम साधारणतः संकेत मात्र होते हैँ । अ्रधिकांश नामों 
का कोई पर्थ नद्दीं होता। जेसे :--भोंदूमएत्वन । कभी किसी विशेष गुण के 
कारण भी नाम दोता दे । जेसे --रजनीगन्धा ! 

२२--हिन्दी भाषा के शब्द समूह का निर्माण किन-किन 
भाषाओं के शब्दों से हुआ है ९ 

उत्तर २२--भाषा परिवर्तनशील वस्तु है। कोई भी भाषा एक 
डी रुप में स्थिर नहीं रह सकतो । सानव समाज, की विभिन्न परिस्थितियों 
के परिवर्तन के साथ-साथ विभिन्‍न प्रभावों के फल्लस्वरूप भाषा में अनेक 
_ प्रकार के परिवतंन द्वोतते रहते हैं। हिन्दी भाषा योरोपीय परिवार की आये 
शाखा का आधुनिक रूप है। प्राचीन संस्कृत ने पाली, प्राकृत श्रौर अपभ्रंश 
के रूप में परिवर्तित द्वोते-दोते आज दिन्दी का रूप घारण झरर लिया है। 
चाहे आय पहले भारत में ही उत्पन्न हुए दो अथवा मध्य एशिया था प्रन्य 
स्थान से उत्तर भारत में आकर उन्होंने अ्नायों को दक्षिणी भारत की ओर 
भगा दिया द्वो परन्तु यद्द निश्चय है कि आरम्भ से ही शआर्या को अनायाँ के 
सम्पक में आना पडा | इसके अतिरिक्त झुसत्लमानों के आगसन के साथ-साथ 
विदेशों की भाषाओं रा प्रभाव हिन्दी पर पढ़ना आरम्भ हुआ । बाद से अंग्रेजी 
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राज्य की स्थापना होने पर श्रन्य विदेशी भाषाएँ भी दिन्दी को प्रभावित 
करने लगीं। हस प्रकार धम देखते हैं कि द्विन्दी भाषा का शब्द समह श्रा्, 
श्रनाय॑ और विदेशी भापाशों के शब्दों से निर्मित हुश्रा दे । 

आये शब्द :--भारतीय शार्य भाषाय दो वर्गों में प्रिमानित की जा 
सकती हैं। प्राचीन श्रौर ग्याघुनिक । आराचीन संस्कृत तथा आधुनिक यंगज्ला, 
मराठी, गुजराती आदि भापाशरों का एिन्‍्दी पर श्यापक प्रभाव पढा है । संस्कृत 
से दिन्दी में शब्द तीन रुपों में आये हैँ । 

तत्सम :--चे शब्द एँँ जो ध्यनियों की सरलता के कारण आजतक 
श्रपने मूल रुप में चले श्रा रदे हैं, श्रघया सीधे संस्कृत से हिन्दी में भाये दें 
जेसे अंक, भ्रष्तर, अग्नि, सुर, भ्रसुर 'भादि 

तदूभव--चे शब्द हैं जो भाकृत में दोते हुए संस्कृत से श्रयघा सीधे 
प्राकृत से हिन्दी में थ्राये एँ। जसे संस्कृत में श्ररित, प्राकृत में श्रग्गि, दिन्दी में 
आग । ऐसे ही दुग्ध, दुष्घ, दूध, धर्म, धम्म, घरस; कम, कसम, करम | 

तत्समाभास :-वे शब्द हैँ जो तत्सम न द्वोते हुएु भी तस्सम से 
प्रतीत होते हँ। जसे श्राप (शाप संस्कृत में), राष्ट्रीय (राप्ट्रिय संस्कृत में), जागृत 
(जाग्रत्‌ संस्कृत में) । 

इसके अतिरिक्त कुछ शब्द तद्भवाभास में भी मिक्षते हैं। थे शब्द 
जिन्हे न तो तत्सम क्ठते हैँ श्रौर न द्वी तदमव ।॥ जेसे मौसी!” से गदकर 
भौसा! । मौसी? तद्भव है। कुछ शब्दों की व्युत्पत्ति संदिग्ध है । जेसे-- 
छोटा, चिडिया, खिचढी श्रादि । ऐसे शब्दों को देशन कह सऊफते हैं 

य आधुनिक भाषाओं के शब्द :--श्राघुनिक आय॑ भाषाओं के 

शदद हिन्दी में थोड़े ही आये हैँ जेसे मराठी फा ज्ञागू, चालु, झादि; बंगला का 
प्राणपन, भद्त लोग थ्रादि । 

अनाये भाषाओं के शब्द :--कोल शौर द्वाविड़ भाषाएँ भारतीय 
अनारय भाषाओं के ध्न्‍्तर्गंत आती दें । जेधा कि हम लिख चुके हैं, अनायाों 
के आरयों के साथ सम्पर्क होने के समय से द्वी शब्दों का आदान-अदान शुरू हो 
गया था। श्राजकल दक्षिण भारत में हन भाषाओं का प्रचक्षन होने पर भी हिन्दी 
में इनके बहुत से शब्द थ्रा गए हैं। जैसे पिल्‍ला, कोढी, घढ़ा, कोड़ा, थर्तन । 


नल का ओणआ अऋआाः हक». व ला+ ऑल आए हे “की सनसनण जा 
जलन पड ++-" 
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वरदेशी शब्द :--चैसे तो सम्पर्क के कारण चीनी आदि विदेशी 
भाषाओं के भी शब्द हिन्दी में थोडे बहुत आ गए हैं परन्तु सुसल्लमानों और 
अंग्रेजों के भारत पर यहुत काल तक शासन करने के कारण श्ररबी, फारसी, 
तुर्की आदि सुसब्बमानी भाषाओं के तथा अंग्रेज़ी, फ्रेश्च, पुतंगाज्ञी तथा डच 
आदि योरोपीय भाषाओं के शब्द हिन्दी में विशेष रूप से मित्र गए हें। 
अरबी शब्द :--अ्रमीर, इमारत, तोता, दावत, इत्यादि | 
फारसी शब्द --अश्रफलोस, श्रातिशबाज़ी, देहात इत्यादि! 
तुर्कों शब्द :--बीबी, मशालची, कैंची, उदू', हस्यादि । 
योरोपीय शब्द :-- 
अग्रेज़ी .--इंजन, स्टेशन, आफिस, इत्यादि। 
पुतंगाली :--अलजमारी, कमीज, कमरा, इस्त्री, इत्यादि । 
फ्रांसीसी :--अ्रग्न॑ज, कारतूस, कृपन । 
डच :-तुप, यम (गाडी में लकडी के दो डंडे)। 
द्विज (वर्णो संकर) :--वे शब्द हैं जो दो भाषाओ्ं के शब्दों के 
सम्मिश्नण से बनते हैं । जेंसे अग्निबोट, श्रमन सभा, डबल रोटी, राम यख्श । 
इस प्रकार हम देखते हैं कि व्यवहार में श्राने वाली किसी भी जीवित 
भाषा के समान हिन्दी में अनेक भाषाओं के शब्द आ छुके हैं और आते जा 
रहे हैं । जेसे भाषा का नियम है, वे शब्द व्याकरण के अनुरूप ऐसा रूप 
धारण कर लेते हैं कि हम उनके अनायपन तथा विदेशोपन को भूलकर उन्हें 
ठठ हिन्दी का ही सममने लगते हैं। वास्तव में विभिन्‍न भापाश्रों के शब्द 
पचा-पचा कर हिन्दी भाषा ने अपने को पुष्ट किया है । 
९ भ 
अरश्न २३--भाषा-परिवतन के कारणों पर प्रकाश डालिये | 


उत्तर २३-भाषा का रूप नित्य परिवर्तित होता रहता है । उसके मुख्य 
तीन अ्रंग हैं--ध्वनि, रूप और अथ। ध्वनि से भाषा के बोले जाने वाले 
स्वरूप से अभिप्राय है। रूप से अक्षर विन्‍न्यास तथा वाक्य विन्यास से 
तात्पय है । शअ्रतः भाषा में जो परिवत॒न द्वोते हैं वे रूप विकार, ध्वनि विकार 
और श्रर्थ विकार के ही कारण होते है। और इस प्रकार घीरे-घीरे इन तीन अगों 
में परिवर्तन द्वोते-होते एक ससमथ ऐसा शभाता है जब कि भाषा का स्वरूप 
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लत न 


लीन 


बिज्ञकुल ही पद॒ल्न जाता है। इन तीन श्रंगो में परिवर्तत होने के नेक कारण 
हैं। निम्नलिखित कारण सुरय हैँ:ः-- 

वेयफ्तिक घिमिन्नता:--प्रस्येक ब्यक्ति के चाग्यन्न तथा टउत्तके मान- 
सिक्क गठन में श्रन्तर होता है । जिसके काश्ण पुक व्यक्ति द्वारा डच्चरित ध्वदि 
में दूसरे की उच्चरित ध्वनि से श्रन्तर दियाई देता हैं। क्योंकि समाज 
का निर्माण व्यक्ति से हुआ है तथा भाषा सामाजिक मस्तु है प्रतः बैयक्तिक 
विभिन्‍नता के फलस्वरूप भाषा में परिवर्तन होता रद्दता है । 

मुख-सुख अथवा सुविधा:--भाषा के व्यघद्ार करते समय्र प्रस्येक 
व्यक्ति यह चाहता है कि अल्प समय श्रोर प्रयरन में श्रपने घिचार दूसरों तक 
पहचा सक्‌' । इसके क्षिप बह अपने शब्दों तथा घाक्यों को सरल शौर सन्तिप्त 
बनाने का यत्न करता हैं । सावयय, प्रसायण्य, सात्रा भेद, बागम, कछोप श्रादि 
ध्वनि विकार इसी कारण हो जाते हैं । 


कालभेदः--यद्यपि भाषा की घारा परम्परागत है, फिर भी उसमें 
अ्रस्पष्ट रूप से सदेव गति--परिवतंन होता रहता हैँ। भाषा में कालमेद से दो 
प्रकार के भेद उत्पन्न दो जाते हूँ । एक उच्चरित और दूसरा साहित्यिक रूप । 
किसी भी भाषा में कालमेद के अ्रनुसार प्राचीन, माध्यमिक श्रथवा श्रर्याचीन 
रुपों में इसलिये श्रन्तर मिलता है । सतत प्रयोग से केवल ध्वनियों से ही नहीं 
ञर्थों तक में अ्रन्तर पढ़ जाता है । 


स्थान भेदः--किसी स्थान विशेष के मनुष्य की थोक्ी को सुन कर 
दस उसे पद्दचान लेते हैँ कि वद्द अमुक स्थान विशेष का रहने वाला है । यह 
स्थानीय भाषा भेद भी अशिक्षितों की बोली में अधिक स्पष्ट होता ६ै। हस स्थान- 
सम्बन्धी परिवततनशीलता का कारण यह है कि अत्येक स्थान को प्राकृतिक 
दशा तथा जलवादु का वहाँ के निवाप्तियों के शरीर गठन और वाग्यंत्र पर 
विशेष प्रभाव पढ़ता है । भ्रवएवं विभिन्‍न स्थानों की योतियों मे भेद हो ज्ञाता 
है। उदाहरणार्थ पंजाथी न को ण श्ौर त को ८ योकते हैं। 

विज्ञातीय सम्पर्के--विभिन्‍न देशों श्रौर जातियों का परस्पर संपर्क 
होने पर भाषा में बहुत अ्रतर उत्पन्न हो जाता है क्‍योंकि स्थान भेद के कारण 

' योंया देशों के घ्यक्तियों में पर्याप्त अन्तर द्ोता है । श्रतः एक ही 
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भाषा को दूसरा भिन्न रूप से बोलता है। यचनों के साथ सम्पर्क होने पर 

श्ररबी श्रौर फारसी के उच्चारण ने हमारी भाषा पर बहुत प्रभाव डाज़ा। 
जेसे फारसी के इंतकाद्व ने हिन्दी से अंतकाल का रूप घारण कर लिया | इस 
सम्पक के संबंध में प्राय; यद्द देखा जाता दै कि जो जाति भ्रसावशाक्षी द्ोती है 
उसका प्रभावित जाति की भाषा पर अधिक प्रभाव पढ़ता है| यहाँ तक कि 
प्रभावशाल्ली जाति के अशुद्ध प्रयोग भी चालू हो जाते हैं जेसे नाखालिस, 
बेक्िजूल आदि । इसमें राजनैतिक परिस्थिति भी अपना प्रभाव डाछती है । 
जैसे मुसलमानों और अंग्रेज़ों के शासक होने के कारण हमारे देश की भाषाओं 
की ध्वनियों और शब्दों में श्रनेक प्रकार के परिवर्तन हुए । 

धार्मिक अवस्थः--प्राचीन काल में साहित्य अथवा काप्य रचना 
धार्मिक कारणों से द्ोती थी। घर्म-अन्थों की भाषा पवित्र समझी जाती थी ॥ 
फलत; उसे राष्ट्रभापाग्का पद प्राप्त हो जाता था। राष्ट्रभाषा होने के कारण 
उसका प्रयोग अधिक होने लगता था और देश की अनेक विभाषाश्रों के शब्द 
उसमें आने लगते थे। धीरे-धीरे वह भाषा बंघनों में बंधकर जब उस धर्म 
विशेष के कुछ विद्वानों की ह्वी भाषा रह जाती है, तय जनता की भाषा में 
धर्म का प्रचार करने वाले किसी सुधारक की भाषा प्रचार पाती है । उदादर- 
णार्थ वैदिक घ्म के वेदों के कारण संस्कृत की, बुद्ध घर्म के कारण पाली की, 
सिक्ख धर्म के कारण गुरमुखी की विशेष उन्नति हुई और उन्होंने विकास 
पाया । 

सामाजिक अवस्था:---किसी देश की सामाजिक श्रवस्था का उस 
देश की सापा पर प्रभाव पडता है | उदाहरणार्थ आ्राये समाज के उत्थान कात्न 
से हिन्दी में व्य॑ग्यात्मक श्रौर तक-वितर्क शेली चल्न पढ़ी है, तथा शुद्धि आंदो- 
लन के फल,स्वरूप लोग भाषा की शुद्धि में भी लग गए हें । 

शिक्षा तथा संस्कृति:--समाज में सभी व्यक्ति शिक्षित नहीं होते । 
शिक्षित और अशिक्षितों की संस्कृति में बहुत भेद होता है | फलस्वरूप शिक्षितों 
के द्वारा उच्चरित भाषा अशिक्षितों के द्वारा श्रशुद्ध रुप में प्रयुक्त होती है । 
उदाहरणार्थ वश विपयंय के अंतर्गत घने वाले अनेक शब्द भाषा में प्रयुक्त 
होने लगते हें, जेसे:--नखत्तक, मतबत । 


श्र साहित्यरत्न-पथ-प्रदर्शः ( ट्वितीय सणद ) 


ता अलीय न रअ 


मिथ्या साइश्य अथवा उपमान'--जब किसो कारणवश नया 
रूप भाषा में प्रयुक्त होने लगता है, तो उसके साइश्य पर अनेक शब्द पिकृत 
हो जाते हैँ । उदाहरणार्थ संस्कृत मेघ का हिन्दी में परिवर्तित ट्वोकर मेद्द दो 
गया दे श्रोर इसके आलू हो जाने पर इसी के साइश्य पर शोभन का पोद्दना 
हो गया है, वधिर का यदिरा श्रीर मुस का मुद्द द्वों गया है । 

प्रश्न २४७--हिन्दी सर्वनामों की व्युत्पत्ति सममाइए। 

उत्तर २४--हिन्दी में जिन सर्वनामों का प्रयोग द्वोता है, उनको था 
मुख्य भेदों में विभक्त किया जा सकता हूँ। श्राठ भेढों के श्रतिरिक्त कुछ स्चे- 
नाम विशेषणों के समान प्रयुक्त होते हैं। हिन्दी सर्वनामों में प्रायः संज्ञाश्रों के 
समान ही कारक चिद्ध क्षगते हैँ । 
१, उत्तम पुरुष--(पुरुष वाचक सर्वनाम) 
उत्तम पुरुष 'में! के निम्नलिखित रूप यनते हैं । 


निज ऊर उ०्डन 


एकबचन यहुवचन 
मुश्नरूप मे द्ठ्म 
बिक्वृतरूप मुझ (सुमे) दम (हमें) 
सबंधकारक मेरा हमारा 


झ का संग्रंध संस्कृत तृतीया के रूप 'मया! से माना जाता है। 
संस्कृत क॑ 'अहं! से इसका कुछ सम्यन्ध नहीं हैँ । संस्कृत--'मया?, प्राकृत--- 
जई?!, अपभ्ंश--“मई ?, हिन्दी में “में? । 

'मुझ! का सम्यन्ध संस्कृत 'मद्मम', प्राकृत में 'मद्यम',पाकी में 'मुझ', 
हिन्दी में मुझ । 

“हम! का सम्यन्ध ग्राकृत के “अम्दे? से हैँ। संस्कृत के धर! से हम का 
कोई सम्बन्ध नहीं हो सकता। प्राकृत के 'अरम्दे! शब्द की उत्पत्ति 'अ्रस्मे” से 
मानी जाती है, जो कि वेदिक भाषा में मित्नता है! 

मेरा, हमारा! रूप अथवा मध्यम पुरुष के 'तेरा और तुम्हारा! रूप 
विशेषण के सम न प्रयुक्त दवोते हैँ। श्रतः साथ श्राने वाली संज्ञा के अनुसार 
इनके लिंग तथा वचन में भेद द्ोता दे । 'र' ज्गाकर यने हुएु हन सब पप्टो 
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रूपों का सम्धन्ध प्राकृत के 'करक!, 'करो!, 'केरा? तथा करा? आदि प्रत्ययों के 
प्रभाव से माना जाता दै । 
श्रम्ह करको >> अम्ह अरझ्ो >> अम्दारों > हमारो >> हमारा; 
तुम्द करको >> तुम्द अरश्रो > तुम्हारी > तुम्दारों > तुम्दारा। 
तू? का सम्बन्ध संस्कृत त्वया?, प्राकृत तुझ्ं), अ्पसंश--तुद्द 
से है। 


तुम का सम्बन्ध प्राकृत के 'तुज्क' तथा संस्कृत 'तुभ्यस”! से माना 
जाता है। 

२. निश्चय-वबाचक सर्वनास--( यह, चह ) 

हिन्दी में श्रन्य पुरुष का काम निरचय-धाचक सबनामों से लिया 
जाता है। यह), 'ये', की उ्युत्पत्ति संस्कृत के एपः, एते, एतानि,'आदि रूपों 
से स्पष्ट है। चटर्जी के श्रजुसार निकटवर्ती निश्वय-वाचक स्ंनाम के समस्त 
रूपों का संबनन्‍्ध संसक्तत के मूल शब्द 'पत” से है । 

“इस' का सम्बन्ध चर्ट्जी ने संस्कृत के 'एतस्य” से माना है । किन्तु 
संस्कृत 'भस्य?--प्राकृत 'एश्रस्स” से स्पष्ट सालूम होता है । 

“इन! का सम्बन्ध 'एतेन? से नहीं दे प्रत्युत संस्कृत सम्बन्ध कारक के 
बहुवचन के चिन्ह के प्रभाव से “न! का दवोना प्रतीत होता दै । 

“वह! दूरवर्तीय निश्चय-वाचक स्चनाम है । “वह! का सम्बन्ध तदू? 
के रूपों से नहीं दे । वास्तव में इस सर्वनाम की च्युत्पत्ति अ्रनिश्चित है। 
चेटर्जी के भ्रनुघार 'वह! की व्युत्पत्ति संस्कृत के कल्पित रूप अब! तथा 'उसः 
की व्युत्पत्ति संस्कृत के अवस्य' से हुई दै। वे” और “उन! के सम्बन्ध में 
भी वैसी कल्पना की जाती है। 

३. सम्बन्ध-चाचक--“ जो ” का सम्पन्ध संस्क्ृत यश से है। 
“जिस! का सम्धन्ध सस्कृत “यस्य?, प्राकृत--'जिस्स', से दै। “जिन! शब्द 
संस्कृत के पष्ठी बहुवचन “यानाम? से निकला माना जाता है। 

४. नित्य संबंधी सर्वेनाम--(सो) 

इस स्वेनास का प्रयोग साहित्यिक हिन्दी में अ्रधिक नहीं होता । 
“इस” का सम्बन्ध संस्क्ृत 'सः भाकृत 'सो! से है। 
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४ प्रश्न-वाचक सब नाम--( कौन, क्‍या ) 

कौन को च्युस्पत्ति संस्कृत 'कः, प्राकृत 'छचन! से मानी जाती है । 
क्या! की ब्युत्पत्ति श्रनिश्चित दै। संस्कृत के किम! से हसका सम्यन्ध 
नहीं दे । 

६ अनिश्चय-बाचक स्ेनाम--(कोई, कुछ) 'कोई” की च्युत्पक्ति 
संस्कृत के 'को5पि', प्राकृत---'कोबि! से मानी जाती है। कुछ” का 
सम्बन्ध संस्कृत 'कश्चिद?, प्राकृत 'कच्छ! से माना जाता है । 

७ निज-बाचक सर्वेनाम--(श्राप) यद्द सर्वनास संस्कृत के 'आस्मन?, 
प्राकृत 'अ्रप्पा? से निकला है । 

८ आदर-वाचक सर्वेनाम-- (आप) 

च्युत्पत्ति की दृष्टि से निजवाचक श्रौर श्रादरवाचक शब्द पुक ही हैं । 

६ विशेषणों के समान प्रयुक्त होने वाले सवेनाम -विशेषयों 
के मान प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम दो रूपों में मिलते पँ--परिमाण बाचक 
झौर गुणवाचक । परिसमाण वाचक हतना, उतना, कितना, जितना, तितना! 
थरादि रूपों का सम्बन्ध संस्कृत इयतू, कियत--प्राकृत-एत्तिय, केत्तिय 
आदि से है । 

१० गुणवाचक--ऐसा, वैसा, तैसा, जसा का सम्बन्ध संस्क्ृत के 
याइश, तादश श्रादि रूपों से जोडा जाता है । जेंसे--संस्क्ृत--क्ी दृश, प्राकृत-- 
केरिसा, हिन्दी--फेसा । 

प्रश्न २४५--हिन्दी के कारक चिह्नों की उत्पत्ति और विकास 
को सममाइए | 

उत्तर २४५--दिन्दी में कारक चिह्न व्याकरण सम्थन्ध युताने के ल्लिए 
बहुत आवश्यक द्वोते हैं | संज्ञा के विकृत रूप में कारक चिह्ल लगाकर दिन्दी 
विभक्तियों के रूप बनाये जाते हैं। प्राचीन तथा मध्यमकालीन भारतीय 
आर्य भापाओं के संध्वित रूपों के धीरे-धीरे घिस जाने पर मध्यकालीन के अ्रत्त 
में संज्ञा का मूल रूप भिन्‍न-भिन्‍न विभक्तियों में प्रयुक्त होने कगा। इससे 
अर्थ समझने में कठिनाई पढ़ने लगी । इसलिए मिन्‍न*भिन्‍न कारकों के 
शर्थों को स्पष्ट करने के लिए मृज्न रूपों के साथ थक शब्द जोड़े जाने लगे । 
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पद्विन्दी के कारक चिह्न इन्द्रों इथक शब्दों के अवशेष मात्र हें । घिसते-घिसते 
ये इतने छोटे हो गये दें कि इनके सूल रूपों को पहचानना कठिन हो गया है । 
इनका एथक्‌ अस्तित्व नहीं रद्द गया | इधलिए इन्हे संज्ञा के मूल रूपों के 
साथ ज्षिखा जाता है । 


कतो या करण कारक--छर्ता के रूपों में कोई भी कारक चिह्न नहीं 
लगाया जाता। संस्कृत और प्राकृत में भी संज्ञाओं मे अधिकतर प्रथमा के 
रूपों में परिवर्तन नहीं द्ोता । "ने? कारक चिन्ह की व्युत्पत्ति के सम्बन्ध मं 
यहुत मतभेद दे । यीम्स का कहना है कि गुजराती जैसी प्राचीन भाषा में 
करण तथा सम्प्रदान कारकों का एक दूसरे के लिए प्रयोग होता रहा है । 
नेपाद्षी मे भी सम्प्रदान तथा करण के कारक चिह्न यहुत मिक्षते जुलते हैं । 
पुरानी हिन्दी के कर्म कारक के चिह्न “ने”? तथा श्राघुनिक हिन्दी के कारक 
चिन्ह "ने! में भी साम्य दे | गुजराती मे भी कर्म और सम्प्रदानरके ल्षिये “ने! 
प्रयुक्त होता है। मराठी में यद्दी 'ने” करण का चिह्न है । इसलिये बीम्स का 
मत है कि सम्प्रदातन और करण के चिह्न व्युत्पत्ति की दृष्टि से समान थे । 
उनके अनुसार "ने! का सम्बन्ध 'लगि!, 'लागि' जसे शब्दों से दै । 


टम्प का मत है कि "ने! का संप्रन्व ससरक्ृषत की अ्रकारान्त संज्ञाश्रों 
के करण कारक के चिह्ध 'एन! से हे । इस सम्बन्ध में यद्द आपत्ति की जाती 
है कि प्राकृत के श्रन्तिम रूपों में संस्कृत का यद्द चिह्न मिलता है। एन? के “न! 
का ज्ञोप हो गया है। फिर पुन! का "ने! होना सम्भव नहीं । यदि संरक्षत में 
नेन! होता तो 'ने! द्ोना सम्भव था। 

ब्लाक ने प्रियर्सन का मत उद्ष्तत करते हुए कहा दे कि “ने! का 
सम्बन्ध संस्कृत के 'तन? से द्वोना सम्भव है। वास्तव में 'ने! की व्युत्पत्ति 
संदिग्ध है । 

कम तथा सम्प्रदान:--हिन्दी मे कम त्तथा सम्प्रदान दोनों के लिये 
फो! चिन्द्र का प्रयोग द्ोता दै। सम्प्रदान में के लिये”! रूप भीणआ 
जाता है। 


दम्प के मतानुसार “को! की उत्पत्ति संस्कृत 'कृतम? से हुई है |; 
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प्राकृत में यही शब्द 'कितो',--किश्ों! रूप होकर छिन्दी में को! रूप दो 
गया है । ट्रम्प का यह मत मान्य नहीं समझा जाता । 

हार्नली भर वीस्स 'कों? का सम्पन्ध संस्कृत के करते! से जोदते हैं । 
चेटर्जी भी इससे सहमत हैं। 'कक्म! से--काखस,--फॉस--काई--कहें- 
कहँ--कॉ--को । 

के लिये! के सम्बन्ध में लिए! का संस्कृत 'लग्नें! के साथ 
सम्बन्ध जोडा जाता है। हार्नक्ी के श्रनुसार 'लिये! की उत्पत्ति 'कब्थे'से टुई । 
संस्कृत 'लग्ने',--प्राकृत 'क्षग्गेटग, लग्गि,--हिन्दी लागी, लगे, तथा लिये । 

करण तथा अपादान.--करण में ने! के अतिरिक्त से! का भी 
प्रयोग द्वोता है। यही चिह्न श्रपादान में भी होता है । ब्रीम्स ने 'से! का संबंध 
संस्कृत भ्रव्यय सम” से जोड़ा है। हार्नज्ञी सस्कृत को अस्‌ धातु से इस की 
स्‍्युत्पत्ति मानता है। बीम्स का सतत श्याजफक्ष मान्य साना जाता है। 

सम्बन्ध:--सम्यन्ध कारक के रूपों का सम्बन्ध क्रिया से न दोकर 
संज्ञा से होता है | हस का प्रमाण यह दे कि छिन्दी में सम्प्रन्ध सूचक कारक 
चिह्ों में भागे श्राने वाली संज्ञा के श्रनुसार लिग भेद होता हैं। जैसे--'राम 
की पुस्तक? । सम्बन्ध कारक के चिह्न 'का', कि', 'की! देँ । इन रूपों के सम्बन्ध 
में यीम्स तथा द्वार्नली एक मत हूँ । उनके श्रभुसार- संस्कृत 'कृतः--प्राकृत 
करितो!, 'करिश्रो, पुरानी दिन्दी--केरी या केरशो, हिन्दी--केर श्रथव्ा का । 
के? की! आदि रूप वचन ओऔर लिग की दृष्टि से 'का! के रूपान्तर- 
मात्र है । 

अधिकरण:---अधिकरण के लिए "में? या 'पर? का प्रयोग होता दै । 
में! का सम्बन्ध सभी विद्वान्‌ संसक्ृत 'मध्ये?, प्राकृत--मज्फे पुरानी हिन्दी-- 
मोहि या सहि--हिन्दी 'में'। पर” फा सम्बन्ध संस्कृत “उपरिः से दै। 
हानेल्ी सस्कृत--परे!, प्राकृत--परि! से इसकी च्युप्पत्ति मानते हैं । 

प्रश्न २६-छहिनन्‍्दी क्रियाओं की व्युत्पक्ति पर विचार 
फीजिए । 

उत्तर २६--संस्क्ृत में कुछ रूपों को छोड़ कर क्रिया पूर्ण रूप से 
“सयोगाव्मक थी । संस्कृत की दोह[हक्ार घातुएँ दस श्रेणियों में जिन्हें गए 
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कहते हैं व्रिभक्त है । धातुश्रों के रूप बहुत श्रधिक द्वोते हैं । आगे चल्न कर 

क्रिया संयोगात्मक तो रही परन्तु उसके रूप संस्कृत को भ्रपेत्षा [बहुत कम 
रह गये। प्राकृतों की क्रिया और सी सरक्ष हो गई । महाराष्ट्री में गणों का 
थ्रभाव है । प्राकृत तक फी क्रियाश्रों के श्रधिकांश रूप सयोगात्सक ही थे। 
संस्कृत, प्राकृत तथा पाली तीनों से रूपों को संख्या क्रमशः कम द्वोती गई । 
जय प्रत्येक प्रयोग काल तथा वचन भ्रादि को व्यक्त करने के लिये घातु के 
पृथक पृथक रूप नहीं रद्द गये तथ वियोगात्मक ढंग से नये रूपों को चनाये 
जाना स्वाभाविक था । 

हिन्दी क्रिया का अ्रन्य आय॑ भाषाश्रों की क्रियाश्रों के समान 
ख्पान्तरों का ढंग अत्यन्त सरल है । आधुनिक भारतीय राय भाषाओ्रो के 
ससान हिन्दी में एकरचन और यहुवचन दो द्वो वचन हैं । जिन के तीन 
पुरुषों में तीन-तीन रूप होते हैं । सब से बढ़ी विशेषता यह द्वै कि हिन्दी 
क्रियाएँ यहुत अधिक वियोगात्मक हो गईं हैं। 

हार्नज्ी के अनुसार हिन्दी की धातुश्नों की सख्या ह्लगभग पाँच 
सौ है । पेतिद्ाप्तिक दृष्टि से ये घातुएँ' दो श्रेणियों में विभक्त हैं--मूल धातु, 
यौगिक धातु । मृज्न घातु वे हैं, जो संस्कृत से द्विन्दी में भाई हैं । कुछ मूल 
धातुएँ वे कहलाती हैं, जो संस्कृत धातुओं से तो नहीं आई' किन्तु जिनका 
सम्बन्ध या तो संस्कृत रूपों से है या आ्राधुनिक काल से गढ़ी गई है । मृत्त 
ओर योगिक घातुश्नों के अतिरिक्त कुछ विदेशी भाषाश्रों की धातुएं तथा 
शब्द हिन्दी में घातुश्रों के सदश प्रयुक्त द्वोने लगे हैं । 

काल रचना में कृदनत रूपों तथा सद्दायक क्रियाशत्रों से विशेष 
सद्दायता ली जाती हैं। हिन्दी काल रचना में होना! सहायक क्रिया का 
व्यवहार होता है । इसके भिन्न-मिन्‍न कालों मे अनेक रूप यनते दें । होना? 
के विभिन्‍न रूपान्तर व्युत्पत्ति की दृष्टि से संस्कृत की एक से अधिक क्रियाश्रों 
से सम्बन्धित हैं । हैँ” आदि चर्तमान निश्चयाथ रूपों का सम्बन्ध संस्कृत 
अर! घातु से माना जाता है | “था! आदि भूतकाल की क्रियाओं का 
सम्धन्ध 'स्था' से माना जाता हैं और होना के शेष समरुत रूपों का सम्बन्ध 
धसू? से माना जाता है । 


4] साहित्यरत्न-्पथन्त्रदर्शक ( द्वितीय खण्ठ ) 
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हिन्दी काक्ष रचना में वर्तमानकाल्तिफ कृदन्त तथा खूतकाल्षिक 
क़ृदन्तों का व्यवहार द्ोता है । घर्तमान फालिक क़ृदन्त धातु के धन्त र में 
पता! लगाने से बनता दे । इसकी व्युत्पत्ति संस्कृत कूदनत के शत प्रस्य- 
चान्त रूपों मे मानी जाती है | जैसे--संस्कृत 'पचन्ती!-प्राकृत में थी 
पचन्ती, द्विन्दी पचती दे। 

भूतकालिऊ कृदन्त घातु के श्रन्त में श्राः लगाने से यनता है। इसकी 

हु हर 

अ्युत्पत्ति संसक्ृत के भूतकालिक कक अत्ययान्त वाले रूपों से मानी जाती है । 
असे संस्कृत चलित. ; प्राकृत चन्निश्रो, हिन्दी चला । 

क्रियार्थंक सज्ञा धातु फे श्रन्त में ना! जोड़ने से बनती हैं । यीश्स 
के अनुसार 'ना! का सम्पन्ध संस्कृत भविष्य कदन्त झनीय! से है। जसे 
सह्कृत 'करणीयम!, प्राकृत--करणीश्र, और द्विन्दी “करना? । 

यद्यपि द्ििन्दी में वतमान, भूत श्रौर भविष्यत्‌ तीन ही मुस्य काल 
हैं, किन्तु निश्चयार्थ, श्राज्ञा्थ तथा सम्भावनार्थ तथा ब्यापार की सामान्यता 
ओर भ्रपूर्णता का ध्यान रखते हुए द्विन्दी काल्यों की संस्या सोलह मानी 
जाती है । ऐतिदाप्तिक दृष्टि पे हिन्दी कारकों को तीन भागों में विभक्त किया 
नाता है-- 

१ संस्कृत काज्षों के अ्रवशेप फाल। जेसे संस्कृत---चलामि' प्राकृत- 
चल्नामि, अपभ्रश में चल्॒के और हिन्दी चलूँ । 

२ सस्कृठ कृदन्तों से बने काल । इनका सम्यन्ध सस्क्ृत कालों से 
सीधा नहीं है । 


>> 


३६ भ्राछुनिक सयुक्त काज्न । इसके अ्रन्तर्गव कृदन्त तथा सहायक 
क्रियाश्रों के सहयोग से आधुनिक काल में यने समस्त काल भरा जाते हैं 
पजिनका सम्बन्ध संस्कृत के कालों से यरिल्कुज्ञ भी नहीं है । 

हिन्दी में वाच्य बनाने का ढग शआधुनिक है । मूल क्रिया के भूच- 
'कालिक क्रियाश्ों के रूपों में जाना! घातु के आवश्यक रूपों के संयोग से 
“हिन्दी कर्म वाच्य घन जाता है। संस्कृत में 'य” लगा कर कर्मवाच्य बनता द्ठी 
वा, प्राकृत तथा आधुनिक आय भाषाओं में इसने अनेक रूप धारण कर लिये । 

संस्कृत में प्रेरणार्थक रूप घातु में अगर! ज्षमाकर यनता है । हिन्दी 


खििननत- अजीत 
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में प्ररणार्थक धातु का चिन्द्द भा, वा, प्राचोच चिन्हों के रूपान्तर सात्र हैं। 
जैसे जलना, जलवाना । 

नाम धातु भारतीय आय भाषाओं में प्राचीन काल से प्राप्त हैं। 
संज्ञा या विशेषण में क्रिया के प्रत्यय जोदने से इनके रूप बनते हैं । 

प्राचीन भारतीय आये भाषाओं में जो काम प्रत्यय शआ्रादि क्षणा कर 
किया जाता था चह काम यहुत्त कुछ संयुक्त क्रियाश्रों से हो जाता है। 
हिन्दी में संयुक्त डियाश्रों का प्रयोग बहुत न्रधिक द्वोता द्वै। ये क्रियाएँ 
आधुनिक हैं। इनका ऐतिदासिक विवेचन असम्भव है । कुछ संयुक्त क्रियाएँ 
शब्दों को दुह्दरा कर यनाई जाती हैं | जेते--खटखटाना, तिनलमिलाना श्रादि। 
ऐसी क्रियाएँ प्रायः अनुकरणसूलक हैं । 

प्रश्न २७-देवनागरी लिपि के आदिभाव और विकास पर 
प्रकाश डालिये | 

उत्तर २७--यदथ्वपि भारत में उदू', रोसन, सुढ़िया भौर मैथिल 
आदि अनेक लिपियों का व्यवहार द्वोता दै किन्तु देवनागरी लिपि सब से 
अधिक श्रचलित है । इस लिपि को समम्काने वाली एक मात्र उद्‌ लिपि ही 
है। भारतवर्ष के मुसलमानों तथा पंजाब, आगरा, दिल्‍ली के हिन्दुओं में 
डदू की लिपि का ब्यवहार विशेष रूप से पाया जाता है । ऐतिहासिक दृष्टि 
से देवनागरी लिपि का मुल सम्बन्ध भारत की प्राचीनत्म लिपि प्राह्मी से है । 
चाह्मी और देवनागरी का सम्पन्ध कई परिवर्तनों के जान लेने पर ही स्पष्ट 
होता दे । 

वैदिक तथा बौद्ध साहित्य के बाह्य रूप तथा) उसमें पाये जाने वाले 

उल्लेखों से यद्द स्पष्ट होता है क्वि भारत में लिपि का प्रचार चौथी शताब्दी 

ईसा पूर्व से बहुत पहले से द्वो चुका था। ऐसी अवस्था में योरोपीय विद्वानों 
के द्वारा जो यह मत दिया गया है कि भारतोय ज्ञोगों ने चोथी, आठवीं या 
दसवीं शताब्दी में किन्हीं विदेशियों से लिपि सीखी, ठीक नहीं प्रतीत होता । 

भारत में प्राचीन काल्चन में ध्राह्मी और खरोप्ठी नाम छी दो लिपियाँ 
प्रचलित थीं । ब्राह्यी राष्ट्रीय लिपि थी । पश्चिमोत्तर प्रदेश को छोड़ कर 
समस्त भारत में इसका प्रयोग दोता था । पश्चिमोत्त र अद्ेश में खरोष्ठी 
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लिपि का प्रचार था । प्राह्मी देवनागरी के समान याई' श्ौर से दाहिनी 
श्र को लिगी जाती थी श्रौर खरोप्डो फ़ारसी के समान दाहिनी ओर से 
याई' थ्रोर को । सरोप्दी क्षिपि श्रार्य लिपि नहीं हँ बल्कि इसका सम्पन्ध 
समेटिक लिपि से है। फ़ारसी लिपि का विकास खरोप्ठी लिपि से नहीं हुआा। 


मध्य तथा आधुनिक काल की समस्त भारतीय लिपियों का उद्गम 
प्राचीन राष्ट्रीय लिपि ब्राह्मी से हुआ है--हस सम्यन्ध में तो किसी श्रकार का 
मत भेद नहीं दँ, किन्तु स्वय ब्राप्मी लिपि की उत्पत्ति के सम्बन्ध में ही दो 
भत हैं। कुछ विद्वानों के भ्रतुसार शाह्यी का सम्प्रन्ध पश्चिमी पश्या की 
किसी विदेशी लिपिसे है । दूसरे विद्वान जिनमे श्रोमा जी प्रमुख है, यद्द 
मानते दें कि यद्द भारत के थ्रार्यों का श्रपनी खोज से उत्पक्ष किया टुप्रा 
मोलिक आविष्कार हैं । इसकी प्रधानता नथा सुन्दरता से चाद्दे हूसका कर्त्ता 
श्रह्मा देवता माना जाकर इसका नाम ब्राह्मी पठा, चाहे थाह्मय्णों की लिपि 
होने से यह ब्राह्मी कहलाई, किन्तु किसी विेशी क्िपि से इसका सम्थन्ध 
नहीं है । इस लिपि का मौंय॑ काल में समस्त भारत में प्रचार था । प्रभोकत 
के प्रसिद्ध शिलालेखों तथा श्रन्य प्राचीन लेखों की लिपि ब्राह्मी द्दीहे। 

थाह्मी लिपि का प्रचार भारत में लगभग तीन सौ पचास इंस्वी तक 
रहा । इस समय तक उत्तर श्रोर दक्षिण भारत की ब्राह्मी किपि में पर्याप्त 
अन्तर हो गया था | उत्तर भारत की प्रचलित त्राह्मी शंली का चौथी शताब्दी 
के लगभग गुप्त ्िपि नाम रख दिया गया । इसके टदाद्वरण गुप्तकालीन 
शिलालेखों और ताम्रपत्र श्रादि में मिलते हद 

गुप्त लिपि के विकस्तित रुप का नाम कुटिज्ष लिपि रखा गया। इसका 
प्रचार छठी से नर्वी शंत्ताब्दी तक उत्तर भारत में रहा ! श्रक्षरों की कुटिल 
आक्षतियों के कारण ही यह लिपि कुटिल् कलाई जाने लगी । इसी कुटित्न 
लिपि से नागरी तथा काश्मोर की प्राचोन लिपि शारदा विकृपतित हुई । 
शारदा से चतंमान काम्मीरी, ठाकरी, तथा गुरमुखी लिपियाँ निकली हैं। 
प्राचीन नागरी को पूर्वी शाखा से दसवीं शताब्दी के ब्गभग प्राचीन बगहछा 
लिपि निकली । 


नागरी लिपि का प्रयोग उत्तर भारत में दसवीं शताउदी के आरम्भ 
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से मिलता है। किन्तु दक्षिण भारत मे कुछ लेख अआठवीं शताब्दी तक के 
पाये जाते हैं । दक्षिण की नागरी लिपि नंदी नागरी के नाम से प्रसिद्ध है । 
नवीं शताब्दी की नागरी लिपि वर्तमान नागरी से मिलती जुलती है और 
बारहदीं शताब्दी से अब तक नागरी लिपि एक ही रूप में चलती चलो आईं 
है। इस प्रकार आधुनिक देवनागरी लिपि दसवीं शताब्दी की प्राचीन नागरी 
लिपि का दी विकसित रूप है। 


प्रश्न श्घ--देवनागरी लिपि की भाषा-विज्ञान की दृष्टि से 
समीक्षा कीजिए | बताइये कि उसमे किन सुधारों की आवश्यकता हे ९ 

उत्तर र८प--भाषा विज्ञान को दृष्टि से देवनागरी लिपि की तुलना 
में कोई भी श्रन्य लिपि नहीं ठहर सकती | कोई भी वर्णंसाला तभी वेज्ञानिक 
समझी जा सकती है जब कि ध्वनियां विश्लि्ट हों अर्थात्‌ एक ध्वनि के 
साथ और ध्वनियाँ नहीं मिली हों, एक ध्वनि केवल एक चर्ण का ही रूप 
धारण करे । हूस कसौटी पर फेवल् देवनागरी लिपि ही खरी उतरती दे। 
फ़ारसी और रोमन ल्िपियों में एक ध्वनि के लिये अश्रनेक ध्वनियों का प्रयोग 
करते हैं। उदाहरणार्थ--“श्रलिफ्र” में पाँच ध्चनियाँ हैं । जबकि उसका 
प्रयोग केवल्न 'श्र! के लिए होता है । इसी प्रकार फारसी ओर रोमन लिपियाँ 
श्रभी ऐसी अ्रवस्था में दें जिनसें ध्वनियों का पुरा विश्लेषण नहीं हुआ । 
देवनागरी की वर्णमाला में एकसूत्रता दिखाई देती है । उसके सभी व्यंजन 
व के सहयोग से उच्चरित होते दें। अन्य लिपियों में यद्द बात नहीं है। 

क्रम की दृष्टि से भी देवनागरी लिपि वज्ञानिक है । उसमें पहले मूल 
स्वर और बाद में संयुक्त स्वर रखे गये हैं। व्यजनों को भी उच्चारण स्थान 
के क्रम के अलुसार वर्गों में विभक्त किया गया है। इन वर्गों मे भी क्रम का 
«यान रखा गया दै। प्रत्येक वर्ग में दूसरा और चौथा वर्ण मद्दाप्राण हैँ और 
पाँचवां चरण अ्नुनासिक | ऐसा वेशञानिक क्रम अन्य वर्णमालाओं में नहीं 
मिलता । उन में तो स्वर ओर व्यंजन तक अलग-अलग नहीं रखे गए | इस 
का फल यह दै कि देवनागरी लिपि में यदि दम शुद्ध उच्चारण कर तो शुद्ध 
रूप में किसी भी शब्द को लिख सकते हेँ। किन्तु अन्य लिपियों में लिखने 
ओर उच्चारण में श्रन्तर रद्दता दै। डदाहरणार्थ--80 को द्वटा', हाट! 
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और दैट तीनों ही रूप में पढ़ सकते हैं । 

ठेवनागरी लिपि में भाषावेक्षानिक दृष्टि ;से कुछ न्यूनताएँ अत 
प्रिलती हैं । प्रत्येक वर्ग में जो मद्माग्राण ध्वनियाँ हैं ( जेसे ख, घ, क भ्रादि ) 
वे वास्तव में 'ह? के योग से बनी दें। किन्तु जिस रूप में ने लिखी जाती 
हैं, उसको देखने से यद्द श्रम द्वो जाता द्दै कि वे दो ध्वनियाँ न द्दोकर एक 
ही ध्वनि है। यदि मद्याप्राण का सूचक एक चिह्न निर्धारित कर लिया 
जाय और उसे क, ग श्रादि के साथ संयुक्त करके ख, घ आदि ध्वनिर्यों को 
त्िखा जाय तो अ्ध्रिक वेज्ञानितता आरा जाय । इसी प्रकार ज्ञ, तर, ज्ञ और 
का जैसी ध्वनियों के रूप मे परिवर्तन की श्रवश्यकता दे । क्योंकि जिस 
रूप में वे लिखी जाती हैं, उससे यद्द स्पष्ट नहीं द्वोता कि किन-किन वर्णा 
के संयुक्त होने से ये चर्ण बने हैँ | 'ख” वर्ण के रूप में भी परिवर्तन की 
आवश्यकता है क्‍योंकि उसे 'र' खौर 'घ' भी पढ़ सकते दें । 

काक्ता कालेलकर ने 'अ्र! के ऊपर द्वी स्वरों की मात्रा लगाकर सय 
स्व॒रों के लिखने की प्रणाली निकाली है । उनका कहना दे कि यदि अ' के 
ऊपर मात्रा लगाकर “श्रो? और “श्रो” लिखे जा सकते हैं, तो अन्य स्वर क्यों 
नहीं लिखे जा सकते १ किन्तु निश्चय ही ऐसा करने से देवनागरी की 
घेज्ञानिकता पर आघात होगा, क्योंकि “शो” और “और तो संयुक्त स्वर हैं ही, 
किन्तु 'ऊ! और ऋ? “झ्? के साथ संयुक्त कर देने से अपने मूल रूप को 
खो बेठगे । | 

कुछ ध्वनियाँ जो रोमन श्रोर फारसी वर्णमाज्ा में मित्रती है उनका 
देवनागरी क्षिपि में श्रभाव है । यद्यपि अब अ्रधिकांश नई ध्वनियों का निर्माण 
हो छुका है, ओर उनका प्रयोग भी प्रचक्षित द्वो चुका है | जसे ए, ऐ, शो, 
हआऔ, के बीच की ध्वनियाँ । 


इस प्रकार दम देखते हैं कि वेज्ञानिक दृष्टि से देवनागरी लिपि बहुत 

पूर्ण है | थोढे से सुधार के कर देने पर वह ऐसा रूप ले सकती है, जिससे 

कि वद्द केवल एक राष्ट्र की द्वी नहीं अपितु विश्व लिपि के रूप में प्रचलित 

की जा सके, क्योंकि उससे विश्व के किसी भी भाग में बोली जाने वाली 
( ध्वनियों को व्यक्त करने की क्षमता है। 


>> क्‍ऑज+-जडजनजीी जज 
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साहिदालोचन 


प्रश्न १--कल्ता शठ्द की पूर्ण व्याख्या कीजिये और सममाइये 
कि कला का 'ललित'ः ओर उपयोगी? वर्गों में विभाजन करना कहाँ 
तक समीचीन हे । 


उत्तर १--“श्रभिच्यक्ति फी कुशल शक्ति ही है कल्ना” ( गुप्तजी ) 

मनुष्य सात्र की यह भावना नितांत स्वाभाविक है कि वद् अपने हृदयस्थ 
भावों को यिना श्रभिव्यक्त किए नहीं रद्द सकता । अपने दुःख, सुख, दृष, विषाद 
को वह ब्यक्त करके द्वी संतोप ज्ञाभ करता है। मनुष्य की यह मानसिक क्रिया 
इतनी पुरातन द्वे जितनी यह सृष्टि स्वयम्‌ । मानव के अ्रवचेतन मन पर उसके 
चतुर्दिक्‌ वातावरण के चित्र श्रनजान में बनते रद्दे ध्गे और मलुष्य उनको 
मूतंरूप देने के प्रयव्न भी तभी से करता रहा द्वोगा ॥ श्रभिव्यक्ति की यह क्रिया 
वास्तव में उसके लिए यद्ी संतोषदायिनी रही द्ोगी और धीरे-धीरे अ्रभि- 
व्यक्ति की विधियों का बाहुलय हुआ द्ोगा । यदि कहें तो कद्द सकते हैं कि 
मानव मन में श्रंकित भावनाश्रों की अभिव्यक्ति की विविध विधियों का नाम 
ही 'कल्ना! हुआ । आरम्भ में तो किसी भाव का अनुभव और उसकी अभि- 
ब्यक्ति की प्रक्रिया में यव्‌ किल्नित्‌ अ्रन्तर रद्दा द्वोगा किन्तु कालान्तर में श्रभि- 
व्यक्ति के अदम्य आवेग ने त्था उसको मामिक रूप से व्यक्त करने की सतत 
अभिलापा ने उसे एक द्वी कर दिया होगा। इस प्रकार अभिव्यंजना की विविध 
विधियों को द्वी हम कल्ञा की संज्ञा दे सकते हैं । 

*. यद्यपि अ्भिष्यंजना फो ही 'कज्ञा! की संज्ञा दी गई है फिर भी सम्पूर्ण 
अ्रभिव्यंजना फला नहीं है। इसका स्पष्ट प्रमाण तो यददी है कि दर्शान, विज्ञान, 
झायुरवेद आदि विपय अभिव्यक्ति के परिणाम तो अवश्य हैं किन्तु उन्हे कला नहीं 
कहा जा सकता । यह सानव प्रकृति है कि मनुष्य कभी तो विश्व में विविध चित्रों 
को देखकर चमत्ऊत दी होता दे और कभी वह उनसे एक निश्चित नियम का 
अनुसंघान करने क्षमता है। कभी उनका चर्गीकरण करने का प्रयत्न करता है । 
कदने फा अभिप्राय यद्द है कि जद्दां मनुष्य की बुद्धि उसे विश्लेषण के द्वारा 
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हो 
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किसी निश्चित सिद्धान्त निर्माण की ओर प्रेरिव करती दे वहाँ कभी श्रपने 
घनुद्दिक वातावरण से--किन्दरीं व्रिशिष्ट वस्तुओं से चमत्कृत दोकर वद्द संश्लिष्ट 
सथा परिष्क्ृत रूपों या चित्रों की श्रभिव्यक्ति करती दै । पद्दली दुशा में वह्द 
श्रंग-श्रग के द्वारा समग्र वस्तु का परिचय प्राप्त करती है--खंड-खढ करके पूर्ण 
वस्तु का ज्ञान करती हैँ | दूसरी स्थिति में वद्द समग्र वस्तु को, ठसके सम्पूर्ण 
सोन्दर्य को द्वी एक यार में अहण करती है । पहद्ल्नी वैज्ञानिक की दृष्टि कही 
जाती ई दूसरी कलाकार की । श्रतः पद्चल्ी दृष्टि विज्ञान को जन्‍म देती है 
दूसरी कछा को । पहली दृष्टि मात्र नियम निर्धारण करती दै दूसरी किसी 
अम्तु की परिप्कृत रूप में भौर भी मार्मिक तथा प्रभावशाली रूप में केवल 
श्रभिव्य सतना । इस प्रकार यद्द स्पष्ट है कि अभिव्यजना की विविध विधियाँ 
कक्ता अवश्य दँ परन्तु श्रभिव्यंजना मात्र कला नहीं । व्यावद्यारिक दृष्टि से 
कऋल्लाशं का वर्गर्रण इस प्रकार छिया गया दे । 


१--टठपयोगी कला । 

२--लक्षित कला । 

क्रय प्रश्न उठता दे कि क्या यह वर्गीकरण तात्विक दै ? 

तात्विक दृष्टि से देखा जाय तो कला एक ऐसी श्रखंद अभिव्यक्ति दे 
जिसका वर्गाकिरिण किया दी नहीं जा सकना श्रौर न डच्यता तथा निम्नता की 
दृष्टि से इसका श्रेणी विभावन श्रेयस्कर दी दैं। क्रोचे का तो स्पष्ट कथन है कि 
न तो रक्षा की दृष्टि से श्रीर न तार्विक दृष्टि से और न दार्शनिक दृष्टि से कलाशों 
का श्रणी विभाजन क्रिया जा सकता दे । यद्यपि प्रायः सभी विद्वान्‌ इस विषय 
में एक मत हैँ हि तार्विक दृष्टि से कल्नाश्रों का विभाजन सम्भव नहीं है श्र 
वह एक शर्संद् श्रभिव्यक्ति है; फिर भी श्रयतन किए गए ई--और उनकी 
संग्या भी कम नहीं ई--कि कज्ना का बिमाजन किया जाय । 

इन विभाजनों का झ्राधार बाप्य उपकरण या वे श्राघार हैं मिनके 
माध्यम से कक्षाकार अपने दृठय की प्रनुभूति को पाठक या द्वष्टा के श्रन्तर में 
उस्पए फरना चाहता है | ये जिनाजन तो लौकिक या ब्यावहारिक दृष्टि से 
धुथिधा के ल्यि कर लिये गए हैं और उपयोगी तथा लक्षित कला बाला 
डपयु छ पर्गाक्रण इनमें सर्यश्रघान दै । 


तृतीय-पत्न--साहित्या छोचन ६५, 
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“उपयोगी” कला में वे सब कलाये थ्रा जाती हैं जिनका हमारे देनिक 
जीवन से अपरिदार्य सम्यन्ध है, जो जीवन के नित्य उपयोग की वस्तुय हैं 
जैसे :--ब्रढ़ईगीरी, लुद्दार का काय, इसी प्रकार सुनार, कुम्द्वार, राज, जुलाहे 
झादि का कार्य । 

इसके श्रतिरिक्त ललित कल्लाओं में वे कलाय आती हैं जिनका हमारे 
देनिक और व्यावहारिक जीवन से हतना घनिष्ठ सम्बन्ध नही है जितना 
' मानसिक और ज्ञोकोत्तर जीवन से । वे भ्रवकाश के समय हमारे जीवन को 
श्नुप्राणित या श्रज॒प्रेरित कर देती हं श्ौर कुछ समय के लिये दम एक ऐसी 
लोकोत्तर अवस्था में पहुंचा देती है जो घद्मानंद सहोदर माना गया है । 

दूसरा विभाजन कला के व्यावहारिक या भौतिक श्राधारों तथा उसकी 
अनुभूति को लेकर किया गया है। इस प्रकार कज्ना को दो भागों में बाँट दिया 
गया है: १--कलापक्ष, २--अनुभूतिपक्ष । कलापज्ष मे वे आधार या भौतिक 
माध्यम श्राते दें जिग्को साधन चनाकर कलाकार अपने को अ्रभिव्यक्त करता 
है। श्रजुुभूतिपक्ष में वह अनुभूति प्राती है जिसके द्वारा कज्माकार एक बार 
श्रान्दोजित दो चुका है और जिप्तके द्वारा वह अपने द्वष्टा या पाठक को 
श्रमिभूतत करना चाहता है । 

इससे भी श्रधिक्त सुविधाजनक विभाजन इसी वर्ग मे यह हा सकता 
है--कला की सफल श्रभिव्यंजना और कला की श्रसफल अभिव्यंजना । स्पष्टलः 
इससे कल्ना के दो पक्ष प्रकट होते दे, अनुभूदिपत्ष तथा रूपपच्ष । यह रूप पक्ष 
हो वास्तव में श्रजुभूति को अभिव्यक्ति'देता है । श्विप्ती भाव को अपने हृदय 
में श्रदुभव करना एक यात है और उसको तद्बत्‌ तथा और भी प्रकर्ष से 
अभिव्यक्त करना दूसरी बात | अ्रतः इस स्पष्ट देखते हैं कि अनुभूति तथा 
श्रमिब्यंजना की प्रक्रियाओं के द्वारा ही कत्ता का स्फुरण होता है । श्तः 
इन दोनों के आ्राघार पर भी कल्ला को वर्गीकरण सम्भव दे ! कभी-कभी होता 
वास्तव सें यह है कि ज़ब कलाकार का अनुभूतिपत्ष सत्य या अधिक सशक्त 
नहीं होता तो वह अपनी तत्मम्पन्धी न्‍्यूनता को वाह्मपक्ष (रुपपक्ष) या कला 
के परिच्छुद से ढॉँक़ना चाहता है। ऐसी रचना में कल्मापज्ञ या रूपपक्ष अधिक 
सशक्त रहता है ओर अनुभूतिपक्ष अपेक्षाकृत दुर्ब्ल । कहीं हसका बिलकुल 
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विपरीत होता है । कभी किसी कल्लाकार की अल्ुभूति दो दाब, सत्य तथा 
सशक्त द्वोती द्वे किन्तु उसकी अभिव्यंजना बह उतनी सफलतापूर्वक नहीं 
कर पाता । दूसरे शब्दों मे उसका रूपपक्ष या कल्ापक्ष अपेन्षाकृत निर्वत्ष रहता 
है। हृदय के श्रावेश या उद्धेक फो ऐसा कलाकार रुपपक्ष के था कला के 
समुचित सशक्त बंधन में नहीं बाँध पाता । कवियों में विशेष रूप से ये लक्षण 
अधिक स्पष्टता से दृषप्टिगोचर हो सकते हैं । उदाहरणाथ केशव तथा अधिकांश 
रीतिकाछ्तीन कवि अपनी रूपपक्ष (कल्लापक्ष) की पूर्णता तथा सशक्तता के लिये 
प्रसिद्ध हैं, साथ द्वी उनकी श्रज्ञभूति की अपेक्षाकृत अ्रशक्तता भी सर्वविदित है। 
इसी प्रकार कबीर तथ्य जायसी अपने श्रुभूतिपक्ष फी पुष्टता के किये प्रख्याद 
हैं, साथ उनकी रूपपत्ष ( कल्लापज्ष ) सम्बन्धी श्रपेज्षाकृत श्रसमर्थता तथा 
अशक्तता भी स्वेंधिदित है । उपरोक्त दोनों प्रकार की श्रभिन्‍्यक्ति कत्ना की 
दृष्टि से भ्रतफन्न ही कही जायगी । क्योंकि उसमें कला के दोनों पत्तों श्रनुभूति 
तथा अभिव्यंजना का उचित सामंजस्य नहीं रहता। किन्तु ऐेसे कछाकार भी 
हैं जिनका अनुभूतिपक्ष उतना ही सबत्न, सशक्त और वेगमय है जितना रुपपक्ष, 
अर्थात्‌ जिनकी कला में रूपपक्ष भरोर श्रभिव्यंजनापक्ष का उचित संतुज्नन है। 
जिस कल्लाकार की कृति या रचना में यद्द उचित संतुलन का गुण विद्यमान 
रहता है वही कलाकृति स्वोत्कृष्ट समझी जाती है और कल्लाकार सर्वाधिक 
सफल स्रष्टा । कवियों मे इसके उदाहरण भी सरलता से उपलब्ध हो सकते 
हैं। तुलसी और सूर इसी प्रकार के कलाकार हैं जिनकी कलाकृतियों में रूपपक्ष 
यथा अभिव्यंजना पक्ष तथा अनुभूतिपज्ष उचित संतुल्तित रूप में दृष्टिगोचर 
होता है । 

कुछ कलाकार ऐसे भी द्ोते हैं जिनकी कृतियों में अनुभूति पक्ष तथा 
रूपपक्त दोनों दी अशक्त हें । ऐसे कलाकारों का थाहुल्थ तो सर्वत्र देखा जा 
सकता है । पूर्णरुपेण सफल्न कज्ञाकार तो होते ही कितने हैं ? 

इस प्रकार कलाकृति के भ्वयव संघटन की दृष्टि से उनके निम्नांकित 
विभाग संभव हैं :--- 

१--अलुभूति की अ्रशक्तता पर अभ्रभिब्यंजना सशक्त । 

२--अल्ुभूदि सशक्त पर अभिव्यंजना अशक्त । 


दृवीय-पत्र--साहदित्यालो चन ६७ 
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३--अलुभूति तथा श्रभिव्यंजना का उचित संतुल्लन अर्थात्‌ दोनों सशफ्त। 

४--अलुभूति तथा श्रभिव्यंजना दोनों पक्षों में कमी । 

सफल कता वही है जहाँ रूपपक्त तथा अ्रजञुभूतिपत्ष समान रूप से 
सशक्त तथा उत्कृष्ट हों । 

कुछ लोगों ने कत्ना का वर्गीकरण प्राचीन कल्मा, आधुनिक-कला अ्रथवा 
घार्मिक कला तथा ल्लोकिक कला के रूप में करने का भी प्रयास किया है। 
तथा इसके अतिरिक्त कुछ श्रेणी विभाग (वर्गीकरण) ऐतिहासिक दृष्टि तथा 
रुचिसेद के आ्राघार पर भी किये जाते हैं। कह्दीं-कहदीं तो कुछ कलाओं के प्रति 
लोगों का दृष्टिकोण श्रद्धा की कोटि में चल्ना गया है और श्राज भारत में 
मूर्तियाँ यहाँ के सामाजिकों के लिये कलाकृति से श्रधिक पूजा की वस्तु हैं। 
कुछ पुस्तक तक, उदाद्रणार्थ रामायण, मद्दाभारत, काव्य न रहकर पूजा की 
चस्तु बन गये हैं। लेकिन इसमें संदेह नहीं कि इस प्रकार की रुग्ण दृष्टि कन्ना्ों 
के उचित तथा सर्वांगीण विवेचन में बाधा ही उपस्थित करती है भौर कलाओों 
का विवेचन धारणाओं के आधार पर द्वोने लगता है नो स्तुत्य नहीं । 


कल्लाओं के वर्गीकरण के सम्यन्ध में ये मतभेद अस्वाभाविक नहीं 
कहे जा सकते । क्योंकि कला स्वयं तो एक श्रखंड अभिव्यक्ति है, उसका तो 
वर्गीकरण करने का प्रश्न दी द्ास्यास्पद है। पर्गीकरण होता है कत्ना के याह्म 
उपकरणों का--उन माध्यमों का जिनके द्वारा कज्ञाकृतियाँ विविघ रूप में प्रकट 
होती हैं । वास्तव से अनुभूति कक्ता का मूल है ओर वह प्रत्येक कलाकार के 
हृदय में एक ही प्रकार से द्ोती दे। हाँ, उसकी अभिव्यंजना प्रणात्री की 
विविधता अवश्य ही कलाकृतियों को उनकी अपनी विशिष्टता प्रदान करती है । 

इसलिये यद्द स्पष्ट है कि कल्नाशों का वर्गीकरण तात्विक दृष्टि से नहीं 
केवल न्यावद्यारिक दृष्टि से सम्भव है । श्रतः कलाओं का वर्गीकरण निर्दोष तो 
हो नहीं सकता। 

यह तो फिर भी स्वीकार करना ही पढेगा कि 'ललित और उपयोगी! 
कलाशों वाला विभाजन द्वी अधिक वेज्ञानिक है । 

ललित कला का वर्गीकरण पाँच भागों में किया गया है---१« वास्तु- 
कलम, २. सूर्तिकला, हे. चित्रकला, ४. संगोतकला, &, काज्यकल्ला । यद्द 
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स्मरणीय दै कि यह वर्गीकरण अनुभूति की दृष्टि से नहीं हैं श्रपितु उपकरणों 
की दृष्टि से है। इसी दृष्टि से इन्हें मी दो भागों में बाँट ल्लिया गया है :-- 

१--वे जो दृश्य हैँ ! 

२--वे जो श्रब्य हैं । 

दृश्य में वास्तुकला, मतिकला तथा चित्रकला आरती हूं तथा अच्य में 
संगीतकला तथा काव्यकला थ्राती हँ। ( बसे काब्य के भी दो सेद ई, श्रव्य 
काव्य तथा दृश्य, किन्तु यहाँ उनसे प्रयोजन नहीं है । ) 


प्रश्न --आप कलाओं में सर्वोक्तष्ट स्थान किस कल्षा को देंते 
हैं और क्‍यों ? विस्तार से विवेचन कीजिए | 

उत्तर २--जिस कला में भौतिक--स्थूल् उपकरण जितने अधिक होते 
हैं वह कला उतनी ही निकृष्ट सानी जाती है। इसका कारण यह है कि हृदय 
की अनुभूति इन स्थूत्न उपकरणों द्वारा व्यक्त होने के कारण सदा पुकरस 
नहीं रह सकती शौर जब अनुभूति एकरस नहीं रह सकती ठो स्पष्ट दे कि 
उसकी अभिव्यक्ति भी उतनी ही कम प्रभावशात्री तथा कम मार्मिक होगी। 
पहले कद्दा जा चुका हे कि कला तो एक अखंड अभिव्यक्ति दे । किसी 
भावमयी अजुभूति को आवेशमयी श्रभिव्यंजना का यह श्रावेश स्थल उपकरणों 
की अपेज्ञा में कम तीध्र तथा कम प्रभावशाली रद्द जाता है और जितने द्वी कम 
भीतिक यथा स्थल उपकरणों की अपेक्षा होंगी कन्नाकति उतनी दी उत्कृष्ट तथा 
प्रभविष्णु होगी । श्रव हुस कसोंटी पर दम सम्पूर्ण कलाशों की उत्कष्टवा की 
परोक्षा करगे। 

सर्वप्रथम उपयोगी कलाश्रो को ही ल॑ं। यदि ध्यान से देखा जाय तो 
उपयोगी कलाओओं को कल्ला कहना कठिन है । कारण, वे तो ढेनिक उपयोग की 
चस्तु हैं, मनुप्य की सौन्दर्यवत्ति से उनका सम्बन्ध अनिवाय नहीं है। यदि है 
तो केवल हृतना द्वी कि मनुष्य स्वभाव से द्वी सोंदयंत्रिय है। अतः जो सी 
वस्तु उसके निकट सम्पर्क या उपयोग में आती है वद्द उसे सुन्दर भी देखना 
चादता दै। मेज़, स्ट्टल, चारपाई के पाए यदि सपाट हों, फिर भी वे उतना 
ही काम दंगे जितना काम किए हुए श्र्थात्‌ कलात्मक सजा से युक्त वस्तुय । 
किन्तु मनुष्य के साथ सतत साब्रिध्य होने के कारण उनमें कत्नास्मफ परिवर्तन 


् 
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तथा परिवर्घन श्रनिवाय ओर स्वासाविक द्वो गए हैं । फिर भी इतना तो 
निश्चित दी दे कि एक काष्ठटप्रतिमा निर्माण करने के लिये कितने ही स्थूत्र 
उपकरणों की आवश्यकता होगी। हो सकता है, उचित उपकरणों का अभाव 
ऐसी कलाकति की कुरूपता का कारण भी हो जाय । सारांश यह कि इतने 
विभिन्न प्रकार के स्थूल् 3पकरणों के संचय में इतना अधिक समय शभ्रौर 
मस्तिष्क लगेगा कि इतने समय मे एक तो हृदयस्थ अनुभूति ही बहुत कुछ 
मंद पड जायगी भर कुछ खंढ-खंड निर्माण करने के कारण उसका सोंदर्य 
इतना प्रभावशाली नहीं होगा । इस प्रकार उपयोगी कलाय तो निकृष्ट कोटि 
की कल्लाय मानी धवी जाय॑ंगी क्‍योंकि ये श्रपने लष्टा कल्लाकार के भाषों को 
दुशक के हृदय में तद्बत्‌ जाग्रत करने में पूर्ण सफल नही द्वो सकतीं । 

लक्षित कल्लाश्ं मे भी कुछ कल्लायं तो ऐसी है जिनका श्राधार स्थूज्ञ 
उपकरण द्वै । वे निश्चित रूप से सूचम उपकरण वाक्ली कल्लाश्ं की तुक्षना में 
निक्ृष्ट ही कही जायगी । साधारण रूप से निम्नांकित बातें सभी लक्षित 
कल्ाश्नों के मृज् में मिलेंगी .--- 


१--किसी न किसी प्रकार के आधार की श्रावश्यकता सब कलाओओं में 
द्वोती दे । 

२--नेन्र तथा कानों के द्वारा हस कल्लाकृति का ज्ञान प्राप्त करते हैं । 

३--ये उपकरण वे साध्यम हू जिनके द्वारा खष्टा या कलाकार अपने 
भावों को व्यक्त करठा दे श्रथवा दूसरों के लिये बोधगम्य बनाता है और 
उनके हृदय में वे द्वी भाव जाग्रत करने में समर्थ होता है जिनकी प्रेरणा से 
झरुवय॑ उसने श्रपनी कलाकृति को जन्म दिया है । श्रतः कला की डल्कृष्टता के 
निर्णय के लिये इन बातों का ज्ञान आवश्यक है :-- 

१--कल्षा का मर्त आधार क्‍या है ? 


२- वे माध्यम जिनके द्वारा कलाकार अपनी अभिव्यक्ति को मतंरूप 
देता दे । 

३--वह कलाकृति दुशंक या श्रोता के हृदय में क्या भाव जाग्रत करती 
है और कितने तीत्र रूप में । इसी आधार पर सर्वोत्कृष्ट कल्ना के निर्णय का 
प्रयत्न किया जायगा | 


७० साहिस्यरस्‍्न-पथ-प्रदर्शक ( ट्वितीय खण्ड ) 


वास्तुकला :--इछका आधार[स्थूल उपकरण दी द्वोते है | जैसे--ईट, 
पत्थर ,ज्कडी,चुना थ्रादि | यद्यपि मन्दिर, मस्जिद, गिर्नाधर श्रादि स्पष्ट रूप से 
ही दर्शक के ऊपर एक मानसिक भाव की श्रभ्रिष्यक्ति का प्रभाव डालने का 
प्रयत्न करते हैं किन्तु कुछ विशिष्ट व्यक्ति हो उनकी पारिभाषिकता तथा व्यक्त 
प्रभाव से अवगत हो पाते हैं, श्रधिकांश दर्शक तो पत्थरों के जदाब तथा ईंटों 
के चिनने की प्रशंसा ही करते दें श्रोर हस बात तक नहीं पहुँच पाते क्रि इस 
भवन या प्रासाद का निर्माण किन मानसिक भावों की श्रभिष्यक्ति का प्रयास 
है। इस प्रकार स्पष्ट है कि विभिन्न प्रकार के स्थून्न उडपकाण तथा श्रनेकानेक 
मन॒प्यों की सद्दायता से बना भवन या प्रासाद उसके मूल चिन्तक या कलाकार 
के हृदयस्थ भावों की तद्ग॒त्‌ श्रभिव्यक्ति नहीं करता | यों भवन या प्रासाद 
कल्लाकृति तो इसलिये है कि कल्नाकार श्रनगढ़ ईंटों श्रौर पत्थरों को ऐसा 
मूरत रूप देता है कि नेन्नों के द्वारा दृुशक एक विशेष श्रानन्द की प्राप्ति करता 
है। उसके समग्ररूप को देखकर यद्द नहीं कहा जा सकता कि कितनी कुरूप 
वस्तुओं के समुद्यय से उसका निर्माण हुआ दे । यों मानसिक आनन्द का 
अपेक्ताकृत अभाव तो इसमे दे ही, इसीलिये यह निकृष्ट लक्षित कत्ना सममी 
जाती दै । 


मूतिकला :--स्थूक्ष उपकरण इसके भी श्राधार होते दें। जेंसे-पत्थर, 

घातु, मिद्दी या लकड़ी श्रादि के ठुकढ़े | इन्हीं को काट-द्वॉट कर तथा सुनियोजित 

कर मतिकार उन्हें एक सुन्दर एवं भावमयी मर्ति का रूप दे देता है । इसमें 
संदेह नहीं कि वास्तुकल्ला की अपेज्षा मानसिक भावों की अभिव्यंजना मर्ति 

द्वारा भ्रधिक श्रच्छी तरद्द को जाती है | मूर्तिकार म॒र्ति में मानसिक भावों को 
उचित रूप से ब्यक्त करने का प्रयत्न करता है । भारतीय मूर्तिकार मूर्तियों में 
मानप्तिक सॉंद्य का स्फुरण विश्व के श्रन्य देशीय मृर्तिकारों की अपेक्षा 
अधिक सफलतापूर्वक कर सके हैं। विश्व में मूर्तियों के लिये यूनान, भारतवर्ष 

, के याद सर्वाधिक प्रसिद्ध है और इसमे तो कोई संदेह नहीं कि शारी रिक गठन की 
उत्तमता के प्रद्शन में विश्व के किसी भी देश को मूर्तियाँ यूनानी मर्तियों की 

'... प्रतिद्वद्विता नहीं कर सकती | किन्तु हैँ वे एक सुन्दर शव के समान । शद 


स्वयं झूत होने से कोई सुन्दर भाव दशक के हृदय में जाग्रत नहीं कर सकता ६ 
टग 











तृतीय-पत्र--सा हित्याजोचन ७१ 


चल 


यूनानी मतियाँ अपने अवयवों के गठन श्रोर सब्र उनके उचित अछुपात के 
लिये प्रसिद्ध हें किन्हु भारतीय सूर्तियों में उंगलियों को कम की पत्तियों के 
सच्श दिखाया गया हैं भौर आँखों को श्रधोन्मीलित कमल कलिका के सदश । 
वास्तव में कमल कोमलता का प्रतीक है | इसलिये उन मूर्तियों के वे प्रतीक- 
बादी अवयव एक चिचिन्न प्रभाव दशक के ऊपर छोडढते हैं, जो श्रघिक तीत्र, 
अधिक सशक्त, और जीवन के अधिक निकट द्वोता है । छुद्ध की प्रस्तर प्रतिमाय 
श्राज भी उनकी मानसिक्त शान्ति की छाया का प्रकाश प्रस्तरावयवों द्वारा 
विकीर्ण कर रही है। भारतीय मूर्तियाँ सानलिक भाव्रों के भ्रत्यक्षीकरण का 
सुन्द्रतम निदुशन हैँ | फिर भी जय मूर्तिकार पत्थर को एक सू्ति का रूप 
देता है तो बह अधिक स्थूज्न उपकरणों की सद्दायता के विना ऐसा नहीं कर 
सकता शऔर कलाकार को अ्रजुभूति की अखण्ड अभिव्यक्ति इसमें नहीं हो 
पाती । ये भौतिक उपकरण उसकी अनुभूति की तीघ्रता कुछ न कुछ कम कर 
ही देते हैं । इस प्रकार म॒तिकल्ा भी उतनी उत्कृष्ट कला नहीं जितनी कम 
स्थृत्त उपकरण चाल्ली कलाय हैं । 

चित्रकल्ना :--इसका आधार है--वस्त्र, कागज्ञ, चित्रपट आदि तथा 
कुछ रंग, म्रश और कूची आदि । इसके द्वार चित्रकार अपने हृदय की अनुभूदि 
को कागज, वस्त्र या चित्रपट पर चित्ररूप में श्रकित करता है । चू कि कागज, 
वस्म्न या चित्रपट में गहराई या मोटाई तथा ऊंचाई नहीं द्ोती श्रतः चित्र- 
कार को ये सब बात कल्नषम या ब्रश से प्रकट करनी पढती हँ। यह तो निश्चित 
है कि इतने भोतिक या स्थूल उपकरणो के अभाव में चित्रकार अपनी अनुभूति 
को मूरतरूप नहीं दे सकता अतः वह इन उपरोक्त वस्तुओं का मुखापेक्ती दे । 
फिर भी वास्तुकला तथा म॒र्तिकल्ञा से चित्रकला में मानसिक सॉद्य की अभि- 
व्यक्ति का अधिक अवकाश और अवप्तर दे । चिन्नकार अपने हृदयस्थ भावों को 
चित्र में इस प्रकार उतार देता दे कि दु्शश भी उसी भाव से अभिभून दो 
जादा है । जेले, यदि एक वात्सल्य का चित्र हो यथा युद्ध का तो यह चितन्नकार 
फी सफलता पर द्वी निर्भर कि वह इसमें भावों की तीघ्रता कितनी सर सकता 
है। इसमें तो संदेह नहीं कि किसी एक क्षण की दुशा का जितना मार्मिक रूप 
चित्र में दिया जा सकता द्वे उतना किसी कला में नहीं । वह 'क्षणिक भाव चित्र 
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में केन्द्रित-प्रभाव के रूप में व्यक्त द्ोता है। किन्तु फिर भी घित्र म॑ सजीवता 
इसलिए कम दे कि जिस क्षण को भी चित्रफार ने मतंरूप दिया हैं चद्द हमेशा 
चसा ही रहेगा उसमें परिवतन या गति सम्भव नहीं है । दशक के दृदय मे 
पुक भाव जागृत होगा श्रौर समाह हो जायगा, चित्रऊला उस पश्रस्रात्र को 
निरन्तर-अवाध गतिशील नहीं बना सकती । फिर भी चित्रकला से पर्याप्त 
मानप्तिकता रहदती है । 

समीत कला :--इसका आधार है नाद । नाद के द्वारा ही संगीतज्ञ 
श्रपनी श्रजुभूति को श्रभिव्यज्ञित करता हूं । संगीत श्रोर काम्य इतने अधिक 
सम्यद्ध हें कि उनम श्रन्तर यहुत ही सूचम है । संस्कृत साहित्य में संगीत शोर 
काब्य को सरस्पतीदेवी के दो कु्चों के समान गाना गया है| हस झूपक से भी 
दोनों का नेकथ्य स्पष्ट हो जाता हैं। 


नाद या तो गले से प्रकद किया जाता है या चाद्य यरन्त्रों द्वारा। 
सप्त स्वर इस कला की कु'जी या आ्राघार, जो कुछ क॒द्े कद सकते दूं । नाद को 
प्रकट करने में क्रिसी भौतिक उपकरण की अ्रपेत्ता अनिवाय नदीं है । गायक 
केवल अपने कंठस्वर से श्रोताश्रों को मंत्र-मग्ध कर सऊता है, हँधा सकता हैं; 
रुज्ञा सकता हू, उत्तेजित कर सकता है। अत विद्वानों में भी इस बरिपय में 
मतभेद है। कोई संगीत कला को सर्वश्रष्ट स्थान देता है और कोई काच्य कल्ना 
को । पंत की निम्नांकित पंक्तियों से भी स्पष्ट हो जाता दे कि संगीत भौर 
कविता प्रगाढ़ श्रालिड्नन में आवद हैं, उन्हें प्रथक नहीं क्रिया जा सकता। वे तो 
एक दी अजुभूति की द्विविध प्रभिव्यक्ति है । 

“वियोगी होगा पद्ला कवि विरह से उपजा होगा गान । 

निकल कर नयनों से छपचाप यही होगी कविता श्रनजान ॥! 

संगीत-कल्ा मानसिकता में काव्यकत्रा के '"रदिरिक्त सबसे यढ़ कर है । 
जंगली जातियों तथा जंतुश्नों पर सी संगीत का प्रभाव प्रसिद्ध ही है । संगीत 
हमारे अन्दःकरण को प्रभावित करता है ओर इस विपय में यद्द श्रपना प्रतिद्वंद्वी 
नहीं रखता । किन्तु फिर भी संगीत में गति को इतनी चिविघता नहीं होती 
जितनी काच्य में । काव्य की तुलना में तो सगीत का श्राघार नाद भी कुछ 
स्थूत्त ही माना जायगा । 


तृतीय-पन्न--साहित्यालोचन ७३ 
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कान्य-कऋत्षा :--मसहुप्य अपने भावों को भाषा के साध्यम से दूसरे 
अयक्ति पर प्रकट करना है। प्रत्येक शब्द किसी न किसी भाव का प्रतीक है, 
अतः वास्तव में प्रत्येक शब्द कुछ भावों का दाशनिक प्रतीक है । अतः भाव 
को ही कवि भापा में अ्भिव्यक्त करता दे श्रौर शब्द ही इस प्रकार कमव्य कला 
के प्राधार हैं । 

काप्य कला की उस्कृष्टता को तुलना केवल संगीत ने है क्योंकि लक्लित 
कलाशों में ये ही दो गतिशील कल्लाय हैँ । संगीत लय प्रोर काव्य ध्वनि तथा 
शब्द का सद्दारा लेकर चलता है । सगीत किसी वस्तु का चर्णन नहीं कर 
सकता, अश्रत: उसके द्वारा उपस्थित सानप्तिक दिद्नों में विधिधता अपेक्षाकृत कम 
दोती है | काब्य के द्वारा तो कितनी ही बातों का चर्णन एक साथ किया जा 
सकता है । कभी-कभी तो एक एक शब्द एक-एक चित्र बनाता है। जेसे :-- 

संध्या का कुटघुट बाँसों का करसुट, 
चिढियाँ करतीं टी वी टी हृटू इद ॥ 

एक-एक शब्द एक-एक चित्र सामने रखता है और सब शब्द मिक्रकर 
'णुक विचित्र वातावरण की अभिव्यक्ति करते हैं जो अ्रनिवंचनीय तथा चर्णचातीत 
है। संगीत घटनाओं का चर्णन नहीं कर सकता लेकिन काव्य के द्वारा पाठक 
तलवारों को कनकनाहट, पंदलों की पदचाप तथा घोड़ों ओर हाथियों की 
भगदड़ का जेसे स्पष्ट आमास पा सकता है। संगीत कला एक ज्ण को स्थिर 
कर देती है, काब्यकला अगणित छ्षणों को अ्रपने पाश में बॉँबती चलती है । 
संसार की प्रत्येक राव दा चणन काब्य के द्वारा किया जा सकता दहै। काब्य में 
संगीत भी है, चित्र भी दे, मूर्ति भी हो सक्रतोी है शोर भवन भी; किन्तु चित्र- 
कला, वास्तु कला, सृर्ति कज्मा तथा सगोत भो--ये केवल सीमित तथ्यों की 
अभिव्यक्ति ही कर सकते हैं | श्रौर मानव जीवन पर प्रभाव का जद्दाँ तक सम्बन्ध 
है वहाँ तक दो वह श्रद्विवीय हैं दी । जन जीवन पर जितना प्रभाव काव्य का 
पढता है या पढ़ सकता है उतना और किसी कल्ना का नहीं । काव्य की एक पंक्ति 
'कल्लेझाम? बंद करा सकती है। मिर्जा राजा शाह को प्रकर्मप्य से छ्वियाशीज्न 
चना सकती है, रणोन्मत्त योद्धाश्रों को उनकी अंतिम रक्तदून्द रहने तक युद्धरत 
रंख सकती दै । जो काव्य क्रान्ति करा सकता है, जो शान्ति करा सकता है, 
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जो विध्व॑ं्ष उपस्थित कर सकता दै, जो निर्माण का संदेश दे सकता है, उसकी 
तुल्नना में विश्व की कोईं कला केसे खढ़ी द्वो सकती है ! 

काव्य मानव जीवन के सम्पूर्ण भावों की श्रभिव्भक्ति जितनी मार्मिकता 
तथा सरलता से कर सकता है उतनी कोई दूसरी कला नहीं । 

तो हम दस निष्कप पर पहुँचते हें कि जिस कल्ला में स्थूल उपकरण 
जितने कम श्रपेक्षित होंगे बद्दध कक्षा उतनी ही उत्कृष्ट होगी । काव्य में स्थल 
'उपकरणों की बिल्नकुल् अलुपस्थिति उसे सर्वोत्कृटट कल्ना का पद प्रदान 
करती है । 

श्रतः निश्चित रूप से काव्य कला ही सर्वोत्कृष्ट कला है । 

प्रश्न ३--“कला कल्ना के लिये है”, “कला लोकहित के लिये 
है?, इन कथनों की रपष्ट व्याख्या कीजिये तथा वास्तविक काव्य स्वरूप 
मे सामजस्य स्थापन का प्रयत्न कीजिये | 

उत्तर ३--'सम्पता के विकास के साथ मनुष्य में भल्ले-दुरे का ज्ञान 
इृढ़ हुआ श्रोर इस प्रकार आचार मलुष्य प्रकृति का एक अभिन्‍नत अ्ग यन 
गया ।” सम्पूर्ण कला भ्ौर साहित्य में मलुष्य के आचार की छाप पढ़ी हुई दे । 
मनुष्य की विवेक बुद्धि उसकी इच्छाश्रों को संयमित रखती है तथा भावनाश्रों 
का परिष्कार करती है। श्रतः कला में सद्ध्षत्तियों का द्वोना स्वाभाविक ही है; 
मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है | समाज से सुविधा तथा स्वतंत्रता की दृष्टि से 
कुछ बंधन एवं मर्यादा अपेक्षित हैं। मनुष्य उत्तरोत्तर स+य होता जा रहा है । 
अत; उसके द्वारा निर्मित चस्तुर््ों में सदाचार की छाप अस्वाभाविक नहीं दे । 
फिर कवि तो एक असाधारण प्राणी दै--अधिक भावुक, अधिक संस्क्ृत । इछ 
लिए उसकी कृतियों में तो ज्ञोकह्ित की भावना सद्दज ही द्वोती द्वै। कवि जो 
कुछ जिखेगा वह समाज से सम्बद्ध होने के लिये याध्य है और चू'कि वह्द 
एक श्रसाधारण प्राणी दै श्रतः उसकी कृति सामान्य से श्रधिक ल्लोकहितपरक 
भी होगी ही । 

भारतवर्ष में “कला कल्ता के लिए! का नारा योरुप से शाया । इसलिये 
योरुप से उसके विकास पर एक दृष्टि डाल लेना अन्नुचित ब होमा । 

यूनान के आदि आचाये, दाशंनिक तथा आलोचक शअरस्तू का कहना 
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था कि कक्षा जीवन की प्रतिकृत्ति है। श्रर्थात्‌ कला और जीवन दो चस्तुएं 
नहीं हे, उसका तो जीवन से नित्य और घनिष्ट सम्बन्ध है। दोनों को अश्रक्षग हो 
नहीं किया जा सकता | 

अरस्त्‌ के शिष्य प्लेटो ने उपरोक्त कथन में कुछ परिवर्तन किया और 
कहा कि 'कज्ञा जीवन की श्र्नुकृृति है? | उसका कद्दना था कि जीवन की 
प्रतिकृति तो सम्भव द्वो नहीं है । 

कलाकृतिया में तो जीवन का मात्र श्रनुकरण किया जा सकता है । 
अनुकरण में ध्वनि यह रद्दती है कि कृति में जीवन का आभास भर होना 
चाहिये | बिल्कुल जोचन तो चह हो नहीं सकती । अरस्त्‌ का विचार था कि 
दम जिस वस्तु को जिस रुप में देखते हं ठीक उसी रूप में उसे रखने का 
प्रयत्न करना चाहिए । 


वास्तव में यहदी दोगा आचाय कला जीदन के लिये! तथा “कला कला 
के ब्िये! के सिद्धांतों के मूल उद्गम है । 

योरुप मे फास वादों की जन्मभूमि माना जाता है। 'कल्ना कला के 
लिये? के सिद्धांत का जन्‍म यूनान में हुआ शौर पालन-पोपण फ्रांध में । यददीं 
ठसका व्यापक प्रचार ओर प्रधार हुआ श्रौर हीलर नामक महाशय इस 
सिद्धांत बीज को फ्रांस से इंगलेंड ले गये जद्दाँ चह अंकुरित तथा पल्लवित" 
हुआ | इगलेंढ में स्पष्ट रूप से दो दल हो गए । एक 'कज्ञा कला के लिये? के 
परिद्धांत का प्रचार करता था और दूसरा दल इसका खण्डन कर 'कल्ना जीवन 
के किये” के सिद्धांत की मान्यता प्रतिष्ठित करने के लिये कृतप्रयत्न था। 

“कला जीवन के:लिये' जिनका सिद्धांत था उनमें रस्किन, मेथ्यू आ्रान॑ल्ड, 
श्राई० ए० रिचार्ठस तथा अश्रम्थर क्रावी थे।चे इस पक्ष के अतियादी' 
(॥>फ़थागा80) पघ्सथक थे । 

कला जीवन के लिये” सिद्धांत के अतिवादी (56072790) समर्थक 
थे वाल्टर पेटर आस्कर घाइल्ड, अेडले, प्रो० क्रिलर कोच । 

कुछ ऐसे सी विद्वान थे जो सध्यम मार्ग के समर्थक थे अ्रथवा' 
सामंजस्यवादी या समन्वयवादी थे । इनमें क्ित्तर कोच आदि का नाम 
थ्ाता है। 


“७६ साहित्यरत्न-पथ-प्रदर्शक ( द्वितीय खण्ड ) " 


लेकिन योण्प में कुछ ऐसी विचारधाराए' साहिस्य से श्रतलय भी धल 
रही थीं जो कि कला कज्ना के लिये” सिद्धांत की पोपक थीं । संक्षेप में 
उनका परिचय देना श्रावश्यक प्रतीत होता है, क्‍योंकि साहित्य या कला का 
क्षेत्र भी इनसे प्रभावित होता रद्दता है ! 


प्रथम मत फ्रायड का स्वप्न सिद्धांत--क्रायड का पिश्वास हैं कि 

मानव विषम परिस्थितियों के कारण जो वरठु हल जगत्‌ में प्राप्त नहीं कर 
पाता उनको चह स्वप्न में प्राप्त कर पाता है। वह्द मनोविज्ञान का गंभीर 
विश्लेपण कर इस निष्कर्ष पर पहुँचने का दावा करना है कि मनुष्य अ्रपनी 
अवरुद्ध वासनाश्रों फी पूर्ति दल्पना द्वारा स्वप्त में करता है। भझौर चू कि 
साहिस्य खजन का मूल कल्पना ही है इसज्षिये श्रवरुद्ध था श्रपूर्ण वासनाश्रो 
की अधिक मात्रा में अभिव्यक्ति श्रत्यन्त स्वाभाविक दहै। चह साहित्य में 
शगार शाुर्य का यही कारण बताता है| इस सम्प्रदाय के विद्वानों ने शेक्स- 
पियर तथा शेल्ली के काव्य एवं माहकेल एंजिल की कल्ासष्टि में इन्द्रीं तत्वों 
को हू 'ढने का प्रयत्न किया दे | उनका कथन दे कि श्रतृप्त कामनाश्रों की पूर्ति 
में कठिनता या वाण्य देखकर मानव मन उन्हें श्रपनी विभिन्‍व कलाक्षतियों में 
व्यक्त करता है। लेकिन सच यात यह दे कि हस सिद्धांत में कुछ रूत्यांश हों 
सकता दे, पूर्ण सत्य तो नहीं दो सकता। क्योंकि यदि छोई कलाकार एक 
भक्त की मूर्ति गढ़ता है तो यह आवश्यक नहीं कि बह अपने ब्यक्तिगत 
जीवन में सदाचारी द्वी होगा या यदि कोई कलाकार किसी रमणी का चित्र 
बनाए तो वह विलासी होने के लिये बाध्य हो | पहले कहा जा छुका है कि 
कलाकार कोई साधारण प्राणी मद्दीं होता, उसकी कलाकृति से हर स्थान पर 
उसके व्यक्तित्व को हू ढबा न्‍्यायसंगत नहीं है । शेक्स्पियर के काव्य में इतनी 
स्वाभाविकता तथा सार्मिऊता है कि यह पता रूगाना कठिन है कि शेक्सपियर 
कहाँ बोलता है । फिए उसके किसी पात्र को बरबस ठउसका--उसके व्यक्तिगत 
जीवन का प्रतिनिधि बताना बुद्धिसंगत नहीं कहा जा सकता | इस प्रकार के 
एकांगी €प्टिकोण कला के क्षेत्र म॑ श्रम उत्पन्न करते हैं। कला को जीवन से 
अलग करके देखने से आचार का कोई महत्व द्वी नहीं रह जाता | यदि विचार- 
है "पूर्वक देखें तो पता लगता दै कि “संसार की श्रय तक की श्रेष्ठ कलाकृतियाँ 
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अधिकांश में पिवेकवान और श्राचारनिष्ठ पुरुषों द्वारा प्रस्तुत की 
गई हैं।” 

दूसरा मत्त यथार्वबादः --योरुप के कुछ चिट्ठान्‌ यथाथंवाद के नास पर 
कुद् ऐसी ही भ्रमपूर्ण बात करते हैं। वे श्रपने वेज्ञानिक ज्ञान के अहंकार में 
घोषणा करते हूँ कि मनुप्य का शरोर संघटन ही कुछ इस प्रकार का है कि आहार 
तिद्ठा भय मेंथुन उसकी सूलवुत्तियाँ तो दभूत हैं किन्तु मनुष्प की शेप उदात्त 
वृत्तियों-सदाचार सम्यन्धी धृत्तियाँ-सभ्यत्ताप्रसृत है, अतः वे इढ्सूल नही दें। 
अतः यह स्वाभादिक है कि मलुष्प को प्राकृतिक भावनाएं ही उसकी कवियों में 
स्फुरित हों । भारतीय मनीषियों ने रुपए कहा है कि आहार निद्रा भय सेथुनादि 
में तो पशु और मनु'य समान है, केवल विवेक ही चह वस्तु है जो मलुष्य को 
पशुश्रों से पथक्ष करती दे । विवेक सदाचार का जनक है और मनुप्य विवेक- 
शीक्ष प्राणी है, अ्रत' सदाचार की छाप यदि उश्चकी भो कवियों मे न होगी 
तो सृष्टि के किप्त प्राणों स सदाचार की श्राशा को जाय १ कलाशओं का खजन 
मूर्पों का अ्रनर्गलप्रत्ञाप नहीं दे, बह मद्यप की र॒ृष्टि नहीं है, वह एक शअखाघा- 
रण व्यक्ति की कृति दे । श्रतः सदाचार से उसका सम्बन्ध स्वाभाविक हैं। 
यदि यह भी मान लिया जाय कि मनुष्य की उद्यात्त बृत्तियाँ सम्यताप्रसूत दें 
इमूजल नहीं, तो सी क्या सभ्यता का कोई महत्व नहीं १ कया वद्द इतनी दुबल 
वस्तु है ९ पाशव दृत्तियों से निरन्‍्दर संघर्ष का परिणास ही तो सभ्यता है जो 
सदाचार की जननो है, फिर चद्द सगण्य क्यों समझी जाय ? फिर तो एक 
सभ्य थ्रौर जंगली जाति की अभिव्यक्ति या कलाकांतयों मे कोई अन्तर ही 
न रह जाथगा । विश्व के सम्पूर्ण सभ्यता केन्द्र पशुचारण युग के व्यक्तियों 
से कुछ भी विशिष्ट न रद्द जायंगे। किन्तु ऐसा नहीं है। यह आवश्यक 
नहीं कि पाशव ध्त्तियाँ मूल में छोने के कारण मनुप्य की कल्नाकतियों पएाशव 
भाव प्रधान हों। पंक से पंकज की सृष्टि होती है ओर पंकज पर पंक के कुछ 
भी संस्कार नहीं दोते, उसी प्रकार पाशव वृत्तियों के मूल मे रहते हुए भी 
विवेक या पुण्य उससे सर्वथा और सदा अछ्ता रद्दा हो, इसलिये यह कदना 
अयुक्तियुक्त है कि उदाच भावनायं कल्नाकृतियों में व्यक्त धो यद्द आवश्यक 
नहीं । मनुष्य हृदुय में अनुभव करता है और मस्तिएंक से मनन करता है ।. 





७८ स्राहित्यरत्न-पथ-प्रदर्शक ( द्वितीय खण्ड ) 
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अतः हंद॒य और मस्तिष्क के संयोग से प्रसूत कज्नाकृति जीवन से दूर केसे रद्द 
सकती है और जीवन से पुथक ठसका मूल्य भी क्‍या द्वोगा ९ 

तीसरा मत क्रोचे का अभिव्यंजनावाद--क्रोचे का कथन दे 
[7055807 79 &7£ और चद्द स्पष्टतया वस्तु (0786027) को कोई मद्दत्व 
न देकर केवल अभिव्यक्ति (3507289807) को दी मद्दत्व देता दे । हमारे 
भारतीय अ्भिव्यंजनावाद से यह बहुत कुछ मिलता जुलता दे। श्रन्तर इतना दी 
है कि अमिव्यंजनावाद में वस्तु (778::67) की इतनी अधिक अ्रपेक्षा नहीं 
की गई है । साहित्य के दो पक्ष माने जाते हँ-१. भाव पक्त, २, कला पक्ष । 
पहले का सम्बन्ध वस्तु से है, भाव या श्रनुभूति से है । और दूसरे का सम्बन्ध 
उस शअ्रनुभुवि को प्रकट करने की प्रणाक्षी विशेष से हैं । किन्तु यदि अनुभूति 
ही नहीं होगी तो फिर अभिव्यक्ति किसकी की जायगी | अनुभूति का सम्बन्ध 
जीवन से दे श्रौर अिज॒[0705807 07 'ड[07€४5»07 89:९८, अभिव्यक्ति 
अभिव्यक्ति के लिये का तो कोई स्पष्ट श्र्थ हो नहीं है । यह तो माना जा सकता 
है कि यदि किसी भाव को चमत्कारपूर्ण शेली में व्यक्त किया जाय तो वद्द 
उच्च कल्लात्मक वस्तु होगी । श्रभिव्यक्ति तो वस्त्र या परेच्छुद के सदश है 
जो किसी शरीर पर ही शोभा पाते हैं, स्वयं तो उनझा न फोई मद्दत्व है और 
न अस्तित्व । किन्तु >िझ०7९५४07 79 ४76 बहुत कुछ ऐसा द्वी वह दे 
जो शरीर की श्रन्ुपस्थिति मे भी बस्त्रों के श्रस्तित्व तथा शोभा में विश्वास 
रखता दै | यद्द अधिक काल्पनिक दै, सत्य कम । यद्द जीवन सेदूर की वात दै। 

यही योरुप के कुछ वाद दें जो 'कल्ना कज्ना के लिये” के सिद्धान्त का 
पोषण करते हैं । वास्तव में यद्द एकांगी तथा अपूर्ण दृष्टिकोण है। एक पक्त को 
सर्वंथा उपेक्षा इस वाद का खोखत्ञापन प्रमाणित करती है । 

भारतवष में इस वाद का मूल आधार महात्मा तुलसीदास जी का 
“निम्नांकित वाक्य रहा दैैः--“स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाधथगाथा भाषा- 
निबन्धमतिमंजुलमातनोति” । कविता का अ्रपने सुख से भिन्न और कोई 
प्रयोजन नहीं । उपरोक्त वाक्य का यही श्र विशुद्ध कल्लावाढियों ने ह्विया 
ओर तुलसी ही द्वारा ब्वलिखी अन्य पंक्तियों फो उन्होंने उपेषा कर दी जिन से 
ऋुपष्ट दो जाता है कि कविता द्ोती कवि के हृदय घे उत्पन्न अवश्य है परन्तु 
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उप्तकी शोभा धन्यत्र ही होती है, अर्थात्‌ कलाकार कल्लासष्टि करता है, उसका 
स्वाद लेते हैं प्रन्य लोग। यहाँ तुलसीदास जी स्पष्ट रूप से कला का जीवन 
में मद्ृत्व प्रतिपादित करते हैं । 


भारतीय मनोपियों का दर्शन कभी एकांगी नहीं रहा, सब पक्तों को 
लेकर चलने की उनकी प्रवृत्ति रद्दी है । 


भारतीय विद्वानों ने इसके साथ द्वी यह भी स्पष्ट कर दिया कि यद्यपि 
कला जीवन से सम्यद्ध दे फिर भी वह प्रचार का प्लेटफ्रार्स नहीं है । उपदेश 
देने का स्थान साहित्य नहीं धर्म पै। इस में सन्देद्द नहीं कि किसी भी सिद्धान्त, 
किसी भी मान्यता को साहित्य या छल्ला फा रूप दिया जा सकता है। किन्तु 
उसकी अभिव्यक्ति कलात्मक द्वोनी चाहिए. । पुमिक्स ने कहा था कि हम जो 
कुछ साहित्य में कह वह ध्यारर्पषक रूप में कहे, उसमे से यह अभिः्यंज्ित न हो 
कियह प्रचार के लिये है, क्योंकि राजनोति, धर्मशास्त्र तथा साहित्य में 
भ्रन्तर है । भाव तो सारे विज्य में एक ही द्ोते हैं, इसलिये विश्व की कल्ना- 
कृतियों की उत्कएता के निर्णय में देश, जाति भर काल बाघा न बने, कला के 
नियम अपने अलग हैँ । कल्नाकृति की परीक्षा धर्मशास्त्र और राजनीति के 
सापदण्ढ से नहीं होगी, उसके श्रपने नियम हैँ । यहाँ तक तो कला कला के 
ब्विए ठोक भी है। किन्तु इसके समर्थक इसे श्रति (($5६7९77९) तक ले जाते 
हैं भ्रोर वहीं यह दर्शन एकरंगी हो ज्ञाता दे । वंक्षिमचन्द्र का कथन है “कवि 
संसार के शिक्षक दें किन्तु मोति की ब्याख्या करके शिक्षा नहीं देते । वे सोंद्य 
की चरम सृष्टि करके संसार की चित्त शुद्धि करते हैं । यही सौन्द्य की 
चरमोत्क्ंसाधक सृष्टि काव्य का झुख्य उद्देश्य है । पदला गौंण ओर दूसरा 
मुख्य है ।” इसमें तो सन्दृह द्वी नहीं कि सुधारक्त और कवि या कन्नाकार दो 
व्यक्ति दोते हैं । कवि सुधार की बात भी सोन्दर्य के आवरण में कह्देगा[-- 
आकर्षक रूप में कद्देगा । सत्य हरिश्चन्द्र नाटक का उद्देश्य है “सत्य बोक्षना 
चाहिए,! किन्तु कहीं भी तो लेखक ने ऐसा नहीं कदां। फिर भी उसका परिणाम 
यही निकलता है और दर्शाक, पाठक तथा श्रोताओं पर भी उस नाटक का प्रभाव 
सत्य बोद्दो! इस वाक्य से असंख्य गुना अधिरू पढ़ता है । 


८० साहित्यरत्न-पथ-प्रदुशक ( द्वितीय खण्ड ) 


डपढेश तोन प्रकार का द्वोता है :-- 

१, शुरुसम्मित । २. मिन्नसम्मित । ३ कान्तासम्मित। साहित्य या 
कल्ना्य कान्ता-सम्मित उपदेश के श्रन्वर्गत ही आती देँ । यहाँ उद्देश्य उपदेश 
या सत्य ब्यंग होशर श्राता है, वह्द व्यक्त या वर्णित नहीं द्वोता । 

प्रेमचनद्र जी ने कद्दा है :--- 

०स्राहित्य हमारे जीवन को स्वाभाविक और सुन्दर बनाता है । दूसरे 
शब्दों में उसी की बढ़ोलत मन का संस्कार होता है। यही उसका सुख्य 
उद्देश्य हैं ।?? 

डपदेश देना तो साहित्य का उद्देश्य अवश्य नहीं है,किन्तु अच्छे-दुरे के. 
प्रति सचेत कर देना तो उसका उद्देश्य या आदर्श अवश्य हैँ-- 
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साहित्य हमारे मन का संस्कार करता दे । वह मलुप्य की पाशव 
वृत्तियों को बराबर समाप्त करने का प्रयत्न करता है । साहित्य हमें साधारण से 
ऊंची भावभूमि पर ले जाता है जहाँ दम इस संघ पूर्ण सपार की प्रब॑चना 
से[कुछ छण फो विराम प्राप्त करते हें | यद्द कद्दना तो घुद्धिमत्ता नहीं दे कि 
कक्ष! उद्दश्यद्दीन होनी चाद्धिए | कज्ा ही मनुष्यों के विचारों को सस्क्ृव कर 
उन्हें सभ्य बनाती है श्रोर सभ्य जन द्वी संसक्रत और परिप्कृत कल्ला का आदर्श 
सामने रख सकते हूँ। पाशच चृक्तियों से ऊपर उठना दमारा कर्तव्य है, कला का 
भी वही संदेश होना चाहिए । महाकवि पंत कद्दते हैं :-- 

हा मानव ! 

देह तुम्दारे दी दे रे शच 

तन की चिन्ता में घुल निशदिन 

देह मान्न रद्द गए दुवा-तिन 

प्राणि प्रवर, होगएु निछावर, अचिर धृक्ति पर !! 
निद्रा भयमेधुनाद्दार 
--ये पशु-लिप्साय चार 
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हुई' तुम्हे सवेस्व सार, घिक मेथुन श्राहार यंत्र ! 
८ >< >< 


मानव को श्ादर्श चाहिए । 
संस्कृति प्रास्मोत्कष चाधिए ॥ 


श्रौर इसका उत्तरदायित्व कलाकार पर है कि वह किस प्रकार जन- 
जीवन को संस्कृत करे । उसके उपदेश को जन-मम अमृत की भाँति पान करे, 
कड़वी औषधि की भाँति नहीं । 


इस प्रकार यह विल्कुत्ष स्पष्ट दे कि कला जीवन से भिन्न कोई 
श्रस्तित्द नहीं रखती और कल्ना का आदर्श एवं उद्देश्य भी कुछ होता है । 

लेकिन वास्तव में यदि ध्यान से देखा जाय तो ये दोनों अ्रतिवादी 
(45४४७750) सम्प्रदाय दोषयुक्त हैं । कला कक्ा के किये” सिद्धान्त के 
समर्थक कला से जीवन का सम्यन्ध जोढ़ना ही अ्रनुचित सममते दें पर उसे 
नितान्त भ्रद्घोक्तिक मानते हैं । “कला जीवन के ज्षिये” के कट्टर समर्थक दूसरी 
भोर कल्ना में सात्र जीवन का प्रचार करना चाहते हैं। जो सामय्िक समस्याय 
हैं सामयिक परिस्थितियाँ हैं, हमारी कला उनसे ही निर्देशित होनी 
चाहिए । ऐसे ज्ोग भी कला में शुप्कता का श्रानयन करते दें । यद्द तो 
ठीक है कि हमारी भावनाओं को जहाँ कला मूतंझप देती दे वहाँ यदि 
वह हमारी समस्याश्रों को भी सुखरित करे तो कोई श्रदश्वुभ बात नहीं हे। 
ध्यानपूर्व क सोचने पर यद्द वात स्पष्ट द्वो जाती दे कि केवल भ्रचार के लिये 
दिखा गया साहित्य कणिक दोता है । परिस्थिति विशेष क यदलते द्वी वह 
गतिहीन तथा प्रभावद्वीन द्वो जाता है। किन्तु मानव की सद्दज भावनाश्रों तथा 
प्रवृत्तियों पर श्राधारित साहित्य शाश्वत द्वोता है, क्योंकि हस प्रकार की 
शाश्वत भाषनाये जहाँ सूर्तरूप धारण कर लेती हें वहाँ कन्मा सावकालिक बन 
जाती है । आनन्द, क्रोध, घृणा, प्रेम आदि की अभिव्यक्ति कला में जब सफलता- 
पूर्वक होती दे तो बह समय, देश और जाति के बंधन में न बंधकर सावंदेशीय 
तथा सा्वेकालिक दो जाती द्वे ओर उसके स्ष्टा कलाकार भी अमर हो जाते 
हैं। ऐसे दी कल्बाकारों के विषय में किसी ने ठीक द्वी लिखा दै -- 


पर साहित्यरत्न-पथ-प्रदु्शक ( ट्वितीय खण्ड ) 





बी मीन जन 
लो 


जयन्ति ते सुकृतिनो रससिद्धा। कवीश्वरा: । 
नास्ति येपां यशः काये जरामरणज भयम्र्‌ ॥ 

यद्यपि श्राज इतने युग यीत गए दे किन्तु फिर भी वादमीकि, 
कालिदास और हुल्लसी तथा सूर क्‍यों अमर हैं १ केघल इसलिये कि उनका 
साहित्य प्रचार-सा दित्य नहीं है, शाश्वत साहित्य द्वे। तो क्या जीवन से उनके 
साहित्य का कोई सम्बन्ध नहीं ? पहले कद्दा जा चुका है क्रि कवि पक 
सामाजिक प्राणी होता दे, व६ श्रसाधारण रूप से योग्य तथा भावुक द्वोता है। 
फिर वह जो कुछ लिखेगा वद्द जीवन से दूर की व्तु हो द्वी नहीं सकती । बद्द 
तो शिव द्वोने के लिग्रे याध्य है । मानव जीचन के सत्यों को जो कक्षाकार 
सुन्दर के आवरण में व्यक्त करते हैं चद्द शिव होने के किये भी बाध्य दे । 
सारांश यह कि एक महान्‌ कज्लाकार की कृति तो सत्यं शिव सुन्दर का 
सुन्द्रतम निदर्शन होती ही है । क्‍या प्रसाद की कामायनी कभी पुरानी 
होगी  कदापि नहीं | जिन सूच्म मानवीय भावनाश्रों को प्रसाद ने कामायनों 
में मूठ रूप दिया दे वे जहाँ स्वयं शाश्वत हैं चहाँ उनको अभिव्यक्ति का वह 
माध्यम--साहिस्य सी शाश्वत दे । 

कल्नाकार लोकद्दित क्री भादना जान-वृककर अपनी रचनाशों में नहीं 
लाता, वह तो स्वयमेव आ जाती हैं । 

चास्तव में मध्यस भार्ग या सामक्षस्यवादी मार्ग ही श्रेयस्कर दे । न 
तो कन्ना फ्रला के लिए द्वी है और न केवल जीवन के लिए ही । सुन्दर झौर 
शिव तो सहज ही कला में चिर श्रान्निह्वनयद्ध हैं । फिर ये नारे ब्यर्थ के हें 
जो भ्रम उत्पक्ष करते हें । 

'कत्ना कल्ना के किबे! वाद के जो प्रमो तुलसी के “स्वांतः सुखाय 
रघुनाथगाथा” में श्रपने श्रम का पोषण पाने के अ्रम में द्वे उन्हें उस महात्मा 
को कुछ भोर पंक्तियों पर भी दृक्‍पात करना चाहिए। 

मणि साणिक मसुरा छुलि जेसी। 
अटद्दि गिरि रज सिर सोद्द न तैसी ॥ 
नूप किरीद तरुणी तन पाई। 
लद्ृद सकल सोभमा अ्रघिकाई ॥ 


तृतीय-पतन्न--सा दित्याल्नो चन ष्द्३ 


तेसेह सुकवि कवित छुघ कहूई। 
उपजद्दि अनत श्रनत सुख लहईं ॥ 
काव्य उत्पन्न कहीं होता है और उसका आनंद कोई और लोग अर्थात्‌ 
पाठक दी लेते दें । सारांश यह कि कलाक़ृतियाँ स्वय में कुछ श्रस्तित्व नहीं 
रखतीं, यदि उसका श्रानंद्‌ लेने वाले न हों । मद्दात्मा तुलसीदासजी इस बात 
को और भी स्पष्ट कर देते हैं जब वे कहते हैं : -- 
“४ _कीरति भणिति भूति भक्त सोई । 
सुरसरि सम सब कर द्वित होई ॥”? 
काव्य में अथवा कला में शिवत्व की भावना तो फल में रस की भाँति 
स्वाभाविक रूप से खबदा रद्दती ही दे । कला मनुष्य के मानसिक स्तर को 
ऊँचा उठाती है, उसमें देवस्व के गुणों की प्रतिष्ठा करती द्वे । अत्तः वास्तव में 
कला, जीवन की सुन्दरम्‌ में अभिव्यक्ति द्वी हैं । 
प्रश्न ४७--साहित्य तथा काव्य में आप क्‍या भेद समभते हैं ह। 
काव्य के लक्षण लिखिये तथा विस्तार सहित उसकी विवेचना कीजिये । 
उत्तर ४--आज साहित्य शब्द कितने ही अर्थो में व्यवह्ृत होता है । 
श्रंग्रे ज्ञी में लिए चर ([॥0९7४८पा८) शब्द का जो श्रर्थ है द्विन्दी मे वही 
अर्थ श्राज साहित्य देने लगा है। प्रचार के लिए छपने छाज्नो सामगी श्राज 
प्रचार साहित्य कद्दी जाती है श्रौर सिनेमा सम्बन्धी लिट्रोचर भी सिनेमा 
साद्िित्य कहलाता है ग्रोर इसी प्रकार अंग्रेज़ी के ॥0प07॥ ]0९१४६घधा९ 
तथा 09फ 0८79४007९८ की भाँति हिंदी में भी ज्णिक सादित्य तथा स्थायी 
साहित्य श्राढि नाम रख लिये गये हैं । 
परन्तु व(सतव में साहित्य का यह अ्रथ नहीं है । सादित्य--वहद्द साहित्य 
जो विज्ञान नहीं, धर्मशास्त्र नहीं, राजनीति नहीं, आयुर्वेद नहीं--क्‍्या दे ? 
यह विचारणीय है । सस्क्ृत भाषा में साहित्य का श्रर्थ लिया जाता है जो 
द्वित सद्दित दो | थों साहित्य का और भी श्रनेक अर्थों में प्रयोग किया गया है 
जो ब्ृष्टन्य दे । 
गुप्तजी साहिस्य शब्द का प्रयोग यहाँ साथ के पअर्थ मे करते हैं :--- 
“ठद॒पि निश्चिन्त रद्दों तुम नित्य यहाँ राहित्य नहीं साहित्य” | ग्रुप्तजी 
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दूसरे एक स्थान पर कौशल के श्रर्थ में साहित्य शब्द का प्रयोग करते हैं :-- 
“नयी नयी नायक सज्जाय सूत्रघार करते हैं नित्य । 
और ऐन्द्रजालिक भी अ्रपना भरते दें नूतन साहिस्य ।!” 

भामह संस्कृत भावा के प्रथम व्यक्ति हैं जिन्होंने शब्द और श्रर्थ के 
सद्दित की बात क्॒ट कर उसे काब्य की संज्ञा दी दे! याद में तो रुद्ठट तथा 
मस्सट ने भी हस विपय में उनका अनुकरण किया दैे। भागद्द का वह वाक्य 
है “शब्दाथों सहितों काव्यम्‌ ।? 

राजशेखर के द्वारा नर्वी शताव्दी में इस शब्द का प्रयोग मित्रता ह 
“जब्दार्थयोयधावत्सह भावेन विद्या सादित्यविद्या”” श्रर्थात्‌ वद्द विद्या जहाँ 
शब्द और श्र्थ का यधायोग्य सहयोग रहता है साहित्य-विद्या हैं । 

भत्‌ दरि ने भी स्पष्ट ही कद्दा है :-- 

“बाहित्यसंगीतकलाविहीनः साक्षात्पशु) पुच्छुविषाणहीनः 
(जो व्यक्ति संगीत, साहित्य तथा कला विद्दीन दे व पशु के ही सददश हं, 
केवल उसके पूछ ओर सींग नहीं द्वोते ।) 

साहित्य के द्वारा ह्वी शेष सृष्टि के साथ दम रागात्मक सम्बन्ध स्थापित 
फरने में समर्थ द्वोंते हैं ।इस विपय में कवीन्द्र रवीन्द्र के ये शब्द द्ृष्टन्य हैं :-- 

“साहित्य शब्द से साहित्य में मिलने का एक भाव देखा जाता है । वह 
केवल साव-भाव का, भाषा-भाषा का, ग्र'थ-प्रथ का ही मिलन नहीं है, किन्तु 
मनुष्य के साथ मनुष्य का, भतीत के साथ घतमान का, दूर के साथ निकट का 
श्रत्यंत अंतरंग मिलन साहित्य के अतिरिक्त श्रन्य किसी से,सम्भव नहीं ।? 

शआ्राज॒ तो साहित्य शब्द वाइूमय फा पर्याय-सा द्वोता जा रहा है। 
यद्यपि जहाँ यद्द काज्य के श्र्थ में आता है वहाँ केवल 'साहित्य” आता है, नहीं 
तो कुछ विशेषणों के साथ आता है। उदाहरणार्थ अंग्रेज़ी साहित्य, वेदिक 
साहित्य, लौकिक साहित्य भ्ादि | 

रामचन्द्र शुक्त ने अपने सादित्य नामक लेख में यिल्कृुल दी स्पष्ट कर 
दिया द्वे कि वे साहित्य से क्या समझते हैं । उनसे पूर्वा महावीरप्रसाद द्विवेदी 
ने लिखा था “विचारों के संचित कोष का नाम ही साहित्य है ।” किर भूगोल 
क्या है ९ दर्शन क्या है ? विचार तो सब में है। इस को अधिक स्पष्ट कर 
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रामचन्द्र शुक्र ने लिखा था कि वे साहित्य के श्रन्तगंत केवल निम्नलिखित 
विषयों को ही लेंगे--गद्य, पद्चय, नाटक, उपन्यास, चम्पू तथा साहित्य सम्बन्धी 
आलोचनाय । शेष चाहे जहाँ जाए, उन्हें वह साहित्य नाम से स्वीकार नहीं 
था। अ्रन्य विषयों से उसका भेद स्पष्ट करते हुए उन्होंने डसकी दो कसौटी 
रखी थीं जिन पर परीक्षा करने से निर्णय किया जा सकता है कि परीक्षित वस्तु 
साहित्य है या नहीं । 

१--जो सुप्त भावों को जागृत कर सके। 

२--या जिसमें चमत्कारपुर्ण अनुरंजन दो । 

उपरोक्त दोनों बातें साहित्य की परिभाषा निश्चित कर देती हैं । या 
तो जिसमें भाधों की प्रेपणीयता हो या भाषा का कलात्मक चमत्कार हो। 
साहित्य कै भ्रतिरिक्त किसी भी दूसरे विषय में ये बात श्रावश्यक नहीं हैं । 

अ्रग्नुजी के प्रसिद्ध लेखक डो क्वेन्सी ने भी दूसरे शब्दों में इसी बात को 
स्पष्ट किया है| वह साहित्य दो प्रकार का मानता है | 

], 7/0९7०८प्रा४ 0 90ए९7 (शक्ति का साद्दित्य) 

2. 7/६८०४४प7९ ०0[ |7709१९080 (ज्ञान का साहित्य) 

शक्ति का साहित्य तो मनुष्य के हृदय में स्थित स्थांयी भाषों को 
उद्दौप्त करता है श्रौर आनंद की र्ृष्टि करता है। ज्ञान का साहित्य मनुष्य 
का ज्ञान वर्द्धन करता है । 

हिंदी में हम जिसे साधद्दित्य कहते हैं--काव्य कद्दते हैं, वही शक्ति का 
सादित्य है । 

प्रसिद्ध आलोचक श्यामसुन्दर काव्य तथा साद्दित्य में श्रसेद स्थापित 
करते हुए लिखते हैं :-- 

“कण्य्य शब्द का वही श्र्थ है जो साहित्य शब्द का वास्तविक अर्थ 
दै ।?” वे श्रागे लिखते हैं :--- 

“काब्य वह दै जो हृदय में श्रज्ौकिक श्रानंद या चम्रत्कार की सृष्टि 
करे। इस प्रकार दम देखते हैं कि 'काब्य' कल्ना है और 'काब्यः शब्द 
साहिस्य का समानाथेक है| यहुत से लोग काव्य को कविता के अर्थ में प्रयुक्त 
करवे हैं किन्तु यह दीक नहीं है क्योंकि कविता काव्य का एक श्रंग मात्न है। 
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किसी पुस्तक को हम साहित्य या काव्य की उपाधि तभी दे सकते दे जब 
जो कुछ उसमें लिखा गया है वह कल्ञा के उद्देश्यों की पूत्ति करता हो | यही 
एक मात्र उचित कपस्तोटी दै। साद्दित्य के अन्तर्गत कविता, नाटक, चम्पू, 
उपन्याप्त, ग्राख्यायिकाय श्रादि सभी श्रा जाते हैं | ज्योतिष, गणित, व्याकरण, 
हतिहास, भूगोज्न, अर्थशास्त्र, रामनीति आदि के अंथ साहित्य में परिगणित 
नहीं दो सकते ।” 

इस प्रकार यह स्पष्ट दै कि साहित्य तथा काव्य तस्वतः एक द्वी वस्तु 
डे । काबब्यों के समुच्चय या संग्रद्द को द्वी साहित्य कहेंगे । 

अ्रय प्रश्न उठता है काव्य क्या है ? जिध्त प्रकार जीवित व्यक्ति नद्दीं कट्द 
सकता कि जीवन क्या दै, भक्त विश्लेषण नहीं कर सकता ईश्वर क्या है, 
उसी प्रकार काव्य की भी कोई निश्चित परिभाषा नहीं है। जैसा जिसके 
हृदय में आया दै उसे परिभाषा में बाँधने का प्रयत्न किया है, किन्तु कोई भी 
परिभाषा पूर्ण नहीं कद्दी जा सकती,यों सत्यांश तो सब में कुछ न कुछ दे ही ! 


साहित्यद्षणकार विश्वनाथ ने काध्य की परिभाषा दी दे “वाक्य 
रसाव्मक॑ काव्यम?, रस से युक्त वाक्य द्वी काव्य है। परन्तु इस परिभाषा में 
रस दी एक ऐसा शब्द है जो स्वयं बोधगम्य नहीं हैं और काव्य की भाँति दी 
क्लिष्ट है । 


काब्यप्रकाशकार मम्मट काब्य की परिभाषा देते हुए लिखते है-- 
“तद॒दोषो शब्दा्थों सयुणछावनलंक॒ती घुनः क्वाषि” । 

इसमें शब्द औ्रोर अर्थ दोनों को ही प्रधानता दी गई है । 

पश्डितराज जगन्नाथ ज्िखते है :--- 

'रमणीयार्थप्रतिपादकः शब्दः काब्यम”” रमणीय श्रथ का प्रतिपादन 
करने वाले शब्द ही काच्य कह्दे जाते हैं । यद्द परिभाषा सस्कृत की श्रन्य परि- 
भाषाओं की अपेक्षा भ्रधिक श्र्वाचीन है| इसमें रमणीय शदद्‌ ध्यान देने योग्य 
है। रमणीय का अर्थ दै अनुऋूलवेदनीयता, अलौकिक चमत्कार की श्रनुभूति । 
ऐसी रमणीयता के वाहक जो शब्द हैं वे दी काव्य संज्ञा पाते हैं । संसार 
के मोद तथा हस रमणीयता में बडा श्रंतर है। भौतिक मोद अ्रस्थिर होता है 
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झौर कम आनंददायक, किन्तु काव्यानंदु तो अलोकिक होता है और वह फिर 
शब्दों के द्वारा प्राप्त होता है ; 

वामन “रीतिरात्मा काज्यस्य” (काव्य की श्रात्मा रीति) मानते हैं । 
घ्वन्याजोककार आनंदुवर्धन “काज्यस्यात्मा ध्वनि: (काव्य की आत्मा ध्वनि) 
मानते हैं । 

भामह ने “शब्दाथों सहितो काब्यं !(श्र्थ सहित शब्द काब्य दे) माना दै। 

अय हन परिभाषाओं पर विचार करने से पूर्व देखना दै कि काच्य 
शरीर का निर्मास क्षिन-किन तत्वों से दोता है और क्या उपरोक्त परिभाषायें 
पूर्ण रूप से काव्य के सम्पूर्ण रूप पर प्रकाश डालतो हैं ९ 

काव्य के मूल तत्व चार माने गए हैंः-- 

३१. भावात्मक तत्व, २. उुद्धितत्व, ३. कल्पनातत्व, ४. का्यांग, 
अर्थात्‌ भाषा, शेज्नी, गुण तथा अलंकार आदि । इस प्रकार काव्य में इन तत्वों 
का समाचेश श्रनिवारय प्रतीत द्योता है अर्थात्‌ उसमें मनोभावात्मक, बुद्धघात्मक, 
कलात्मक तथा रचनात्मक तत्वों का समावेश द्दोना चाहिए । 

काबन्य साहित्य में भावों की तीघ्न॒ता, चुद्धि के द्वारा भाषों का डचित 
नियंत्रण, कल्पना द्वारा नवीन चित्रों की अवतरणा तथा उनको श्रभिब्यक्त करने 
का कौशल्लन--हतनी यातें होनी ही चाहिएं । 

यदि हम चार तो उपरोक्त बात को और संज्िप्त कर सकते हैं श्र 
काव्य के दो पक्ष करके द्वी फाम चला सकते हैं--4. भाव पतद्ष २, कला पत्त । 

भावपक्ष का सम्बन्ध उस अनुभूति से है जो कलाकार स्वय॑ करता है 
और उसे व्यक्त करने को व्याकुक्ष दो उठता दै । व्यक्त करने के विविध चमस्कार- 
पूर्ण दंग दी कलापक्ष के अतर्गत आयंगे । भावपक्ष का जहाँ तक सम्यन्ध दे 
वह सर्वाधिक महत्वपूर्ण है । यद्व तो वह्द वस्तु है जिससे निर्माण किया 
जायगा। अनुभूति जिस कवि की जितनी तीच होगी उसका काब्य उतना ही 
प्रभावशाल्ली होगा | यों कन्नापज्ञ भी कम महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि भाव तो 
प्रायः विश्व में एक से द्वी होते हैं, उनमें नवीनता बहुत कम द्वोती है । प्रेम, 
घुणा, क्रोध इत्यादि की भावनायें आदिम हैं, उनमें कुछ नवीनता नहीं । 
झतः व्यक्त करने का ढंग अपना अलग महत्व रखता दे । हम देखते हैं कि 
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कभी-कभी कोई व्यक्ति सब के द्वारा कह्दी हुईं यात को इस प्रकार कद्द देठा है 
कि दम चमत्कृत द्वो जाते हैं शौर दृर्मे एक विशेष श्रानंद मित्रता दे । सर्वश्रेष्ठ 
काव्य तो वही है जहाँ तीव्र श्रजुभूति चमत्कारयुक्त भाषा में व्यक्त की गई 
द्वी भ्र्थाव जद्दाँ भावपद्ष और कलापक्ष का डचित संस्मिश्रण द्वो । ऊपर दी हुई 
अधिकांश परिभाषायें इस कप्तीटी पर एकांगी उतरती हें । कारण,उनमें से किसी 
में भावपक्ष पर श्रधिक जोर दिया गया दे ओर किसी में कल्लापक्ष पर । वास्तव 
में भावपक्ष श्रौर कल्लापक्ष के मिश्रण से दी काव्य का पूर्ण शरीर बनता दै। 
वाक्य रसात्मक काव्यम! में स्पष्ट रूप से भावपज्ञ की प्रधानता और 


कन्नापक्ष की गोणता परिल््धित द्ोती है । 

इसी प्रकार 'तद॒दोषो शब्दाथों सगुणावनलंकृती पुनः क्रावि” में कला 
पर अ्रधिक जोर दिया गया है श्रौर भावपक्ष की उपेक्षा की गई दे । 

हसी प्रकार “रीतिरात्मा काज्यस्थ” सें कल्ापक्ष पर जोर दिया गया है, 
भावपक्ष की उपेक्षा की गई दे । 

इसी प्रकार 'काब्य की आत्मा ध्वनि है? में कन्नापक्ष को गौण बताया 
गया दे । 


सारांश यद्द कि कोई भी परिभाषा पूर्ण अतीत नहीं दोती जो काव्य के 
दोनों पक्षों को लेती हुई चत्नती दो । 


प्रशत ४--मानव जीवन में काव्य के महत्व पर प्रकाश डालिये 
और बताइये कि काव्य क्या एक मिथ्या सृष्टि है ? 


उत्तर (--मानव मन पर अनजाने में द्वी प्रकृति की कितनी दी 
वस्तुओं के छायाचित्र अंकित द्वोते रद्दते हैं । वह कभी आनदानुभव करता है 
ओर कभी दुःख । यों तो मानव हृदय में उठने वाले भावों की हम गणना 
नहीं कर सकते किन्तु फिर भी जो भावनाय निरन्तर रूप से मानव मन में 
अवस्थित रद्दती हैं उनके अनुसार उनकी गयाना कर छी गई है भौर आचार्यो 
ने उनकी संख्या नो मानी है । ये नौ स्थायी भाव जय साहित्य या काव्य के 
माध्यम से व्यक्त ते हैं तो रस कहलाते हैं । रसों के नाम इस प्रकार हैं :--- 

भश्यगांर, द्वास्य, करुण, रोद, चीर, भयानक, वीभत्स, श्रक्भू त, शांत । 
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शांत रस को रस मानना विवादास्पद है, किन्तु वह नाटकों में द्वी जहाँ उसकी 
अभिव्यक्ति का प्रश्न अभिनय द्वारा शआता है । 

साहित्य श्रनादिकात्न से इन्हीं भावों को भाषा का रूप देता था रद्दा 
है और जन मानस को काव्यानद्‌ में झ्राप्चावित करता आ रहा दे । साद्ित्य 
या काव्य अपने वर्णन कौशल से एक वृद्ध के हृदय में भी बच्चों की भावना 
उत्पन्न कर सकता है भर युवक के हृदय में वृद्धों जेती भावना । कारण यह्द है 
कि काव्य में ऐसी शक्ति दोती है कि वष्ठ हमारे तद्दिषयक सावों को उद्दीध्त कर 
देता है | दूसरी बात यह है कि काव्य सदव ह्वी पाठक या ह्ृष्टा के मन का 
संस्कार एव परिप्कार कर उसकी रुचि को उदात्त यनाता है । 'वसुधेव कुदुम्बकम? 
की भावना केवल माहित्य द्वारा ही आ सकती है । उपन्यास पढ़ते समय या 
नाटक देखते समय कभी-कभी पाठक या दर्शक भावावेष मे रोने तक लगते हैं, 
यद्यपि वे यह जानते हूँ कि उपन्यास या नाटक में संकटग्रस्त व्यक्ति हमारा 
सगा सम्बन्धी नहीं है | फिर ऐसा क्यों होता द्वे ? केवल्न इसलिये कि काब्य 
मनुप्य के हृदय को उस घरातत्ष पर ले जाता दे जहाँ वद्द स्वग॒तत्व एवं पर- 
तत्व की भावना से रहित अपने को केचल मनुण्य प्रनुभव करता दे । वहाँ 
डसकी क्षृत्ति केवल सात्विक रद्द जाती है भर मानव मात्र के प्रति उसकी 
सहानुभूति हो जातो दै। उसकी भावनाय इतनी सुकुमार, हृदय इतना विशाल 
तथा डदार हो जाता है कि वह एक सानसिक समरसता का अलुभव करने 
लगता है । काब्य के पात्र उसे अपनी ही प्रतिच्छाया प्रतीत होते हैँ । चह सब 
में श्रपनी ही कलक देखने क्षगता है । दर्शन या भक्ति का भी यद्दी चरम अभीष्ट 
है जहाँ साधक अ्रह को भावना त्याग दे । सादित्य में भी यदो होता है। यदद 
दूसरी बात है कि वह कुछ देर के छिये द्वी हो । 


काव्य में जो कुछ वर्णित हांता है वह इस प्रकार वर्णन किया जाता 
है कि पाठक के हृदय पर सीधा प्रभाव डालता दहै। कभी-कभी हम देखले हें 
कि ससार की वास्तविक वस्तुश्रों को देख कर हमारे हृदय पर इतना प्रभाव 
नहीं पढता जितना काब्य में उसका वर्णन पठ कर । ओर हम स्वयं चमत्कृत 
हो जाते दें कि वद्द वस्तु इतनी सुन्द्र थो, दभ तो जानते नहीं थे । संसार की 
कुरूप लगने वाली चस्तुय भी साहित्य में सुन्द्रस का परिधान घारण करके, 


६० साहित्यरत्न-पथ-प्रदर्शक ( द्वितीय खण्ड ) 


शआ्रती हैं, श्रतः वे बांडनाय प्रतीत द्वोती हैं । काव्य वास्तत्र में कोई फोटोग्राफी 
नहीं है कि जेसा दृश्य लेना दै वह ज्यों का त्यों चला आए । द्वो सकता दे कि 
उसमे कुछ ऐसी वस्तुर्य भी अंकित हो जॉब जिनकी उपस्थिति चित्र में हमें 
अभीष्प्ित नहीं, जो चित्र की सुन्दरता में व्याघाव उपस्थित करती हैँ। 

तु ऐसा कोई उपाय नहीं कि चित्र में उन वस्तुश्रों को अंकित होने से रोका 
जा सके । किन्तु काव्य के चित्र इस लिये श्रधिक प्रभावशाली द्वोते हैँ कि कवि 
श्रनभीप्सित वस्तुश्रों का परित्याग करके केवल उन चस्तुश्रों पर द्वी बत्न देता 
है जो उसके चित्र को अधिक प्रभविष्णु यना सके । वह अपने चित्र में रखेगा 
वही सब कुछ जो उसने देखा दै किन्तु उनका संस्फार करके--परिपक्तत रूप 
में । विद्वानों का कथन दे कि साहित्य के मूत्र में ही श्रनुकरण को प्रश्ृत्ति है । 
ज्ञेकिन यह ध्यान रखना चाहिये कवि किसी भी वस्तु की मक््खीमार अ्रनुकृति 
नहीं करता । श्ररस्तु ने लिखा है “अनुकरणकारी होने के कारण कवि तीन 
विषयों में से एक विषय का श्रजुकरण कर सकता है--चस्तु वेसी थी या है, 
वस्तु जेली दोने लायक कही या सोची गई दै,या वस्तु को जेधा होना चाहिए ।” 











काज्य वह्दी है कवि जिसे कद्दे बिना न रद्द सके । स्पष्ट दै कि जो भाव 
प्रभावशाली रूप में उसके हृदय पर अ्रंकित होते हैं वह उतने ही प्रभावशाली 
रूप में उन्हें व्यक्त करना चाहता है ताकि पाठक भी उस वस्तु का तद्बव 
अनुभव कर सके । इस विषय में कवि जिस वस्तु से सब श्रधिक सहायता 
लेता है वह्द है उसकी कल्पना | यद्दी वह वस्तु है जिसवे कवि ब्रह्मा की भाँति 
एक स्घतन्त्र सृष्टि का निर्माता सममा जाता है। थद्दी वस्तु दे जो उसका प्रवेश 
उन स्थानों पर भी संभव बना देती दै जद्दाँ सूर्य का प्रवेश भी सम्भव नहीं । 
यही वद्द वस्तु दै जिसके द्वारा कवि ऐसी बातों की श्रवतारणा करता दे जो 
न कभी किसी ने देखीं, न सुनी, फिर भी जो मिथ्या नहीं लगतीं, मनोमोदक 
छगती हैं । कल्पना मिथ्या बातों का संकक्षन करती है, यह कद्दना बुद्धिमत्ता 
नहीं । कवि की श्रपनी सृष्टि होती है । वह निर॑कुश प्राणी है “निरंकुशाः 


कवय; ।? कवि स्वयंभू भी इसी लिए है कि चह नवीन जगत्‌ का निर्माण 
करता दै। 


तृतीय पतन्न--साहित्यालोचन ६१ 


क्स्पना तीन प्रकार की द्वोती दे :-- 
१, उत्पादक ((729७(7८ 7792772007) 
२. संयोजक (035009 0 ए९ ॥779 20807) 
३. श्रववोधक (70[,67[9708096 709872/07) 
उत्पादक कल्पना चित्रों का श्रपरिमित भंडार कवि के मस्तिष्क मे 
ला कर रख देती है । संयोजक कढपना के द्वारा क्रवि उनमें से सुन्दरतम 
चित्रों का संयोज्नन कर एुक नवीन चित्र का निर्माण कर लेता है और तीखरे 
प्रकार की कल्पना उस नवीन चित्र को निश्चित औरौर स्वाभाविक रूप देकर उसे 
श्रस्तिर्व में लाठी दै । 
संक्षेप में कहे, यदि कवि किसी व्यक्ति की सुन्दरतम अ्राँख देखता दै, 
किसी की नाक और किसी के श्रॉंठ, तो ये विभिन्‍न चस्तुय्य उत्पादक करुपना 
के सहारे उसके सस्तिष्क में एक साथ आयंगी | कवि संयोजक कल्पना के 
सहारे उनमें से सुन्द्रतम वस्तुओं को एक जगह कर लेगा और अबयोधू़ 
कल्पना के द्वारा उन सब को मिल्ना कर एक सुन्द्रत्म चित्र त्ेयार कर देगा । 
यह ठो नहीं कद्द सकते कि वद्द चित्र इस संघार में पहले से नहीं था अ्रतः मिथ्या 
है, और न यह भी कष्ट सकते हें कि वह पहल्ले नहीं था । कारण, नवोन 
प्रसृत चित्र के अंग-प्रस्यंग तो भ्रस्तित्व में पहले भी थे पर एक स्थान पर 
नियोजित नहीं थे | कवि ने श्रपनी कहपना से उन खबको एक ही स्थान पर 
नियोजित कर एक सुन्द्रतम वस्तु की सृष्टि कर दी । कवि वास्तव में करता यद्दी 
है । बह पाठक,श्रोता या दर्शकको सुन्दरतम देना चाहता है। अ्रच्छे मनुष्य संसार 
म होते हैं, बहुत श्रच्छे भी ।फिर भी उनमें कुछ कमियां होती है । लेकिन कवि 
कमियों को निकाल कर और विभिन्‍न विशेषताओं को एक ही स्थान पर रख 
कर एक ऐसा पात्र उपस्थित कर देगा जो श्रभूतपू्े श्रश्न॒तपूर्व होगा, किन्तु 
साथ ही विश्वसनीय भी, आदर्श भी--तुलसी के राम और क्‍या हैं ? मानव 
की उच्चतम विशेषताओं का एक काह्यनिक सम्नुच्चय जो कवि द्वारा किया 
एया । सारांश यद्दध कि कवि सुन्द्रम्‌ देता दे किन्तु उसे कूठा नहीं कद्दा जाता-- 
नहीं कहा जा सकता। 
इतिद्ास श्रौर साहित्य का श्रन्तर स्पष्ट करते हुए एक विद्वान ने लिखा 
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है कि सादित्य में नाम और तिथियों के अतिरिक्त सब सत्य द्वोत। दे तथा 


इतिह।स में नाम और तिथियों के श्रतिरिक्त सब मिथ्या ।? 

यदि उपरोक्त वाक्य पर विचार करें तो यद्द स्पष्ट हो जाता हैँ कि 
सादित्य में मिथ्या नाम की वस्तु उस रूप में नद्दीं द्वोती जंसा कि लोग प्रायः 
सममत्ते हैं । कवि का उद्देश्य होता है कि जिस भावना को उसने जिस रूप 
में स्वयं अनुभव किया द्वे उसी रूप में पाठक को भी श्रजुभव कराए भ्रौर इसी 
कारण उसे डपमा, रूपक, उद्मेत्षा श्रादि अलंकारों का सद्दारा लेना पढता है 
ओर इसमें संदेह नहीं कि इनके द्वारा वह पाठक पर अपनी श्रनुभूति अ्रमिव्यक्त 
करने तथा उसे भो तद्दत अनुभव कराने में समर्थ द्वोता है। यदि कोई कह्दे 
“उस सुन्दरी का मुख चन्द्रमा के समान है?” यहद्द वाक्य वेज्ञानिक सत्य तो 
दो नहीं सकता क्‍योंकि कि क्रिसी भी स्त्री का सुख चन्द्रमा के सदश कभी नहीं 
दो सकता । इसी प्रकार ऐसे ज्ञोगों के विचार में “घोडा चायुवेग से दौढ़वा है 
तथा तलवार बिजली जेसी फॉघती है” श्रादि वाक्य मिथ्या दी प्रतीत दंगे, 
परन्तु वास्तविकता इसके चिपरीत है । 

कवि के लिए यद्द आ्रावश्यक नहीं कि घद्द जिस वस्तु की उपमा देता है 
था उत्मेक्ता करता है या रूपक याँधता है वह उपमेय से सब बातों में मिलती 
हो । क्र तो एक प्रभाव डालना चाहता है। समानता का एक बिन्दु उडभय- 
निष्ठ होने से उसका काय चल जाता है। चन्द्रमा की उपमा द्वारा सुन्दरता 
तथा शोतलता, विजल्ली के कोंघने से तीव्रता श्रादि का बौध वह पाठक को 
कराता है । विद्ारी के इस दोहे को इस कसौटी पर कसिणु :-- 

पत्रा हां तिथि पाहय्रे, था घर के चहुँ पास । 
निति प्रति पून्यो दी रहे, श्रानन औप उजास | 

इस दोहे पर मिथ्या घर्णंन का ढोष सरलता से लगाया जा सकता 
है किन्तु चास्तव में वैज्ञानिक सत्य और कवि सत्य में श्रन्तर समझ लेना 
अ्रत्यावश्यक है | 

विज्ञान विश्लेषण प्रधान दै । चद्द समग्र वस्तु का परिचय खण्ड-खण्ड 
करके प्राप्त करता है । नियम-निर्धारण, वर्गीकरण आदि उसका उद्देश्य 


होता है । 


तृतीय पत्र--साहित्यालोचन ६३ 


लीजिजजजी री 


साहित्य संश्लिष्ट वस्तु है। वह खण्ड-खण्ड को छोड किसी पस्तु की 
समप्रता पे सम्बन्ध रखता दै। वह केवल भावाभिष्यक्ति करता है, नियम 
निर्धारण नहीं । उदाहरण के लिए एक वैज्ञानिक को पुष्प में कोई सोंदर्य 
दिखाई नहीं देगा। वह तो उसका खणड-खशण्ड करके उस पुष्प की जाति तथा 
ओभौर ऐसी ही वेज्ञानिक यातो की शोर प्रवृत्त होगा, जब कि कवि का सम्बन्ध 
उस पूर्ण पुष्प से है, उसके याद उसका को£ सम्बन्ध नहीं । सारांश यह कि 
काज्य केवल भावाभिव्यक्ति करता है श्रोर पाठक को उस भाव का अनुभव 
उसके चरम रूप में कराना चाहता है । 





विद्वारी का उपरोक्त दोहा केवल नायिका के सॉदर्यातिरिक की ब्यजना 
करता है । नायिका का सुन्दरतम रूप चह पाठक के समक्ष रखना चाहता है। 
वद्द नायिका अत्यन्त सुन्दरी है । दृध वाक्य में न कोई खण्ड और न कद्दने की 
कोई विचित्रता । 


काब्य तो मानव हृदय की सुप्त कोमल्न भावनाश्रों को जाग्रठ करने का 
कार्य करता है भ्ौर उसके लिये कल्पना फा अ्रवाध प्रयोग उसमें होता है। 
करपना के द्वारा ही फवि वण्य॑ वस्तु से तादात्म्य कर पाता है और इसी लिये 
कहानी, उपन्यास, नाटक या कविता पढ़ते समय पाठक सोचता है “अरे अ्रद्ट तो 
मेरा द्वी वर्णन कर दिया गया है ।” काव्य के सत्य के मूल में चह व्यापक 
भावना कार्य करती है जिसके द्वारा सानव सृष्टि की प्रकट विविधता में भी 
एक, पुप्पों में धागे की भाँति व्यापघ--भावना की समानता के दर्शन द्वोते हैं 
और जिसमें कि श्रखमश्ड मानवता के विकास का रद्दस्य-सूत्र उत्तका हुआ है । 
काब्य अगर मिथ्या काल्पनिक सृष्टि मात्र दो सो क्‍यों प्रत्येक पाठक या दर्शक 
का मन काव्य कृति से श्रांदोल्ित होने लगता है ? फ्यों कभी वह (पाठक) 
रोता है, कभो हँसता है ओर कभी रोमांचित द्योता है । वह्द जानता दै कि 
कृषि उसी के मानस फी श्रगाध गहराई से सारे रद्दस्य धुरा ले गया थे और 
काब्य के रूप में उसी की निधि उसे लौटा रहा है । यह तो सच ही है “जहां 
न जाद रवि तहाँ ज्ञाइ कवि” सूर्य किरणें मानव उर में प्रवेश नहीं कर सकतीं 
लेकिन कवि से क्या छिपा रद्द सकता है? पन्‍्त जी ने कितना सुन्दुर कद्दा दैः--- 


हड साहित्यरत्न-पथ-प्रदु्शंक ( द्वितीय खण्ढ ) 


जि ज ऑल जलन 





न्नकिलज अचल 


देखू' सब के उर की डाली 

सब में कुछ सुख के तरुण फू व्र 

सब में कुछ दुख के करुण शूज् 
सुख-दुख न कोई सका भूल। 

>््‌ >< भर 

किस छुवि किस मधु के मधुरभाव ? 
किस रंग इस रुचि से किसे चात्र 
कवि से रे किसका क्‍या दुराव ! 


लेकिन यदि कोई कद्दे कि मेरे ऊपर काच्य का कोई “प्रभाव नहीं पढ़ता, 

तो सल्‍्कृृत साहित्य में स्पष्ट ६गित ऐसे व्यक्ति के लिए किया गया है कि 
पाठक 'सहृदय” धोना चाहिए | पाठक की भी योग्यता कुछ होती चाहिए । 

प्रतिभा दो प्रकार की होती है--(१) कारयित्री, (२) भावयिन्नी । कवि 
में निर्माण या रुजन की प्रतिभा तथा पाठक से जब तक अभ्रहण करने की प्रतिभा 
नहीं दोगी तब तक काव्य उसके लिये ब्यथ दे । 

सारांश यद्द कि काज्य मनुष्य की उदार तृत्तियाँजासुत कर उसे 
'देवत्व” की ओर उठाता दे, उसे असाधारण रुप से सहृदय और मदान्‌ बनाता 
है। काव्य इस श्रर्थ में .बिल्‍्कुल सत्य दे हि वह कुछ भाष जाग्रृत करना 
चाहता है और उसमें वह पूर्ण सफल है । 

प्रश्न ६--साहित्य के निर्माण में समालोचना की क्‍या उपा- 
देयता है ? आधुनिक समालोचना के मुख्य रूपों का निर्देश कीजिए ९ 

उत्तर ६--श्षाद्िित्य जब अपने रूप व विश्लेषण स्वय करने द्वगदा 
है तय समाक्ञोचना का जन्म द्ोता है । इसका यही श्र्थ है कि साहित्य में 
प्रथमतः लघचय श्रन्थों का प्रययन होता है, फिर ब्नक्षण अन्थों का । पहले- 
पद्दल लच्य ग्रन्थों की विशेषताओं के श्राधार पर कुछ सिद्धांत यनाएु जाते हें 
और किर साहित्य की किसी भी कृति को उस कसौटी पर क्र कर उसे 
अच्छा या घुरा ठहराया शाता है । 

सादित्य ज्ेन्न में अन्थ को पढ़कर उसके गुण-दोष का विवेचन करना और 
उसके सम्यन्ध में अपना मत प्रकट करना श्राज्नोचना कदृद्धाता है। सदू-असद्‌ 


है 


तृतीय पन्न--सा दित्यान्नोचन हप्‌ 


की इस प्रकार की विवेचना साहित्य में अ्रपेज्षित भी दे क्‍योंकि साधारण 
पाठरों से यह शआ्राशा नहों की जा सकती कि वे कवि के उद्देय को यथावतत्‌ 
समझ कर उसकी रचना का रखास्वादन कर सकेंगे। फिर यद्द श्रावश्यक भी 
तो नहीं कि साहित्य के नाप्त पर लिखी गई सब चीज़ें उच्च कोटि की ही 
हों । कितनी ही तो पठनीय भी नहों होतीं । तो कया समाज ऐसी पुस्तक 
पढ़ने में भो अ्रपने समय का अपब्यय करे जो पठनीय नहीं हैं ? यहीं तो 
आलोचना का कार्य भोर श्रात्ोचक का गुरुतर कार्य आरम्म होता है कि 
वह समाज को उन्हीं कृतियों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहिल करे जो उत्तम 
कोटि को हैं ओर निम्नकोटि की वस्तुओ्रों के श्रध्ययन से समाज के मानसिक 
स्वास्थ्य की रक्षा करे । 

यदि हम साहित्य को जोवन की व्याख्या माने तो श्रालोचना को 
उस व्याख्या की व्याख्या मानना पढेगा। साहित्य में जीवन की ही व्याख्या 
मिक्षती है और श्राज्नोचणा चू'कि उस व्याख्या को और भी रुपष्ट करती है 
इस लिये उसका महत्व तो स्वयं सिद्ध है । समाज में श्रच्छे भौर छुरे प्रकार 
के दोनों तत्व विद्यपान रहते हैं किन्तु भिस प्रकार विद्वान ल्लोग छुरे तत्वों से 
समाज को सावधान करते रद्दते हैं उसी प्रकार आल्ोचक भी साहित्य में 
जीव्रन की भ्रमपूर्ण व्याख्या न की जाय, किसी सिद्धान्त फा अ्रमपूर्ण प्रति- 
पादन न किया जाय आदि यातों का ध्यान रखते हैं | 

साहित्य में बहतो हुई गन्दी घाराए', व्यर्थ की रूदियाँ श्राज्नोचना के 
कठिन प्रह्यारों से छ्विनन-मिन्‍न हो जाती हैं और साहित्य की धारा में एक नई 
गति तथा नवीन जीवन आ जाता है । चू'कि साहित्य का सम्बन्ध जीवन 
की ब्याख्या, नीति, समाज आदि अनेक यातों से होता दे इसीलिये उसके 
गुण और दोपों के विचेचन की सी श्रावश्यकता द्वोती है। श्रालोचना साहित्य 
का उचित मार्गदर्शन करती है । कुछ लोगों का विचार दे कि साहित्य पर इस 
प्रकार क। अ्रंकुश श्रच्छा नहीं । उसे स्वेच्छया रहने देना चाहिए । किन्तु 
यह कथन अ्रमयूण प्रतीत होता है । ऐसे व्यक्ति साहित्य को केचत् 
मानसिक-विलास मात्र समझते हैं । वे यह भूल जाते हैं कि ध्ाद्दित्य में एक 
जीवनी शक्ति द्ोती दे जो मृत समाज को स्नायुओं में शुद्ध रक्त का संचार 


६६ साहित्यरत-पय-प्रदर्शक ([ द्वितोय रणण्द ) 


फरती है, उसे प्रायादान वैसी है। साहिस्य में क्रान्ति कराने की शक्ति होगी ह। 
घद्द शासनमिधान और वर्गाध्रेगियोँ को मिटाने में बृर्ण समर्थ -रावी्ी 
तथा रुप्ती सादिश्य हूसक उद्ाहरगा हैं । झूसी सादिय पितेष रूप से हुस 
विपय का सुन्दरतम निद्शन है कि सामाशिक सोधन का अम्पुरपान, राम- 
जैतिक परिधान में प्रभोत्तित परिवर्तन साहित्य छारा दिय प्रफार सम्मय हूं। 
जय साहित्य में इतनी शक्ति है, व यद एफ श्तिशाक्षा हरग्य से भी अधिंर 
प्रभावशाली $, फिर शगर टसमें गनरद भागों को धारा यह नियसों शो इसे 
रोकना पुक साहित्यिक श्लौर सामाजिक धागश्यकता ५ । यदे झाय केपदा 
ख्राज्नोधना से ही सम्भव है कि वह ऐसे साहित्य का देगा घना को हो 
समाज विरोघी है। ऐगिएस ने कहा था कि थीर इपियारों की मति सादिस्प 
हमारे मोर्चे का सग्र से श्रधिक्ष सशप्रा हथियार है । सन्नी खादिश्यों में ऐपा 
हुश्ा कि जप्र-जब उच्घ प्रलता यही सय-तय वहाँ प्रमर्थ राक्षायकों ने उधित 
रूप में उसे नियश्रित रखा श्रौर सानसिझ गनदसी थी याट से समय-समय पर 
समाज फो यचाया । यदि शात्ोचना फे पध्रत्रश का इरमस रहे को हमारा 
साहिस्य “तोता-सैना” चैंसी प्रभ्तीज भौर फुरुचिपूर्पा हतियों से भर ज्ञाय । 

ग्राल्नोचना इस प्रकार पुक शोर तो साहिस्यिक स्थस्यस्म्सायाद या 
उच्च 'गरक्॒तायाद पर फड़ा नियन्त्रण रखती है, दूसरी घोर जनरधि को परिदकरत 
कर सस्मादित्य के प्रचार का मार्ग प्रशम्त करती है । साक्बोचना सामूद्िक रूप 
से जनमानस को परि८क्षत श्रौर सुरुषिपूर्ण यनातों द । 

आलोचना कार्य उतना हो पुराना है मितना साद्वित्य रमन छा। यह 
तो निश्चित यात दे कि मनुष्य जितनी बस्तु्शों के सम्पर्क में आशा है उनके 
प्रति ध्रच्छे या घुरे विचार श्रनजान में उसके मस्तिष्क में बन थाते हूँ। यही 
आख्ोचना की श्रादिस अभ्रवस्था होगी और प्राचीन समय के प्रशंसाघूचक 
और कुछ श्रप्रशंशासूचक पाफ्य धास तक प्रचक्षित है | थे सय चाज़ोचनास्मक 
वाक्य हैं और श्राज्नोचना फा धशतिपुरातत रूप दमारे सामने रखते हूँ । 

उपसा फालिदासस्थ भारत्रेरर्थगीरवम्‌ । 
दृण्टिनः पदक्कातित्यं माघे सन्ति च्रयो गुणा: ॥ 
उपरोक्त श्लीक कवि थौर उसकी रचना की विशेषताओं की संछिष्त 
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किन्तु कितनी सारगर्भित आलोचना है।यह परम्परा संस्कृत काल तक द्वी 
सीमित नहीं रही । हिंदी में वह ओर भी विकसित रूप में दृष्टिमोचर द्वोती दे । 


“और कवि गढ़िया नंददास जडिया! 
नन्‍्द॒दास के कक्रापक्ष की विशेषता जडिया शब्द से बिलकुल स्पप्ट हो 
उठती है। इसी प्रकार-- 
सूर सूर चुल्सी शशी, उड्डगन केशवदास | 
अ्रय के कदि खद्योत सम, जेंह तेंद्र कर प्रकास ।। 
यह उक्ति सूर, तुल्लसी और केशवदाल के सम्मान की उचित श्रेणियाँ बनाती दे 
भोर तद्दविषयक ज्ञान को स्पष्ट करती दे । 
आधुनिक युग में श्रन्य बातों की भाँति आलोचना के क्षेत्र में भ्री 
परिवर्तन हुआ है । उसका ढंग अथ बदल गया दे और रूप भी । 
शआ्राज हम श्राज्नोचना के चार सेद र॒पप्टत: कर सकते हैं.--- 
(१) निर्णयात्मक श्राल्लोचना (२) व्याख्यात्मके आलोचना (३) आत्म- 
प्रधान आ्राज्नोचना तथा (४) सेद्धान्तिक श्रालोचना । 
निरंयात्मक आलोचना :--हस प्रकार की श्रात्नो चना के लिये श्रात्यो चक 
को निश्चित व मान्य साहित्य समिद्धान्तों का आश्रय लेना पढ़ता है। विस्तृत 
विवेचन इसकी प्रधान विशेषता द्वै क्योंकि बिना पूर्ण विवेचन के निर्णयात्मक 
आलोचना सफल् ही नहीं हो सकती । इस प्रकार की शाल्लोचना में वस्तुत. 
श्राल्ीचक श्रपनी रुचि से शासित हो उसके अनुकूल श्राक्नोचन सिद्धान्तो को 
लेकर किसी कृति व कृतिकार की आलोचना के लिए उनका (सिद्धान्तों का) 


आरोप उस पर करता हू और दस प्रकार चह रचना के भले चुरे होने का निर्णय 
करता दे । 


निर्णयात्मक आलोचक तान प्रकार के होते दैं:--- 

(१) वे जो अपने रुचि के श्रनुकूल ही किस्री कृति का निर्णय करते हैं । 

(२) वे जो सिद्धान्तों के लक्षण मितल्लाकश किसी कृति का निर्णय 
करते हैं । 

(३) वे जो सिद्धान्तों से पूर्ण परिचित द्वोते हें किंतु फिर भी उनमें न 
बंध कर उनसे परे रद्दते दें। यद्दी सर्वमद्दान श्रालोचक होते हैं, क्योंकि केवल 


रह 


ध्प सादित्यरत्न-पथ-प्रदर्शक ( ह्वितीय खण्ड ) 


सिद्धान्तों का अ्रंघानु ऋरण किसी भी श्राल्नोचना को निम्नकोटि की बना देता 
है । चु'कि साहित्य जीवन की व्याख्या द्वोने के कारण परिवर्तनशील है इस 
क्षिये नियम तो यद॒क़ते द्वी रहते हैं; यढल्ते रहने भी चाहिय॑ । 

हिन्दी में हस प्रकार की श्राल्ोचना प्रणाली की पुस्तके हैं मिश्रवध्॒- 
विनोद, नवरत्न | 

२ व्याख्यात्मक आलोचना :--श्रालोचना का झुख्य स्वरूप है 
किसी रचना की आलोचना उसी में वर्णित बातों को दृष्टि में रख कर करना; 
निर्णयात्मक आ्राल्मचना की भाँति किसी निश्चित सिद्धान्त का श्रारोप डस पर 
न करना । इस प्रफार की आलोचना में श्रालोच्य रचना दी उसका सिद्धान्त 
होती है उसमें किसी भी प्रकार के वाह्य सिद्धान्तों का समावेश नहीं किया 
जाता । किसी रचना का मूतक्नोद्घाटन (४४]४०४६707) ही इसञ्र कज्ञीचना का 
मुख्य उद्देश्य होता दे । तुक्षनात्मक, ऐतिहासिक तथा मनोवेज्ञानिक श्राक्नो- 
चनाय इसी के ध्न्तर्गंत आ्राती हैं। इस प्रकार की श्राल्नोचचना की सब से बढी 
विशेषता यह दै कि इसमें व्याख्या करने वाला कृति से कृतिकार की झोर 
चत्नता है लेखक से कृति की ओर नहीं । इसमें श्राल्ोचक एक प्रन्वेषक के रूप 
में रहता है न्यायाधिकारी की भाँति निर्णायक रूप में नहीं, जैसा निर्णयात्मक 
आलोचना में होता है| इस प्रकार की श्रालो चनामें कवि के प्रगतिशील तस्वों 
को प्रशंसा ही की जाती द्वै निर्णयात्मक आलोचना की भाँति नियमोल्लंघन का 
दोप उस पर नहीं जगाया जाता। इस प्रकार की रचनाय॑ हैं :-- 

ढेव विहारी--क्वप्णबिद्यारी मिश्र 

विहारी शौर देव--भगवानदीन 

३ आत्मप्रधान आलोचनाः--हसमें श्रालोचक विवेचन या विचार 
की भरोर उन्म्रुख नद्दी होता जो आलोचना का मुख्य कार है। प्रत्युत वह 
किसी रचना द्वारा अपने हृदय पर पंडे प्रभावों को ब्यक्ू करता है । 

प्रभावों की ब्यंजना ऐसा श्राज्नोचक प्रायः प्रभावात्मक शेल्ी में करता 
हे हा कारण डसकी आज्वोचना एक स्वतन्त्र रचना के रूप में अस्तुत 
होती दे | 


इस प्रकार की आज्ोचना में सिद्धात या विचार झुख्य न रह कर 
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आलोच्य ग्रन्थ द्वी आल्ोचक के भावों का आलम्धन बन जाता है और यह 
्राल्ोचना विवेचना न रह फर शआत्माभिब्यक्ति मात्र रद्द जाती है। इस प्रकार 
की आ्रालोचना में हम कवि से भी शअ्रधिक श्राज्नोचक का परिचय पाते हैं । 
क्योंकि कृति या कचि का उस द्वारा निरूपित रूप उसका अ्रपना ही दृष्टिकोण 
होता है किसी सान्‍्य सिद्धांत के श्राधार पर की गईं विवेचना नहीं । प्रायः 
सनी छायावादी समालोचक हजारोप्रसाद द्विवेदी, शॉत्तिप्रिय द्विवेदी, पन्द॒दुलारे 
वाजपेयी, नरेन्द्र तथा गंगाप्रसाद पाएंडे आदि इसी प्रकार के आल्नोचक है । 


४ सेद्धान्तिक समालो चना--इसमें लदंय भ्रन्थों के गम्भीर त्रिवेचन 
के पश्चात्‌ साहित्य-सिद्धान्तों की स्थापना द्वोती है । श्रप्तनाधारण कविर्यों की 
अमरक्ृति द्वारा इन सादित्य-सिद्धान्तों की रचना होती है फिर इन्हों साहित्य 
के सिद्धान्तों पर अ्रन्य कवियों की रचनाय कस्ती जाती है और उनका उत्तम 
या निकृष्ट होना निश्चित किया जाता दे । किन्तु इतना तो निश्चित है कि 
इस प्रकार के पूर्व निश्चित सिद्धान्त भी सब कवियों के साथ डचित न्याय 
नहीं कर सकते । एक लेखक ने कद्दा है कि कालिदास के जिन ग्रन्थों के 
आधार पर साहित्य शास्त्रों की रचना हुई पश्रव उन्हीं खाहित्य शास्त्रों के 
अनुसार उनमे ( लचय अन्धों में ) कमियां हढी जाती हैं । वास्तव में 
साहित्य नियमों के पीछे नहीं चलता, नियम उसके पीछे चक्नते हैं । भाषा 
ब्याकरण का पदानुसरण नहीं करती, व्याक्रण भाषा का अनुगामी दै। 
जो साहित्य सिद्धान्त स्थिर किए गए हैं उनके अनुसार तो कोई भी रचना 
पूर्णतः ठीक निकलेगी नहीं, लेकिन प्रायः देखा जाता दे कि किसी-किसी कथषि 
की रचना प्राचीन निश्चित सिद्धान्तों के अनुसार नहीं होती दे फिर भी 
उसकी मान्यता द्वोती है। आाघुनिक काझ के निराला भौर पन्‍त ऐसे दी कल्ना- 
कार हैं जिनका अत्यधिक विरोध केवल इसीलिये हुआ कि वे कला के नए 
मानों के समर्थक थे, प्राचीनता के कट्दर विरोधी थे। आ्राज् थे क्लिस्ी भी 
महाकवि के बरायर सम्मान्य हैं । 

इसमें सन्देह नहीं कि संस्कृत काल से हसी प्रकार के आल्लोचना- 
ग्रन्थ अ्रधिक लिखे गए । छिन्दी मे भी कुछ ऐसे ग्रन्थ हैं :--- 

विश्वनाथ--लाहदित्यदुपण । जगनन्‍नाथ--रसगंगाघर ।  आनन्द- 
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वर्धन--ध्वन्यालोक । भरत--नाव्यश्ास्त्र । श्यामसुन्द्र दास--साहित्या- 
लोचन । रामदद्विन मिंश्र--क्राव्यद्पंण । बाबू गुलायराय एम० ए०--सिद्धान्त 
ओर अध्ययन । आदि । 
प्रश्न ७--आलोचना का कार्य एक महान्‌ उत्तरदायित्व 
कार्य है। एक अच्छे तथा सफल समालोचक के कर्तव्य तथा अ्रपेक्षित 
गुणों की विस्तृत विवेचना कीजिए | 
उत्तर ७-किप्ती भी लेखक की कोई कृति श्राज आ्लालोचक के 
माध्यम से समाज में जाती द्वे । जनसमाज इस कृति की परख के क्निए 
आलोचक पर विश्वाध करता दै । श्रत श्रान्नोचक का यह कत्तंव्य हो जाता 
है कि वह ऐसा कोई कार्य न करे जिससे जन-मन के विश्वास को ठस 
पहुंचे । 
प्रश्न उठता है कि क्या किसी कृति की आ्राल़्ोचना श्रावश्यक्ष है 
क्या बिना आलोचना के कोई कल्लाकृति समाज से अपना सम्बन्ध स्रीधा 
नहीं जोड़ सकती ? उत्तर अत्यन्त साघारण है कि यदि एक साधारण पाठक 
लसाहित्यशास्त्र का पूर्ण ज्ञाता हो, धिद्वान्‌ दो तो फिर निश्चित रूप से 
आज्नोचना नाम की किसी वस्तु की आवश्यकता न पडे, किन्तु ऐसा होना 
सम्भव प्रतीत नद्दी होता | कम से कम जब तक यह सम्भावना एक सत्य 
नहीं बन जाती तब तक आलोचना की आवश्यकता है दी । 
आलोचना का उद्देश्य क्या है ? इस पर एक दृष्टि ढात्न लेना भी 
असंगत नहीं होगा । 
आलोचना द्वारा किसी कवि या लेखक की कृति की विस्तृत व्याख्या 
की जाती है ओर आलोचक उस कृति के विषय में अपना मत स्थिर करता है 
जिससे कि पाठक उसका पूरे रसाम्वादन कर सके | भाव तथा भाषा के 
घमत्कारों को स्पष्ट करके वद्द कृति को पाठकों के लिये बोधगम्य यनाता 
है । किसी वाक्य के कितने अर्थ हो सकते हैं अथवा कितने अरल्लंकारों का 
सुन्द्र समावेश उसमें है, यह सब कुछ आलोचक सुन्दरतापूर्वक स्पष्ट 
करता है। 
कुछ लेखक या कवि ऐसे भी हो सकते हें जो स्वयं श्रपनी प्रतिभा से 
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बिजली न, 


परिचित न हों । थ्रालोचक का यह झावश्यक काय है कि लेखक को उसकी 

प्रतिभा का ज्ञान कराए श्रौर नवमाहित्य सखुजन के त्ञिए उसे उचित प्रोत्साहन 
दे । देखा यह ज्ञाता है कि कम्ती कभी अ्रत्यन्त साधारण लेखक महान्‌ 
आल्तोचकों से प्रोत्साहन पाकर मद्दान्‌ लेखक बन जाते हैं। कुछ लोगों का 
विचार दै कि आ्रालोचक एक चारण या भाट दे जिसका काय दे किसी कवि की 
कृति की स्तुति करना । लेकिन यह ठीक नहीं | महान्‌ श्रालोचक का व्यक्तिश्व 
किसी भी महान्‌ कवि से किसी दशा में कम नहीं है । आज्नोचक का काय॑ दे 
कवि या लेखक का उचित मार्गदशन करना । जब वह साधारण भ्राणी होगा 
तो एक अ्रसाधारण व्यक्ति ( कवि ) का पथम्रद्शन केसे कर सकता दे ! 
डा० जान्सन के विपय में प्रसिद्ध दे कि वे किसी लेखक की मद्दानता से सन्त्रभ्रुग्घ 
नहीं हुए, भ्रपितु सढंव, एक हैडमास्टर जिस प्रकार विद्यार्थी को उसकी भूलों 
पर डांट कर उसे उचित शिक्षा देता है, महान्‌ लेखकों को शिक्षा दिया 
करते थे । वास्तव में आलोचक जब तक इतना विद्वान, बुद्धिमानू और 
तस्व॒दर्शी नहीं होगा तब तक न तो चह्द लेखक के साथ न्याय द्वी कर सकता 
है और न समाज का ही कुछ उपकार कर सकता है । उसका कार्य द्वोता है 
आपत्तिजनक साहित्य को हतोत्साद्वित करना तथा सत्‌खाहित्य को प्रोत्साहन 
देना, जिससे साहित्य की उचित वृद्धि दो सके । 


शआ्रालोचक का एक मद्दान्‌ उत्तरदायित्व यह भी दे कि वह साहित्य- 
जगत्‌ में फेल्ले अमपूर्ण वादों का उचित निराकरण करे तथा सत्य को पाठक के 
समक्त रखे । क्योंकि जब साहित्य में चादों का प्रचलन अधिक द्वो जाता है तो 
उसमें साम्प्रदायिकता की गंध झ्ाने लगती दे जो साहित्य के स्वास्थ्य के लिए 
घातक है। संझोर्णता जिस साहित्य में प्रवेश पा जायगी फिर उसका समुचित 
विकास नहीं हो सकता । श्रत श्राज्नोचक का कर्तव्य है कि वद्द संकीणंता तथा 
घादों पर उचित नियंत्रण किए रहे । 

आलोचक का कार्य इतना साधारण नहीं द्वे कि वह केवल उसके 
वतंसान तक दी सीमित रहे । वह जो कुछ करता है उसका वर्तमान से भी 
अधिक भविष्य से सम्बन्ध है। जिस प्रकार राजनेतिक नेता सर्वोत्तम शासन 
विघान के आनयन के लिए क्ृतप्रयत्न रहते हैं उसी प्रकार आलोचक साहित्य- 
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सूजन की धारा को कल्याणकारी मोढ देना चाहता दे कि भविष्य मे भी 
साहित्य सुजन उसी के निर्देशित मार्ग पर हो | यद्द कोई श्रसंभव बात नहीं ह। 
प्रत्येक देश के साहित्य में हूस बात के सहस्नशः उदाहरण मिलगे कि समर्थ 
समालोचक साहित्य में रुजन तथा उसके प्रवाद्द की दिशा द्वी यदल देते हूँ । 
साहित्य-घारा किस मार्ग से प्रवाहित द्वो कि वह जनऊल्याणी यने यद्द उनके 
ही चिंतन का विपय दे । श्रकेले महावीर प्रस्ताद द्विवेदी ने रोतिकाज्षीन उस 
श्यगार से पूर्ण गंदी धारा को द्वी रोक दिया जिप्तर्म नव-रस अपनी पूर्ण गंदगी 
से प्रवाद्वित हो रहे थे श्रोर नो जनसानस में एक भ्रनभोष्सित तथा घातक 
दलदल का निर्माण कर रदे थे | यदि द्विवेदी जी उस कात्न में न हुए द्वोते वो 
नहीं कहा जा सकता कि साहित्य सजन घारा की श्रात्न कीन सी दिशा होती ! 
कितने आश्चर्य का विपय दै कि एक घ्यक्ति ने एक प्रवाह को रोक कर उप्ते सन- 
वांद्धित मोढ़ दे दिया | ऐसे दी समालोचक द्वोते हैं जो कवियों के द्वारा भी 
वंदनीय होते हेँ । क्या द्विवेदीजी को श्रात्ोचनाय साहित्य सुजन के मार्ग में 
बाधक हुई ? ऐसा कह्दना श्रम छे रद्दित न द्वोगा । न केयल घत्मादित्य को 
प्रोत्ताइन देकर उन्होंने उसकी श्रोवृद्धि की भ्रपितु कुछ सद्दान्‌ कवि भी हिन्दी 
साहित्य को दिए, मेथिलीशरणगुप्त उन्हीं में से एक हैं । उप्तच समय का 
कोई कवि, कोई लेखक ऐसा नहीं जो उनके प्रभाववृत्त के याहर रहा हो या 
उचित मार्ग दशन के किये उनका श्राभारो न हो । 

आलोचक किसी कृति का नतिक, सामाजिक, ऐतिदाहिक तथा तु जता 
त्मक दृष्टि से मूल्यांकन करता है। यह उसका कर्तव्य दोता है कि वह किसी 
कृति की श्राल्नोचना उसके कर्ता के साथ व्यक्तिगत बेमनश्य के कारण एुकांगी 
श्र दोषपरक मात्र न करे। किन्द्रों दो कवियों को श्रपनी मानसिक क्रीडा के 
लिये छोटा बढ़ा न बनाए | तुलना करते समय उनके समय को परिस्थितियों 
तथा विचारघारा का ध्यान रखे । 

कभी-कभी मद्दान्‌ प्रतिभाशाल्वी कलाकार उपेक्षित रह जाते हैं और समाज 
उनके परिचय ल्ञाभ से ल्ञाभान्वित नहीं द्वो पाता। यहीं आल्नोचक की मद्दान साध- 
ना का क्षेत्र आरम्भ होता है कि वह उन घूत्भरे हीरों को ठचित स्थान दिल्ला 
पाता है या नहीं । प्रसिदतम देवता रास की भक्ति या कृष्ण भक्तित के कारण 


| 
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सूर भौर तुन्नसी का प्रसिद्धि प्राप्त कर लेना कोई श्राश्चय की यात न थी, किन्तु 
प्रतिभा की साकार प्रतिमा अद्वितीय रससिद्ध कवि जायसी को कौन प्रकाश में 
ज्ञाया १ एक आलोचक दही--पं० रामचन्द्र शक्क । कवि कभी आलोचक को 
प्रसिद्ध कर देता दै और कभी आ्राल्नोचछ कवि को । अतः स्पष्ट है कि ये दोनों 
व्यक्ति एक दूसरे से कम महत्वपूर्ण नहीं । 

श्रय प्रश्न उठता है कि जय थ्रालोचना का कार्य इतना गुरुतर है कि 
समाज की रुचि श्रीर कुरुचि तक का प्रश्न उसी पर बहुत कुछ आधारित है, तो 
फिर श्राल्लोचक में कौन से ग्रुण होने चादिए' कि उसे एक सफज्ष समात्नौचक 
कहा जा सके 

सर्वप्रथम वस्तु जो एक सफल आलोचक के लिए श्रत्यावश्यक है 
वह दै उप्तकी पेठ या श्रन्तद ष्टि (!४०४)॥६) । जिस प्रकार कवि के त्षिये प्रतिभा 
की आवश्यकता है उसी प्रकार श्रालोचक के किये पेठ की। शआज्नोचक को 
अ्रध्ययनशोत्न पुव॑ रप्तिक होना चाहिए। कुछ जल्लोगों का विचार है कि 
आ्राक्ोचना का कार्य नीरस एवं शुष्क द्ोोता है, श्रत: आज्नोचक भी शुप्क होने 
के लिये बाध्य है, क्योंकि एक असफल कलाकार श्राल्ोचक यन जाता है। यह 
यात युक्ति-युक्त प्रतीत नहीं होती। आलोचक में वे सब गुण होने चाहिएँ जौ 
कवि मे होते हैं। किसी बात को सुन्द्रतर रूप में स्पष्ट करने का ग्रुण भ्रात्नोचक 
में श्रौर श्रधिक होता दे । 

आालोचक को सहदय होना चाहिए भौर आलोच्य रचना एवं 
उसके कर्ता के प्रति सद्दानुभूति तथा श्रद्धा की भावना होनी चाहिए । बिना 
सहदयता एवं श्रद्धा के रचना श्रीर रचनाकार के साथ उचित न्याय नहीं किया 
जा सक्तता। ब्यक्तिगत बातों का प्रभाव कभी श्ालोचना पर नहीं पडना 
चाहिए और श्राह्नोचना करने के पूर्व किसी लेखक या उसकी रचना के प्रति 
कुछ धारणा बना लेना और तदनुऋूल आलोचना करना तो और भी छुरी बात 
है । इस एकपक्षीय श्राज्ञोचना को जोंकदृत्ति ही कद्दा जायगा। ऐसी एकांगी 
झालोचना शुभ नहीं मानी जाती । 

आलोचक में बहुज्ञता का ग्रुण भी अन्य ग्रुणों की भांति द्वोना 
आवश्यक है। कवि स्वय एक बहुल्ञ प्राणी द्ोता हैं श्रनन उसकी रचना की 
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युक्तियुक्त समीक्षा तथा विवेचना के किये श्राज्नोचक का भी बहुज्ञ द्वोना 
श्रत्यावश्यक दे । 

श्रान्‍्नोचक को यद्द जानना चाद्विण कि उसके कत्तंव्य की सीमा रेखा 
कद्दों तक है। उससे परे उसे कोई सम्बन्ध नहीं | कोई कल्लाक्नार ब्यक्तिगत 
जीवन में कसा है, उसकी कल्नाकृति को भी ठसी दृष्टि से नहीं देखना चाहिए । 
क्योंकि किसी भी कल्लाकृति का प्रणयन श्रावेश या भावुझुता के क्षणों में होता 
हैं और उस क्षण या उस समय कवि अपनी सात्विकतम श्रचस्था में होता दे । 
श्राज्नोचक को व्यर्थ की श्रग्नासंगिक एवं अ्रसंगत यातों से श्रपनी आलोचना 
को दूर रखना चादिएु। संक्षेप में कहे तो कह सकते हैँ कि श्रालोचक को 
श्रौचित्य का ज्ञान होना चाहिए। 

श्नन्यता श्रीर श्रनासक्ति भी आ्राल्नोचक द्वोने के ज्षिये श्रत्यन्त श्रपेज्षित 
गुण हैं। आज्नोचक को सर्वप्रथम श्रालोच्य रचना का अनन्यतापूर्वक श्रध्ययन 
करना चाहिए । अध्ययन के समय सहानुभूति और श्रद्धा का भाव भी दोना 
आवश्यक दै। श्रद्धालु समानोचक को रचना में कितनी द्वी नवीन विशेषताएं 
दिखाई दे सकती हैं | अगर वद किसी पूर्व निश्चित धारणा को श्राधार यनाऋर 
अलोचना करेगा तो द्वो सकता है कि श्राद्धोच्य पुस्तक उसे विशेषताशून्य 
द्वी दिखाई दे । लेकिन इसका श्रर्थ यद्द भो नहीं कि लेखक की रचना से वह्द 
इतना प्रभावित हो जाय कि उसकी झाल्ोचना रुतुदि मात्र रह जाय। मित्र 
की क्ृति होने के कारण भी किसी कृति की प्रशस्तात्मक श्रालोचना करना उतना 
दी यढ़ा साहित्यिक पाप है जितना किसी अ्रमिन्न की कृति की प्रप्रशंसात्मक 
आलोचना करना | श्रालोचक का पद सहात्‌ श्रोर उसका दायित्व मद्दानत्तर 
है अतः भोतिक सम्धन्ध, नाते आदि बातों से आलोचक को बचना द्वी पड़ेगा, 
नहीं तो उसकी आ्रालोचना या तो अयुक्तिपूर्ण स्तुति रद्द जायगी या केवल 
प्रप्रशंसा भर । 

कवि या लेखक श्रपनी कृति में कुद्ध ऐसे शब्दों का प्रयोग करता हें 
जेसा प्रयोग अ्रन्यत्र नहीं मित्रता है । आाज्नोचक को उन पारिभाषिक शब्दों का 
ज्ञान दोना चाहिये | दूसरी बात उसे अपनी श्राज्ञोचना में एक निश्चित शब्द 
का एक निश्चित अर्थ में द्वी व्यवद्वार करना चाहिए जिप्तसे कवि पाठक उसके 
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पारिभाषिक शब्दों को यदि एक यार समझ ले तो फिर उसे कठिनाई न दो | 
हसके भ्रतिरिक्त श्रालोचना क्षेत्र से पहले परे जो शब्द एक निश्चित श्रर्थ में 
व्यवह्ृत होते आा रहे दें उन पारिभाषिक शब्दों का ज्ञान भी आल्ोचक को 
होना चाहिये । जहाँ तक द्वो सके श्रालोचक को उन्हीं पारिभापिक शा्दों का 
व्यवहार अ्रधिक करना चाहिये जो श्रधिक प्रचलित हैं । अपने नए शब्द बनाने 
की धुन प्रशंसनीय नद्दी कह जाएगी । 
प्राज्नोचक को शब्दशक्ति का पूर्ण ज्ञान होना चाहिये। इसके अ्रभाव 
में तो निददोप भ्राज्ोचना का होना ही असंभव है । कारण, कभी-कभी शब्द 
अपने वाच्यार्थ से भिन्न लच्यार्थ का योध कराता है श्रोर कभी ब्यंग्यार्थ का । 
श्रभिघा, लक्षणा और ब्यंजना ये शव्द की तीन मुख्य शक्तियाँ होती हैं। 
हनका पूर्ण ज्ञान आलोचक को द्वोना चाहिये। इनके श्रभाव में कवि के काव्य 
चमत्कार को वह स्पष्ट केसे कर सकेगा । इसी प्रकार सम्पूर्ण अ्रल्ंकार और रखों 
का परिचय भी उसे द्वोना चाहिये | सक्तेप में कहे तो कहेंगे कि भाषा की शक्ति 
क्या होती है, आालोचक को इसे समझना चाहिये । बिना भाषामसंज्ञ हुए वह 
साहित्य के कल्लापक्ष का मार्मिक विवेचन न कर सकेगा और इस प्रकार कवि 
का उचित मूल्याकन नहीं कर सकेगा। कल्लापक्ष दतना प्रधान होता है कि 
श्रभिव्यक्ति की कुशजक्ष शक्ति को द्वी कल्ला कद्दा गया हे । 
साहित्य की श्रात्मा से श्राज्नोचक को परिचित द्ोना चाहिये । यहद्द 
तभी संभव है जय वह्द विद्वान हों और उसकी पे गदरी हो, घह भावुक दो 
तथा रसिक हो। रस ही काव्य की आत्मा हैं, इधका उसे ज्ञान हो । इसके 
अतिरिक्त श्राल्ोचक की तुल्ला भी ठीक द्वोनी चाहिये । उसे ऐसे दो कवियों की 
तुलना नहीं करनी चाहिये जिनका विपय, देश एवं परिस्थितियाँ मिन्‍न हों। 
उदाहरणाथ, श्रिहारी बडे कवि थे या सूर, भूषण बड़े कवि थे या पद्माकर, 
ऐसी तुज्नना ठचित नहीं । कारण, जब विषय मे द्वी साम्य नहीं फिर डल्कृष्ट या 
निम्न होने का निर्णय केसे दिया जा सकता है ९ 
धैर्य तथा निष्पक्षता की मनोवेज्ञानिक मनोवृत्ति भी आतल्नोचक में धोनी 
चाहिये । एक बार में यदि रचना उसे बोधगम्य नहीं हुईं तो घैरयपूर्वंक उसे 
उसका अलुशील्षन करना चाहिये तथा निष्पक्ष दोकर वैज्ञानिक आधार पर 


१०६ साहित्यरत्न-पथ-प्रद्वर्शंक ( द्वितीय खण्ड ) 


उस कृति का विश्जलेपण करना चाहिये । ग्राजोचक जय तक मनोविज्ञान का 
परिडत नहीं होगा तय तक निश्चित रूप से वद्द साहित्य के मर्म को न समझ 
सकेगा फिर उसे स्पष्ट करना तो और भी दूर को वात दे । 

सय बातों के साथ थ्रालोचक की श्रमिव्यक्ति प्रभावशाली होनी चाहिये । 
साधा पर उसका पूर्ण अधिकार होना चाहिये | शेज्नी सरस थ्रोर सुबोध होनो 
चाहिये ( श्राज्नोचक की शक्ती ही वास्तव में उसका व्यक्तित्व हं । किसी बात 
को इस रूप में समझा देना कि पाठक बिना किसी कठिनाई के समझ जाय 
झौर श्रालोच्य रचना के विपय में उसका मस्तिष्क सुल्लक जाय, घद्दी सबसे 
ख्िक सफल शआज्ोचना कही जायगी। 

आलोचक का कत्तंब्य दुह्दरा होता है । एक श्रोर तो किसी बात के 
विश्लेषण श्रौर उसके तत्सम्बन्धी प्रभाव के लिये वद्द समाज के प्रति उत्तर- 
दागी है, दूसरी श्रोर कवि के प्रति उसका उत्तरदायित्व और भी अधिक है। 
समाज तो कवि को थालोचक की दृष्टि से देखता है, श्रत: किसी कवि के ठखित 
सम्मान का मद्दान दायित्व भी आलोचक के कंधों पर है । 

इसके श्रतिरिक्त वह स्वयं अपने वर्ग (श्रालोचक) के सम्मान का 
प्रतिनिधि है । वह कोई ऐसी यात न लिखे जो उस पूरे आलोचक वर्ग के लिये 
असम्परान का कारण बने । श्रतः उपरोक्त सब गुण एक लफल अआलोचक में 
द्वोने चाहिए । 

प्रश्त ८--“काव्य सें भावपक्ष और कल्ापक्ष दोनों का नित्य 

सम्बन्ध है| जद्दों एक का दूसरे से पिछोह हुआ वहाँ काव्य की 
अन्तरात्मा में अपने को प्रकट करने की सामथ्य नहीं रह जाती।” 
इस क्थन पर अपनी युक्तियुक्त सम्मति दीजिये। 

उत्तर ८--रोने, गाने और श्रपनी बात दूसरे से कहने का कार्य मानव 
शअनादिकाल से करता चला श्रा रहा है। यद्दी वृत्तियाँ वास्तव में संगीत और 
सादित्य की मूज्ललोत हैं । भजुष्य की अ्रनुभूति और उसे संतोपजनक रूप से 
अभिव्यक्त करने की ये दो मनोवेज्ञानिक प्रक्रियायं ही साहित्य के विकास का 
इतिद्दास प्रस्तुत करती हैं । मानव के मन पर अनजान में ही दुःखसुखमयी 
अनेक भावनाश्रों के छायाचितन्न अंकित होते गए और उनमें से कुछ जब विशेष 
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रूप से स्थिर हो गये तो स्थायी भाव कददलाये। इन्हीं स्थायी भावों की 
साहित्याभिब्यक्ति 'रस! नास से अभिद्दित हुई । 

मनुष्य अपने हृदय में जो कुछ अनुभव करता दे उसे बिना कद्दे वह 
रह नहीं सकता, उसके मस्तिष्क का निर्माण ही कुछ ऐसे तत्वों से हुआ हे । 
मानव कभी चिन्तन करता है, कभी स्मरण करता है श्र अतोत की घटनाश्रों 
का सूत्र वर्तमान से सिल्लाने लगता है । कभी अपनी श्रजुभव परिधि की 
वस्तु श्रों का वर्गीकरण कर नियम निर्धारण करता दे श्रौर कभी श्रपनी दुःख-सुख 
की भावना को रखसयी वाणी मे एक प्रभावशाली एवं मामिक अश्रभिव्यक्ति 
देना चाहता है। इन्ही मूलप्रवृत्तियों से क्रशः दशन, इतिद्दास, विज्ञान तथा 
साहित्य का जन्म द्वोता दे । 

दर्शन, इतिहास श्रौर विज्ञान मानव की व्यक्तिगत भावसाधना है; 
समाज से उसका प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं । किन्तु साहित्य भावों की सामाजिक 
स्तर पर साधना है। 

साहित्य भावों का आगार है किन्तु भाव भाषा में द्वी मूर्त रूप धारण 
करते हैं। इसलिए मानव सस्कृति के विकास के साथ-साथ जहाँ भावों की 
विविधता हुईं वहाँ उन भावों को संक्षिततम भाषा में किन्तु सशक्ततम रूप में 
व्यक्त करने की मानव प्रद्ृत्ति भी सहज द्वी हुईं | साहित्य साधना सम्मसिजणित 
रूप में भावसाधना श्रौर भाषासाधना है । 

प्रत्येक घकता अ्रपनी बात को श्रधिकाधिक प्रभावशाली बनाने के लिए 
डसे विचित्र हा प्रकार से कद्दता है । ठोक उसी प्रकार कवि या स्लेखक क्रपनी 
पात लाघारण व्यक्ति से भिन्‍न एक विचित्र चमर्कारयुक्त रूप में प्रकक करना 
चाहता है। होता यद्द दें कि जब अनुभूति चमत्कारयुक्त अभिव्यक्ति पाती 
है तो वद्द अतीव प्रभावशात्री बन ज्ञाती है भौर उसका प्रभाव अमिट हो 
जाता है। केवल साद्दित्यिक क्कोगों में द्वी नहीं अशिक्षित एुवं॑ निरद्वर लोगों में 
भी श्रपनी बात को चमत्कारपूर्ण ढग से कहने की प्रवृत्ति होती दे | नीचे लिखे 
वाक्य इसके प्रमाण हैं। 

'ोड़ा श्रोर फोड़ा द्वाथ फेरने से बढ़ता है 
गाम और राम जो करता दै वही होता है ।! 
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निज जज 


उपरोक्त वाक्‍्यों में अनुप्रास का चमत्कार एवं वर्गीकरण की अ्रवृत्ति 
भाव की दृष्टि से है अतः ढोनों वाक्य साधारण वाक्य से अधिक “चमत्कारपूर्ण 
और अधिक प्रभावशाली हैं। 

अतः स्पष्ट रूप से समसने के लिए साहित्य के दो भाग कर लिए गए हैं। 

१ भावपक्ष २, कल्ापक्ष । भावपक्ष का सम्बन्ध मानव सन 'ें हुई विभिन्‍न 
अनुभूतियों से दे शोर कलापक्ष का सम्बन्ध उन श्रनुभूतियों को विशेष 
डत्कषरूप मे --'चमत्कारपूर्ण ढंग से अभिव्यक्त करने से दे । साहित्य में जब 
अनुभूति और श्रभिष्यक्ति का उचित सामंजस्य होता है तो उच्च कोटि के 
प्रभावशाक्नी साहित्य का निर्माण होता है । किसी भी एक तत्व का अभाव 
साहित्य की उत्कृष्टता को ओर उसकी प्रभविप्णुता को कम करता है। 

साहित्य की आत्मा तथा शरीर जिन तत्वों (भावपक्ष तथा कल्बापक्ष) 
से श्नते हैं उनका सेद्धंतिक स्पष्टीकरण अ्रसंगत न होगा। यह समर लेना 
आवश्यक है कि भावपत्ष में क्या-क्ष्या आता है और कल्वापक्ष के कितने विभिन्‍न 
अवयव हैं । 

भावपक्ष :--धाहित्य में भावों का प्राघान्य तो अ्निवाय है। भावों के 
श्रभाव में साहित्य का अ्रस्तित्व ही संभव नहीं द। प्रायः सभी मनुष्य अपने 
हृदय में एकसी भावनाय रखते हैं । इसी कारण जब वे साहित्य में व्यक्त 
होती हैं तो प्रत्येक पाठक उनका शआस्वाद करता है । स्थायी साव & हैं जो 
साहित्य में नवरस के नाम से प्रख्यात हैं । उनके नाम हैं:--- 

१. श्वगांर, २. द्वास्य, २े. करुण, ४ रौद्र, €. वीर, ६. भयानक, 
७, वीभत्स, ८, अद्भ त तथा 8, शांत । 

उपरोक्त स्थायीभाव सभी मनुष्यों के मानस में बीज रूप से भ्रवस्थित 
रदइते हैँ श्रौर उचित वातावरण मिलने पर जाग्रृत हो जाते हैं ! साहित्य के 
द्वारा किसी भी स्थायी भाव को कभी भी जाग्रत किया जा सकता है और 
उसका भानद लिया जा सकता है । साहित्य में सभी अनुभूतियाँ आनंदुमयी 
होकर आती हैं इस कारण उनका उदात्तीकरण हो जाता है। 

यों तो भाव संख्यातीत हैं जिनकी गणना सम्भव नहीं, फिर सी वे 
भाव जो सबके हृदय में समान रूप से अवस्थित हैं ६ ही माने गए हैं। जो 


तृतीय-पतन्रन-- साहित्याज्ञोचन श्ल्ट्‌ 








भाव काण-क्षण मे परिवर्तित होते रद्दते हैं वे संचारी या व्यभिचारी भाव 
कहलाते हैं । 

लेकिन केवल भावों से ह्वी साहित्य स्ुजन सम्भव नहीं उसके त्षिए और 
कितनी ही बाते अ्रपेक्षित हैं । श्रतिभा इनमें सर्वप्रथम दे । इसका विश्लेषण 
संभव नहीं, हसलिए इसे ईश्वरप्रदत्त शक्ति भी कहते हैं। प्रतिभाशात्री कवि 
किसी भी साव को, साधारण से साधारण भाव को, उसके प्रकर्ष रूप में अनुसव 
झरता है और उसकी अभिव्यक्ति पर प्रत्येक व्यक्ति सोचता है कि उसने तो 
इस बात को अस्यंत साधारण समझकर छोड़ दिया था और यह्द तो इतनी 
प्रभावशाल। दें । यह प्रतिभा ही का काय है कि वह अजुभूति और अभिव्यक्ति 
दोनों की उत्कर्षं साधना करती है । विद्वानों का कहना है कि यद्द शक्ति 
अभ्यास शक्ति से प्रथम वस्तु है। और इसलिये कहा जाता है (20७5 876 
907, (08ए ४7९ 70: 70906) कवि बनाया नहीं जा सकता, वह्द तो 
कवि ही पेदा होता है । लेकिन भावपक्ष में इसके साथ-साथ और भी कितनी 
ही बातें आती हैं। कल्पना और निरीक्षण उनमें से मुख्य हैं । कल्पना के द्वारा 
ही कवि कितनी ही वस्तुओं को मिलाकर एक नवीन तथा अधिक प्रभावशात्री 
वस्तु प्रस्तुत करता है । किन्तु कल्पना का श्राधार निरीक्षण है । जितना ही पुष्ट 
कवि का निरीक्षण छ्ोगा उतनी ही तीत्र तथा प्रभावशाज्ञी उसकी कल्पना होगी। 
संज्षेप में उतना ही उसका भावपत्त पुष् द्वोगा । 

भावपक्ष की सम्पन्तता एवं उसकी प्रभविष्णुता के ज्षियि कवि का 
निरीक्षण, उसकी कल्पना तथा उसकी स्वाभाविकता शअ्रत्यन्त महत्वपूर्ण वस्तु 
है । यह तो ठीक है कि कवि सत्य भाव का सत्य होता है फिर भी यदि 
निरीक्षण की सच्चाई कल्पना के मूल में है तो कल्पना उतनी ही श्रघिक सजीव 
आर स्वाभाविक होगी । 

संग्रह और त्याग का ग्रुण यदि उचित रूप से काष्य में है तो बह 
डतना ही प्रभावशाली होगा । यह कवि की अग्निपरीक्षा है या कसौटी है कि 
वह उन्हीं वस्तुओं का अहएण करे जो उसके भावपक्ष को सबत्न या पुष्ट बनाये 
और द्वानिकारक घास की भाँति साहित्य बाटिका में से उन वस्तुओं का त्याग 
कर दे जो डसके भाव की सजीचता में बाघक हैं। 


११० साहित्यरत्न-पथ-प्रदुर्शक ( द्वितोय खण्ड ) 
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संच्षेप में कह सकते दें कि कल्पना, निरीक्षण या अनुभव से किसी भाव 
की अनुभूति सावपक्ष का विषय है । 


काव्य भारत में घर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का दाता कहा गया दै, अत्तः 
उसकी मद्दत्ता स्पष्ट है । साथ ह्वी उसकी महत्ता को सत्ता के किये श्रावश्यक 
है कि साहित्य का भावपत्ष शालीन विचारों से ही ओतप्रोत हो । जिस 
सादित्य का भावपक्ष बितने ही निकृष्ट भावों का संकृतज्नन मात्र द्ोगा वद्द 
उतना द्वी निम्न कोटि का साहित्य होगा । 


श्रय कल्नापक्ष फों ल॑ ओर देखे कि उसके अन्दर कितने तत्व हैं। 
कल्बापक्ष में चार थाते श्राती दहैंः--- 


१. भाषा, २. छुद, ३ अ्र॒लंकार, ४. वर्णन ॥ 


१, भाषा :--भाषा दी वह शरीर है जहा काब्य मूर्त रूप घारण करता 
है । यदि भावों के अनुरूप भाषा नहीं द्वोगी ठो काच्य में कुरूपता आ्रा जायगी 
और उसकी प्रेषणी यता कम हो जायगी । भाव कितने ही ताप तथा अनुभूठत 
दो किन्तु उन्हें यदि व्यक्त नद्दीं किया जायगा ठो फिर उनका अ्रस्तित्व ही 
क्या । और वे ज्यक्त केवत्न भाषा में ही किये जायेंगे । अ्रतः भाषा का निर्दोष 
ओर गुणयुक्त होना श्रत्यन्त श्रावश्यक है। भाषा का उत्कृष्टटम रूप दैैकि 
कम से कम में प्रधिक्त से अ्रधिक कहा जाय । काव्य-पघाघना केचल भाव-साधना 
ही नहीं दे, भाषा-लाघना भी उप्तका अनिवाय अंग दे) मद्दान कवि या लेखक 
ही मद्दान्‌ भाषाशिल्‍पी भी द्वोते हैं । वे केवल भाषा का प्रयोग ही नहीं करते 
उसका निर्माण भी करते हें । कविता-ऋामिनी के हृदय की परख तो बाद की 
वस्तु है, यदि वद्द श्राकर्षक वस्तुओं में परिधानित नहीं है तो उसका आकर्षण 
ही समाप्त द्वी जायगा। भाषा यदि सशक्त है तो वद्द भावों की तीब्रता में 
तथा प्रेषणीयता में अत्यन्त सहायक द्ीगी | भाषा का कल्तेवर चार तत्वों से 
यनता है;--- 


१. शब्द्शक्ति, २, ग्रुण, ३. रीति, ४. वृत्ति । 


१ शब्दशक्ति :--अभिधा, लक्षणा, ब्यंजना तीन हैं | किस शब्द मे 
कितनी शक्ति सम्भव है और कब, कहां शब्द क्‍या अथ देता है यह उसका 
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काय है। इसके उचित उपयोग से भाषा गठी हुई, सशक्त ओर व्यंजनाए्य 
रहती है। 

२, गुण :--माछुये, श्ोज तथा प्रासाद तीन हैं। ये क्रमशः श्ट गार, 
करुण, चीर, बीभत्स, रोड़; तथा अद्ध त, धास्य, वास्सल्य रस के लिए उपयुक्त 
हैं। प्र्थात उपरोक्त रसों में यदि क्रमशः उपरोक्त गुण हें तो रचना श्रत्यन्त 
प्रभावशाली होगी । 

३, रीतियां:--चैदर्भी, गौढ़ी तथा पांचाली तीन हैं | माधुर्य गुण के 
साथ वेदर्भी रीति, ओज के साथ गौडी तथा प्रधादु के साथ पांचाज्नी उपयुक्त 
रहती दै । 

४. वृत्तियां:--डपनागरिका, परुषा तथा कोमला तीन हैं ।हन सब के 
उचित सम्मिश्रण से भाषा अ्रत्यन्त प्रभावशाली हो जाती है। भूषण की भाषा 
भ्रोज गुण के लिए प्रसिद्ध है | रसानुकूल प्रुण, रीतियां तथा ध्षृत्तियां भाषा को 
चमत्कारपूर्ण और प्रभावशाली बनाती हें । 

२. अलंकार:--भाषा से इनका घनिष्ठ सम्बन्ध है श्रोर ये उससे 
पृथक नहीं किये जा सकते | उपमा, रूपक, उम्रेज्ञा जिनका साहित्य में नाम- 
करण किया जाता है उनका प्रयोग श्रशिक्षित और निरक्षर ब्यक्ति करते देखे 
जाते हैं। अत: स्पष्ट है कि अलंकार केवत् मस्तिप्क की उपज नहीं हैं, भाषा से 
शनका सद्दज सम्यन्ध है । < 

शलंकार तीन प्रकार के माने गए हैं ? 

१, शब्दालंकार, »« श्रर्थालंकार, ३, उभयालंकार । 

अलंकार भाषा के लिए सचमुच आभूषण हैं भार रूप नहीं किन्तु--- 
“अ्रति सर्वत्र वर्जयेत” । सफक्ष काव्य में अलंकार भाषों को तीब्र करने के ज्षिए 
आते हें । 

शब्दालंकार--शढदों में चमत्कार लाते हैं । 

अर्थालकार--भर्थ मे चमत्कार उत्पन्न करते हैं 

डभयालंकार--शब्द, भ्र्थ दोनों में चमत्कार उत्पन्न करते हैं। 

मदह्दाकवि केशव कद्दा करते थे; -- 

“ूषण बिना न सोहई कविता घनिता वित्त! | 
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संस्कृत भाषा में तो अलंकार सम्प्रदाय ही ग्रद्मग था जो अ्ल्कारहीन 

काब्य को काव्य मानने को तथार नहीं था | इसने सदेह नहीं कि यदि डचित 

प्रयोग किये गए हों तो अलंकार भार्वा को तीघच्र करते हैं आर काव्य के स्थायित्व 
में सहायक होते हैं । 

३ छुद:--काब्य में संगीत की उपस्थिनि इतनी श्रावश्यक हे हि 
संसार का प्रायः सभी भाषाओ्रों का आदिखाहित्य छन्दों में है । संस्कृत भाषा 
में कद्दा गया है कि “संगीत और काव्य सरस्वती के दो स्तन हैं ?! अर्थात्‌ दोनों 
अभिन्‍न हैं । भावहान संगीत केवज्न गलेबाजी होगा और सगीतहीन काव्य 
केवल शुप्क वाक्य रचना | संस्क्षत्त भाषा में छुन्‍्दों का विस्तृत विवेचन दें, जहा 
यह बताया गया है कि क्रिस रस के लिए कौन सा छन्द उपयुक्त है! 

द्‌ द्वी कवि को अ्रग्निपरीक्षा हे जहां उसका भाषाज्ञान कसौटी पर 
कसा जाता है। छन्द में रसानुकूल गुण, व्ृत्ति और रीति बडी साधना का 
विषय दें। किन्तु इनका यदि उचित सामंजस्य दो तो भाषा अत्यन्त चमत्कार- 
पूर्ण श्रोर प्रभावशाक्षी वन जादी है और यदि भाषा सशक्त और संगीतपूर्ण 
है तो काव्य का उत्कृष्ट होना प्रनित्राय है। 

४. वर्शेन-वर्णन की शक्ति भी इन आवश्यक तस्‍्वों में से एक है। 
उपरोक्त सम्पूर्ण तत्वों का यन्त्रवत्‌ सामंजस्य सोंद्यविधायक नहीं होगा जब 
तक कि चर्णुनशैत्वी ठीक न होगी, कवि के एक-एक शब्द में, एक-एक वाक्य में चद्द 
छिपा रहता दै । चाक्यों का चय्नन और एक सुनिश्चित ढग पर उनका नियोजन 
एक लम्बी साधना का सुपरिणाम द्वोता हैं । 

उपरोक्त विवेचन से रुपष्ट द्वों गया होगा कि भावपक्ष श्रोर कल्लापक्ष 
साहित्य के दो प्रधान अंग हैं और इनमे से किसी अ्रंग की श्रपूर्णता, श्रपुष्टवा 
साहित्य की दुबल्नता, प्रभावद्दीनता का कारण बनता है तथा इनका उचित 
सामंजस्य ही काब्य को अलौकिक प्रभाव और सादर्य से युक्त कर देता दें । 

प्रश्त ६--रस का संचार पात्रों मे हाता है अथवा दशकों में ९ 
इस सम्बन्ध में विभिन्‍न आचार्या का सत उल्लेख कीजिये | इनमें कौन 
स। मत भ्राह्य है ९ कारण सहित उत्तर दीजिये । 

उत्तर ६--संस्क्रृत साहित्य में रस शठ्द नाठकों से विशेष रूप से 
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सम्बद्ध है । नाट्यशास्त्र के आदि आचार्य भरतसुनि माने जाते हैं। यद्यपि 
भरतमुनि का नाट्यशास्त्र अति प्राचीन रचमा है किन्तु उसमें विषयों का बर्गी- 
करण तथा विवेचन इतना संगत और पूर्ण है कि आज भी उसमें सुधार 
सस्‍्सव नहीं है । 

यह विवाद बहुत प्राचीन दे कि रसनिष्पत्ति कद्दा पहले होती दे ? 
इसके लिए इतनी सम्भावनायें की जाती हैं :--- 

१. मूल पात्रों के हृदय में होती है जिनका वर्णन काव्य;:में किया 
गया हैं। 

२. लेखक के हृदय में रसनिष्पत्ति होती दै । 

३, अभिनेताओं के हृदय में रसनिप्पत्ति प्रथमतः, द्वोती है। 

४. दु्शक के हृदय में रसनिष्पत्ति होती है । 

इस विवाद का मूल वाक्य है भरतमुनि के नाट्यशास्त्र का यह वाक्य 
हि (विभावानुभावव्यमिचारिसंयोगाह्रशनिष्पत्ति ४?। इसी सूत्र की व्याख्या विभिन्‍न 
आचायों ने अपनी अपनी चुद्धि के अनुसार की है और अपना संत निरूपित 
किया है । 

इस सिद्धांत को समसने से पूर्वा भाव, विभाव, अजुभाव तथा 
संचारीभाव क्या हैं, --को समझ लेना ठीक होगा । 

मन के विकारों को भाव कद्दते हें । ये ही काव्यार्थां की भावना कराते 
हैं, वाणी, अंगरचना या अनुभूति द्वारा | ये भाव दो प्रकार के होते दें । 

१, स्थायी भाव--जो अधिक देर तक मन में रह कर रस का आस्वादन 
कराते हैं । हे 

२, व्यभिचारी साव-जो क्षण च्षण में परियतित द्वोते रहते ह 
स्थायित्व की विशेषता इनमें नहीं दोठी । 

भरत के अजुसार स्थायी भाव आठ हैं । 

१, रति, २. द्वास, ३. क्रोध, ४. उत्साह, ५४. भय, ६. जगुप्सा 
७, विस्मय और ८. शोक । 

इसी प्रकार संचारी या ब्यभिचारी भावषों की संख्या उन्होंने ३३ 
मानी है यद्यपि उनकी संख्या असख्य है फिर भी इन्हीं ३३ के अन्तर्गत ही 
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बीत 


उन सब के समावेश करने का प्रयत्न किया जाता है। 

विभाव-श्रकेले स्थायी भाव ही रस निष्पन्न नद्दीं कर सकते,यह कार्य 
विभावों की सद्दायता से द्वी सम्भव है| 

विभाव दो प्रकार के द्वोते हं---१. आलम्बन विभाव २. उदीपन” 
विभाव । जो विभाव भाव को जाग्रव करते हैं वे आलम्बन विभाव हैं तथा जो 
उन जागृत भावों को उद्दीप्त कर भ्रास्वाद्य बनाते हैँ वे उद्दोपन विभाव है | 
एक उदाद्दरण से यद्द बात स्पष्ट हो जायगी । 

वाठिका में सीता को देखकर राम के हृदय से रतिभाव जाग्रृत हुश्रा । 
यहां सीता आल्लम्धन विभाव हुईं, भौर वाटिका ने उस जाग्रृत भाव को उद्दीष्त 
कर और भी तीत्र कर द्या | यहां वादिका उद्दीपन विभाव हुईं । विभावों के 
अभाव में कोई भाव उदित नहीं होता । 


अनुभाव--श्रज्ुभाव का श्र है भाष के पीछे द्वोने चाला । जब भाव 
के जागृत होने के लक्षण व्यक्त होने लगते हैं, वे दी अजुभाव कहलाते हैं। 
विभाव भाव को अंकुरित करते हैं, अनुभाव उसे आस्वाद्य बना देते हैं । 

अजुभाव तीन म्रकार'के द्वोते हैं--- १. कायिक, २. मानसिक ३. सास्विक। 
इनमें सात्विक अजुभाव रसों से अधिक निकट का सम्बन्ध रखते हैं अतः इनकी 
संख्या भी आचार्यों ने निश्चित कर दी है। इनके आठ भेद हैं:-- 

१. स्तंभ, २. स्वेद, ३. रोमांच, ४. स्वरभंग, ५. वेषथु, ६. वैवरण्य॑, 
७. श्रश्न, ८. प्रलय । ये ही वे सब बातें हैं जो रसनिष्पत्ति के सममने में 
सद्दायक होती हैं। हु 


भरतमुनि के उस प्रसिद्ध सूत्र से यद्ट तो स्पष्ट दोता नहीं कि रस- 
निष्पत्ति किस प्रक्रिया से होती दै। इसीलिए 'संयोग” और “निष्पत्ति? को 
लेकर विभिन्‍न आचार्यो ने इसके विभिन्‍न अर्थ किये हैं। 

इस सिद्धांत के मौमांसक चार आचार्य प्रसिद्ध हैं, जिनके नामों पर 
रसनिष्पत्ति के सिद्धांत के विभिन्‍न वादों के नाम पढ़े । 

१. भट्ट लोज्लर का उत्पत्तिवाद :--भद्द लोहट का रसविषयक 
सिद्धांत उत्पत्ति वाद नाम से प्रसिद्ध हुआ । उन्होंने “निष्पत्ति? का अर्थ “उत्पत्ति 
तथा संयोग” का अर्थ सम्बन्ध! किया। मीमांसाशास्त्र के अज्ुसार कार्ये- 


तृतीय-पत्र --लाहिस्याज्नोचन ११४ 








बजा 
बन 


कारण सम्पन्ध मानकर उन्होंने इसको व्याख्या.की । वे विभाव को कारण तथा 
रस को काय मानते हैं । उनके मत से रस वास्तव में नायक आदि पात्रों में 
उत्पन्त होता है। नट चुकि उनका अ्रनुकरण, वाणी, वेशभूषा, क्रिया आदि से 
करते हैं अतः उनमें भी रस की प्रतीति होती है। दुर्शक या पाठक चमस्कृत 
दोकर श्रानन्द लास करते हैं। 

इस मत में कई आपत्तियां उठती हैं। 

3१--भावषों का श्रजुकरण किस प्रकार संभव हो सकता दे हो, बाह्य 
यातों का अजुकरण किसी प्रकार द्वो भी सकता दै पर अनुभूति का तो नहीं 
दो सकता । 

२---भट्द लोछट कद्दते हैं कि पाठक घचमत्कृत धोकर आननिदित हो 
उठता दै चह् स्वयं उस भाव का अनुभव नहीं करता । भत्ना यद्द केसे संभव 
है कि जिस भाव का पाठक अनुभव न करे और उससे चह आनन्दित भी हो 
जाय । 


३--कार्यकारण सम्बन्ध भी ठीक प्रतीत नहीं दोता । क्योंकि कार्य 
का अ्रस्तित्व कारण के याद भी रह सकता है परन्तु रसका श्रस्तित्व तो विभाव 
आदि के प्रत्यक्ष न रहने पर रद्द ही नहीं सकता। कार्य और कारण में पूर्वा- 
पर का सम्बन्ध भी आवश्यक दै परन्तु विभावों का दर्शन और आनन्दाजुभूति 
पक साथ ही होती है कार्य-कारण की साँति कुछ भी आगे-पीछे नहीं । 
२--श्री शंकुक का अनु सितिवाद:---न्‍्याय के आधार पर श्री शंक॒क 
ने अनुमितिवाद का प्रतिपादन क्रिया तथा उत्पत्तिवाद का खंडन किया ॥ 
उन्होंने चित्र-तुरं ग-स्याय के आधार पर इसका अस्तित्व अनुमान द्वारा अभि- 
नेता में ही मान लिया साथ हो वे मूलतः उसका अस्तित्व नायक में द्वी सानते 
हैं। परन्तु जिस प्रकार दर्शक चित्र के घोडे को घोडा ही कद्दता दे उसी प्रकार 
नायक की वेशभूषा, वाणी तथा जीवन का अमिनय करने चाले को नायक दी 
सममक लेता है। इसी अम के कारण वह नट मे भी नायक के भावों छा 
अलुमान कर लेता है और फिर भाव सोंदर्य के कारण चमस्कृत दो जाता दे 
ओर इस प्रकार एक अलौकिक आनन्द का अजुभव करता है। यही आनन्द 
या रुवाद रस कद्दल्लाता है। यह स्मरणीय है कि उन्होंने भरत की निष्पत्ति का 
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श्र्थ अनुमिति माना तथा न्यायशास्त्र के आधार पर गम्य-गमक सम्बन्ध 
माना | अनुमान के कारण ही यद्द भ्रजमुमितिवाद कट्लाया । इस के विरुद्ध 
भी कितने द्वी आज्षेप कमाए गए दें । 

4--अ्रनुमान से ऐसा आनन्द कैसे आ सकता है जेसा प्रत्यक्ष ज्ञान से १ 

२--रस की सत्ता दुर्शक या पाठक में इसमें भी नदीं मानी जाती 
फिर दूसरे के भावों से वह चमत्क्ृत केसे हो उठता दे ? 

३--यदि यद्द मान ले कि दर्शक या पाठक के हृदय में वे भाव उद्पि दो 
जाते हैं जो नायक के हृदय में आलम्बन के प्रति हैं तो देवता या पूज्य व्यक्तियों 
के विषय में इसका उचित समाधान नहीं द्वो पाता । नाटक में राम सीता के 
प्रति जो भाव रखते हैं पूज्य होने के कारण दर्शक वही भाव केसे रख सकतः॥ 


दै। 


>> जल जज तु अत जज जज जज जता + 





४--रसानुभूति सदा आनन्दमय होती है फिर यदि दर्शक नायक के 
भावों का ही अनुभव करेगा तो उसके रसानुभव को सदा आनन्दस्वरूप दी 
नहीं माना जा सकता क्योंकि जब नायक शोक में होगा तो उसे भी शोकयुक्त 
होना चाद्दविएु | पर ऐसा नहीं होता श्रतः यह भी दोषमुक्त नहीं है । 

भट्टनायक का भुक्तिवाद:--सांख्य के आधार पर भददनायक नें 
अआुक्तिवाद का प्रतिपादुन किया । उन्होंने निष्पत्ति का श्र्थ जिया भोग सथा 
संयोग का अर्थ भावित द्वोना (साधारण रुप से योग) लिया। सर्वप्रथम इन्होंने 
रस की अवस्थित्ति दुशंक यथा पाठक सें मानी । उन्होंने स्थायी भाव से रस 
बनने की प्रक्रिया में तीन शक्तियों की कल्पना की--१ असिघा २ भावकृत्व 
| भोजकत्व । | 


१--अभिधा--जिसके हारा काब्य का साधारण यथा आहलंकारिक श्रर्थ 
योघगमस्य द्वोता है । ; 

२--भावकत्व--इसके द्वारा काव्य के विभाव-अनुभाव किसी पात्र विशेष 
के न रहकर साधाश्ण श्रर्थात्‌ मनुष्य सात्र के अनुभव करने योग्य हो जाते हैं । 
उदाहरणार्थ पाठक या दुर्शक के लिये शक्कुन्तत्ला एक स्त्री तथा दुष्यंत पुरुष- 
मात्र रह जाता है । 
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३--भौोजकत्व--णह बह क्रिया है जिसके द्वारा साधाग्णीकृत भाव 
का रसरूर में भोग होता हैं। इस भोग द्वारा मलुण्य की रजलू्‌ तथा तमसू 
प्रकृति शांत हों जाती है श्र केवल सत्वगुण का ही प्राघान्य हो जाता है 
जिसके कारण प्रत्येक अजुभव आनन्दमय ही होता है । 


इस सिद्धान्त में भी एक कभी ससमी गईं कि काव्य की तीन शक्तियाँ 
मानने का क्‍या श्राघार है श्रोर फिर जब किसी बात का समाधान युक्तियुक्त 
कारणों से किया जा सकता दे तो फिर उसके लिए काहुपनिक यातों की क्‍या 
आवश्यमता है ? 

अभिनवगुप्त का अभिव्यक्तिवादः--अभिनव गुप्त ने वेदांत के 
आधार पर अभिव्यक्तिवाद का प्रतिपादुन किया और भद्दनायकू की भावकरव 
सथा भोजकत्व दो काहपनिक क्रियाओं के स्थान पर व्यक्षता या ध्यनिद्दी 
उचित ठहराई । उन्होंने कद्दा कि भाषों में भावकत्व का गुण तो सहज दी 
रहता है 'काव्यार्थान्‌ भावयंतीति भावाः! (जो काव्यार्थों को भावना का विषय 
बनाये वे भाव होते हैं) भ्रोर रस में भोग का भाव भी पहले से ही विद्यमान 
रहता है । कट्दा भी है “आस्वाद्रर्वाह्सा:” (रस वह्दी है जिसका श्आस्वाद दो 
सके) अतः भोजकत्व शक्ति की कल्पना भी अनावश्यक है । उन्होंने 'संयोग” का 
अर्थ लिया ध्चनित या प्यंजित द्ोना तथा “निष्पत्ति! का उन्होंने श्र्थ लिया 
आनन्दरूप सें प्रकाशित होना । 

अब प्रश्न उठता है कि तथ रख की अभिन्‍्यक्ति दोती केसे है ? हसका 
यही उत्तर है, मानव के मन पर विभिन्न भावनायें स्वतः अ्रंकित रहती दें । 
चद्द जो कुछ जीवन में अनुभव करता दे वद्दी उसके हृदय में बीज रूप में बना 
रद्दता है। इस प्रकार दर्शक या पाठक के मन में स्थायीभाव घासनारूप से पहले 
से दी विद्यमान होते हैं। वे दर समय सुषुधावस्था में रहते हें ओर अज्ञान के 
आवषरण में ठके रहते दें किन्तु सुन्दर अभिनय तथा विभाषानुभाव क्रे प्रदर्शन 
से वह आवरण हट जाता है और वे जाग्रत हो उठते हैं या कह्िए अभिव्यक्त 
हो उठतेहिं। ढा०श्यामसुन्द्रदास का कथन है “इस प्रकार शआत्माननद के प्रकाश 
में जब उनका अनुभध द्वोता द्वे तब वे रस कद्दे जाते हैं। यही रसास्वादन है ।” 

किन्तु यह आवश्यक नहीं कि सभी भाव वासनारूप से सभी 
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व्यक्तियों के द्वदर्यों में रहते हों । जिन व्यक्तियाँ को काब्य में श्राननद नहीं 
आता है थे ऐसे द्वी व्यक्ति होते दें। वार्किक शरीर व्याकरण ऐसे ही प्राणी ६ । 
केघल सहृदय दी काव्य का श्रानन्द ले सकता है । मलुप्य सद्ृदय तीन मकार 
से दो सकता छे--१. सांसारिक श्रनुभव से, २. श्रभ्यास से ३. पूर्व जन्म के 
संस्कार से । जिसमें तीनों में से एक भी गुण नहीं परह्द काव्यनन्द लेने का 
अधिकारी नहीं । 

उपरोक्त वर्णित मतों में भ्रभिनव ग्रुप्त का मत ही याद के शास्त्रकार्रो 
को मान्य हुआ । धनंजय का उनसे केचल इतना हो मतमेद हैं कि वे आनन्द 
नट में भी मान येठे हैँ। पर यह यात युक्तियुक्त प्रतीत नहीं होती | कारण, यदि 
अभिनेता को भी ध्रानंदानुभव होने जगेगा तय तो बह दर्शक की भांति 
भावावेश में ्राजायगा और श्रभिनय का काय॑ जो कि पूर्ण चेतनता के यिना 
सभव नहीं क्रिस प्रकार सफलता से हो सकेगा । यदि पअ्रभिनेता अपने को 
सचमुच राम और रावण झनुभव करने लग जाएँ तो रंगमच पर बढ़ा घुरा 
दृश्य उपस्थित दो जायगा । सथ इतना तो मानते द्वी हैं कि स्थायी भाव जब 
विभाव, अ्नुभाव, व्यभिचारी भाव के संयोग से शआस्वाद्य दो जाता है तभी 
रसरूप में पाठक या दर्शक उसका आस्वादन करता है। अलुभव करने तथा 
आस्वादन करने में भेद है । अ्रनुभव में दुःख और सुस्त दोनों प्रकार के भावों 
की सत्ता रद्दती दे किन्तु आ्रास्वादन में केवल सुखाजुभूति द्वी द्वोती है। यही 
कारण दे कि दर्शक श्रावश्यकता पदने पर रोने तो लगते हैं पर उस में भी 
उन्दें आनन्द थ्रादा है । वे करुणतम दृश्य को यारवार देखना चाहते हैं। यदि 
ऐसी बात न द्ोती तो वे करुण रस की वस्तुय देखना भी पसंद नहीं करते । 
किन्तु भवभूति का उत्तर रामचरित जितना लोकप्रिय सिद्ध हुआ दे उतना 
शायद दी कोई नाटक हुआ हो । 

अभिनव गुप्त ने रस की अ्रवस्थिति प्रेज्ञक (दर्शक या पाठक) में मानी 
है जो ठीक है । तथा यद्द भी ठीक दै कि रस उत्पन्न नहीं होता निष्पन्न द्ोता 
है। जो पस्तु पद्दले से दी श्रस्तित्व में है चह पेंदा या उत्पन्न केसे हो सकती 
है १ श्रतः निप्पन्न शब्द द्वी उचित है। इसमें संदेद्द नहीं कि श्रमिनवशुप्त के 
मत में सम्पूर्ण शंकाओं का निराकरण हो नाता दै और उनके द्वारा प्रतिपादित 


अकन्‍ममन्‍ नी निरी 
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सिद्धांत ही अबतक प्रतिपादित तद्टिषयक सिद्धांतों में सर्वाधिक निर्दोष दिखाई 
देता है । 

प्रश्न १०--काव्य में प्रकृति चित्रण कितने प्रकार से हुआ है ? 
विस्तार पूर्वक लिखिए । 

उन्तर १०--मनुष्य प्रकृति की गोद में रहता है। प्रकृति ने उसे लहज 
दी अनेकों बार लुभाया है उसके मन को श्कर्षित किया है । मानव सम्यता 
ने जब आँख खोली द्ोंगी तथ्य भी उसने अपने आ्रापको प्रकृति की सुरम्य गोद 
में पाया होगा | मानव ने पुष्पों को देखकर--सूर्य-चन्द्र भौर वृक्षों को देखकर 
आश्चय प्रकट किया होगा । क्षौतूहलपूर्ण नेत्रों से प्रकृति के अंगरप्नत्यंग को 
देखा दोगा । उसका वह आश्चय, प्रकृति के प्रति प्रम की वह भावना आ्राज भी 
सामवेद में सुरक्षित है। अनादिकाल से मानव भ्रकृति को प्रेम करता आ रहा 
है अतः साहित्य में--जीवन की अभिव्यक्ति में--प्रकृति का वर्णन न होता यही 
अआाश्चय की वातथी | 

हिंदी काब्य में प्रकृति मुख्यतः दो रूपों में श्राई दै--१--प्रस्तुद रूप 
में २ अप्रस्तुत रूप से । 

प्रस्तुत रूप में भी प्रकृति चिन्नण के दो प्रकार मित्नते हैं। १---अर्थ- 
ग्रहण-सात्र २--विम्यग्रहण । अर्थग्रहणमसात्र की भी दो रूपों में विभाजित 
किया जा सकता है । 

१--नामपरिगणनात्मक २--शुद्ध प्रकृति चित्रण । 
विम्बग्नहण के प्रकार को भी चार भागों में विभाजित किया जा सकता है :--- 

१-शुद्ध भ्रकृति वर्णन, २--एणप्ठसूमि के रूप में प्रकृति चित्नण, 
३--मानवीकरण के रूप में प्रकृति चित्रण, ४--अलंकृत रूप में प्रकृति चित्रण । 

प्रकृति चित्रण के अ्प्रस्तुत भेद को चार भागों मे विभाजित किया जा 
सकता है जन 

१-डद्दीपन रूप में प्रकृतिचित्रण २-रहस्यवाद के रूप में प्रकृतिचित्रण 
इ-अल्लकार के रूप में प्रकतिचित्रण ४-उपदेश के रूप में प्रकृतिचित्रण । 

इसके अतिरिक्त प्रतीक्ररूप सें तथा दूतरूप में भी प्रकृति का चित्रण 


काव्य में किया जाता दे । यहाँ एक-एक प्रकार को लेकर प्रकृति चित्रण स्पष्ट 
किया जाएगा । 





१२० सादित्यरत्न-पथ-प्रदर्शक ( द्वितीय ग्यण्द ) 


कर जे न कट कला अल 
हि 


प्रस्तुत रूप में या श्रालम्यन रुप में प्रकृति चित्रण कालिदास,यास्मी कि, 
सेनापति, पन्‍्त तथा|प्रमाद आदि में मिजता दे । 
कालिदास के रघुवंश में भी प्रकृतिचित्रण श्राल्म्बन रूप में मिक्षता 
है। घाल्मीकि रामायण में पर्याप्त स्थल ऐसे हैँ जद्दों श्रालम्यन रूप में प्रकृति 
का घर्णन मिल्लेगा । सेनापति ने यद्यपि श्रपना '्रधिकाँश काव्य रीतिकालीन 
परम्परा के श्रजुसार वी लिसा है किन्तु फिर भी सेनापति को प्रश्न॒त्ति प्रकृति 
चित्रण की दीख पढ़ती है। फ्वार घन के ऊपर लिसते हुए वे कहते हैं :- 
४र२जत से राजत हैं पूरव को भाजत हैं, गग गग गाजत हैं, गगन घन 
क्वार फे ।? इसी प्रकार शरठटागम का वर्णन देखिए *- 
“पाउस निकास ताते पायौ श्रवकास, 
भयौ जोन्द्त कौ प्रकास सोमाश्रति रमनीय छों। 
विमज्न श्रकास द्दोत चारिज़ घिकास, 
सेनापति फूले कास द्वित हंसन के दीय को । 
छिति न गरद मानो रंगे है दरद , 
साल्ि स्ोहत जरद को मिल्लावे दरिपीड को। 
मत्त हैं दुरद मिट्यों संजन दरढ, 
ऋतु आई, है सरद सुखदाई सब जीव की ।”? 
उपरोक्त दोनों उद्धरणों में यह स्पष्ट है कि कवि का मन प्रकृति चित्रण 
में रम रहा दे श्रौर प्रकृति दी उसके भावों का श्राल्म्बन हैं । छायावादी कवियों 
में तो प्रकृति अपने सुन्द्रतम रूप में आई दे | कवि प्रकृति को इतना अधिक 
प्रेम करता दे कि वद्द संसार को उतना पसन्द नहीं करता । 
छोड़ द्वमों फी मु छाया तोढ़ प्रकृति से भी साया 
याले ! तेरे याक्षजाल सें कैसे उलमा दू' छोचन 
छोड़ अभी से इस जग को । (पंत) 
इसी प्रकार श्रन्य छायावादी कवियों से भी इसके सहस्तश: उद्धरण 
दिए जा सकते हैं । 
विस्ब्ग्नदण के प्रकार के श्रन्वर्गत शुद्ध प्रकृतिवर्णन भी मिलता दे । 
फामायनी में प्रसाद जी ने हरसुका प्रचुर प्रयोग किया है | देखिए :--- 


नीला जी अिजीनी जी लक 
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स्वर्ण शालियों की कलमें थी दूर-दूर तक फेल रहीं, 
| बे 
शरद इन्दिरा के मन्दिर की सानो कोई गल रही । 
प्रचल हिमालय का शोभनतम जताकद्ित छुचि सानुशरीर ।?? 


पृष्ठभूमि के रूप में संस्कृत काव्यग्रन्थों में तथा हिंदी काव्यग्रन्थों में भी 
अकृतिवर्णन मिज्षता है। कुशल कवि प्रकृति को घृष्ठभमि में रखकर चित्रों की 
सुन्द्रता बढ़ा देते हैं । आधुनिक काल में प्रकृति का पृष्ठभूमि रूप में चित्रण 
करने में हरिश्रोध, मेंथिलीशरण गुप्त तथा प्रसादजी विशेष भ्रसिद्ध हैं। सथय 
से अ्रधिक सफलता दरिश्रौध को इसमें मिली हैँ । प्रियप्रवास्त में कृष्ण के सथुरा 
जाने से पूर्व की अ्रन्तिम रात्रि, वेदेही चनवात में सीतावनवास का भ्रातः--इसके 
सुन्दरतम निदर्शन हैं । इसी प्रकार सीता वनवास के पूर्व की शांत रजनी एक 
दस विज्षु्ध दो उठती है। 


थी सब श्रोर शांति दिखल्ञादी प्रकृति नटी नतंन रत थी | 
फूली फिरती थी प्रफुल्लता उत्सुरुतातितरंगित थी ॥॥ 

' उसी समय बढ़ गया वायु का वेग छ्ितिज पर दिखज्ाया। 
एक लघु जलद खंड पूर्व में जो बढ़ 'वारिद बन पाया॥ 
इसी प्रकार प्रसादुजी में भी :--- 


द्विमगिरि के उत्त'ग शिखर पर बैठ शिज्रा की शीतत्न छांद् । 
एक पुरुष भीगे नयनों से देख रद्दा था प्रत्नय प्रवाह ॥ 
नीचे जलन था ऊपर द्विम था एक तरल था एक सघन | 
एक तत्व ही की प्रधानता छद्दो उसे जढ़ या चेतन ॥ 


भानवीकरण के रूप में प्रकृति चित्रण :--यों दो कहा जाता है 
कि चेदों तक में प्रकृति के मानवीकरण के उदाहरण मिल्धते हैं परन्तु इसमें 
सन्द्रेद्द नददीं कि एक प्रश्नत्ति के रूप मे आज से पूर्व चह्द कभी नहीं रद्दा । प्रकृति 
में प्राय का आरोप यह छायावादी काल की दी विशेषता है और आधुनिक 
छायावादी कवियों ने इसका प्रचुर प्रयोग किया है । प्रसाद, पंत, निराक्षा 
महादेवी हस दिशा के महान कलाकार हैं | 


प्रसाद से एक उदाहरण लीजिए | रात्रि का मानवीकरण ६--- 


बनी जतघीडल 


श्र साहिस्यरत्न-पथ-प्रदर्शक ( द्वितीय खरूढ ) 





पगलो हा सभालर ले केंसे छूट पड़ा तेरा श्रचल, 
देख बिखरती द्वे मणिराजि अरी उठा बेसुध चंचल । 


पंठ से एक उदाहरण लीजिये। गंगा का सानवीकरण-- 
सेकत शैया पर दुग्ध घवत्न तन्‍्वंगी गया ओऔप्म विरल, 
लेटी है श्रांत, कक्नांत, निश्चत्ष तापस बात्ला गंगा निर्मल । 
शशिमुख से दीपित मदु करतत्ञ लहरें उर पर कोमल कुतल॥ 


निरालाजी की जुद्दी की कली छायावाद ी सर्वश्रथम तथा सर्वेश्रेष्ट 


रचना के रूप में प्रसिद्ध दे । एक तरुणी के रुप में निराज्ना जी ने उसका चित्र 
अ्रक्रित किया है । 


विजन वन वललरी पर सोती थी सुद्दाग भरी, 
स्नेह स्वप्न मग्न श्रमल कोमज्ञ तन तरुनी-जुद्दी की कली । 
दृग बंद किए शिथिल पत्रांक में ॥ 


यों तो कालिदास का मेघदूत पूरी रचना ही मानवीकरण का उदाहरण 

प्रस्तुत करती दे किन्तु हम इस परम्परा का प्रवाद्द अच्षुण्ण नहीं पाते । 

संवेदनात्मक रूप में प्रकृति चित्रण :--कभी महुष्य जब दुःखी 
द्ोता दे तब अपने चतुर्दिक वातावरण को सी खिन्‍न एवं उदास पाता दै और 
जब प्रसन्‍न द्वोता दे तो प्रकृति भी उसे विहंसती दृष्टिगोचर द्वोती दै। दुःख- 
सुख की यहदी भावना इस प्रकार के प्रकृतिचित्रण के मूल में दे । साहित्य में--- 
किसी भी साहित्य में इसके उदाहरण बिरत्ञ नहीं हैं । सीता के वियोग में राम 
को सब प्रकृति ही विषादमयी लगती दै। (तुलसी) तथा लच्मण के वियोग 
में उप्तिता को यावत्‌ सृष्टि रोती ही दिखाई देती है। दरिश्रौध में भी हसके- 
पर्याप्त उदाहरण मिलंगे | प्रसाद जी से एक उदाहरण ल्लीजिये। कामायनी 
मनु के वियोग में उन वस्तुओं को जो सुखद थीं आज दुखद देखती है :-- 

आज सुनू' केवल चुप होकर कोकिल चाद्दे जो कह ले, 

अब न परागों की वेसी दै चहल पहल जो थी पहले । 

इस पतमड़ की सूनी डाली और प्रतीक्षा की सध्या, 

कामायनि ! तू हृदय कड़ा कर धीरे-धीरे सब सद्द ले ॥ 
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नासपरिगणनात्मक रूप में प्रकृति चित्रण :--कुछ समय अपनी 
बहुज्ञता के प्रदुशन का ऐसा प्रचज्ञन हो गया था कि लोग विभिन्‍न घस्तुओं की 
लम्बी ताक्षिका देने में अपने काब्य की सार्थकता सममने त्गे थे । तुलसी, सूर, 
जायसी और आधनिक काल में हरिश्रौधष तक इस प्रवाह से न बच सके । 
भक्ति-रीति युग के संधिकाल के कवि केशव ने भी इसे श्रपनाया । 
कुछ उदाहरण लीजिये :--- 
लवंग सुपारी जायफर सब फ़रफरे अपूर । 
आसपास घन इमली ओ घन तार खजूर ॥ (जायसी)' 


तथा 
तरु सालीस तमाल ताल हिताल मनोहर । 
न न न 
एला लता ज्ञर्वेग सेँग पु'गीफल सौहें । (केशव) 
इस प्रकार का प्रकृति-चित्रण निकृष्ट कोटि का माना जाता है अतः 
छायावादी युग में इसका नितांत अभाव रहा। 
उद्दीपन रूप में प्रकृतिचित्रण:--उद्दीपन रूप में प्रकृति का प्रयोग 
सबसे अ्रधिक किया गया है | संस्कृत में तो उद्दीपन रूप में प्रकृति चर्णन का एक 
नियम सा ही बन गया था जिसका अज्ञकरण हिंदी के रोतिकाल में श्रत्यधिक 
किया गया । भक्तिकाल में भी उद्दोपन के रूप में प्रकृति चित्रण का बाहुल्य 
है और सूर में तो प्रकृति सबसे अधिक उद्दीपन रूप में ही आ्राती है। छाया- 
वादी युग में इसके कुछ उदाहरण द्वी भले मित्न जांय । एक प्रवृत्ति के रूप में 
चह हस युग में नहीं रद्दा । प्रसिद्ध समालोचक पं० रामचन्द्र शुक्ल ने सर्वप्रथम 
इसका विरोध किया और कटा कि श्राज्मम्बन रूप में भी प्रकृति-चित्रण होना 
चाहिए क्योंकि प्रकृति का भी स्वतन्त्र अस्तित्व दै। 
उहीपन रूप में प्रकृति चित्रण उसे कद्दते दें जद्दां प्रकृतिभावों को उद्दीप्ल 
करने के लिए प्रयुक्त द्वोती है । 
कुछ उदाहरण लीजिए ३-- 
घन घमंड नभ॒ गरजत घोरा, प्रियाहीन मन डरपत मोरा । (तुल्लसी) 


१२४ साहित्यरत्न-पथ-प्रदर्शक ( द्वितीय सण्ड ) 
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सूर का बुक उदाहरण लीजिये :-- 
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बिन गुपाल बेरिनि भई' कुज । 
तब ये जता लगति श्रति सीतल श्रव भई विपम ज्वाल की पुर्ज । 
वृथा बहति जसुना खग बोलत बरथा कमल फूल श्जि गज | 
पवन पानि घनतधार सजीवन दधिसुत क्विरव भानु भद्द झुर्न त 


विहारी का एक उदाहरण लीजिए :--- 


होंही बोरी विरद्यस, के वोरों सव गांव । 
कहा जानि ये कद्दत हैं, ससिद्दि सीतकर नॉव ॥ 


इस प्रकार के असख्य उदाहरण दिए जा सकते हैं । कारण, अधिकांश 
काब्य प्रकृति के उद्दीपन रूप में चित्रण से भरा पड़ा है। आधुनिक कवि प्रसाद 
से भी एक उदाहरण देना श्रसंगत न होगा । श्रद्धा के प्रति भेम को प्रकृति पदार्थ 
मनु के हृदय में तीघ्रतर कर देते हैं :--- 


मधु यरसती बिघ्रु क्रिरण दे कांपती सुकुमार, 
पवन मे है पुलक सथर चल रहा मधुभार। 
तुम समीप श्रधीर इतने आज क्यों है प्राण, 
छुक रद्दा है किस सुरभि से तृप्ठ होकर प्राण । 


अलकार रूप में प्रकृति व्शेन :--कवि अपने काव्य के लिए उप- 
मान अधिकतर प्रकृति के ही श्रसीमित कोप से लेता है। दांत दाढिम, शुक 
-नाप्तिका, हंस जेसी चात्ष, चन्द्रमा के समान मुख आदि उपमान प्रकृति से ही 
आप्त होते हैं। श्रतः अलंकार रूप में प्रकृति चित्रण भी उद्दीपन की भांति ही 
अधिकता से मित्रता हैं। ऐसा कोई कवि नहीं होगा जिसने अपने उपमान प्रकृति 
से न लिये दो | सूर, तुलसी, केशव, विहारी, आधुनिक काल सें प्रसाद, पंत, 
महादेवी, निराला आदि सब ही अपने काव्य के उपमान अधिकतर प्रकृति से 
ही लेते हैं ।इसके उदाहरण सभी कवियों में बिचा कठिनाई के प्राप्त हो सकते 
हैं। यहां हम कुछ उदाहरण प्रसादजी से देंगे | श्रद्धा का ऐसा अलंकृत वर्णन 
हिंदी में अन्यन्न नद्दीं मिलेगा । 


तृतीय-पत्र--साहित्यात्रोचन श्रफू 


नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा था म्दु अधघखुला अंग, 
खिल्षा हो ज्यों धिजली का फूलत्त सेघ वन बीच गुलाबी रंग । 
नी न नै 
आह वह मुख पश्चिम के व्योम बीच जब घेरते दो घन श्याम, 
झरुण रविमएदल उनको #द दिखाई देता हो अभिराम । 
पिर रदे थे घुघराले बाल अ्रंस अवलम्बित सुख के पास 
नील घन शावक से सुकुमार सुधा भरने को विध के पास ॥ 
उपदेश के रूप में प्रकृति वर्णनः--यश्यपि काब्य में इसका प्राचर्य 
नहीं फिर सी भक्तिकालीन काव्य में यद्व भ्रपेत्षाकृत अधिकता से दृष्टिगोचर 
होता है श्रोर तुलसी रामायण में तो यह अपने घरम रुप में दृष्टिगोचर द्ोतः 
है। उदाहरण लीजिये :--- 
हरित भूमि तृण संकुलित, समुझ्ति परे नदि पंथ । 
ज्यों पाखड विवाद ते, लुप्त होंइ सदूग्न्थ ॥ 
मद्दा वृष्टि चल्षि फूटि कियारी । जिमि स्वतन्त्र होई बिगरो नारी ॥ 
छुद्द नदी भरि चलि उतराई। ज्यों थोरेहु धघव खल बोराई॥ 
दामिनी दुमक्ति रद्दी घन माद्दी । खल की प्रीति यथा थिर नाही ॥ 
रहस्यवाद के रूप मे प्रकृति चित्रण : फवि जब प्रकति निरीक्षण 
मे तल्लीन द्वो जाता हूँ तो उसमें चह उस अ्रसीस सत्ता का आभास पाने लगता 
है। साधक और कवि में यही अन्तर है कि उस असीम सत्ता का आभास तो 
दोनों पाते हद किन्तु साघक उसे व्यक्त नहीं करता--करना चाहता भी नही' 
किन्तु कवि उस आनद को व्यक्त कर देना चाद्वता दै। काव्य सुजन के समय 
जब कवि प्रकृति का वर्णन करते-करते तल्मय हो जाता है तो रहस्यात्मकता 
सहज ही उसमें आ जाती है । 
प्रकृति फा यह रहस्यात्मक रूप वेदों के समय से द्वी पाया जाता दे | 
कथीर और फिर जायसी में (इसके दुशन सुन्दर रूप में होते हैं । आधुनिक 
कवियों में प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी सभी में प्रकति का रहस्यात्मक रूप 
प्रचरता से मिलता दै। क्लोगों का यह कहना दे कि यद्द उन पर सर्वास्मवाद के: 
प्रभाव के कारण दे | कुछ उद्धरण इस विषय में द्वषव्य हैं । 


१२६ साहिस्यरत्न-पथ-प्रदर्शक ( द्वितीय खण्द ) 
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देखि मानसर रूप सुहावा, दििय हुलास पुरहन दोह छावा ।॥ 
गा अंधियार रेन मसि छूटी, भा मिन्ुसार किरन रवि फूटी । 
अ्रस्ति अस्ति सब साथी बोले, भ्रन्ध जो श्रद्दे नन विधि खोले । 
तथा 
पवन जाइ तह पहुचे चद्दा, मारा तेस ल्लोटि मु इ रहा। 
पानि उठा डठि जाइ न छुश्रा, बहुरा रोह आह मुह चुशा | 
(जायसी ) 


जो चसक कर ल्लोचनों फो मृ'दता तड़ित की मुस्कान में वह कौन है ? 
(महादेदी वर्मा) 
प्रसादुजी का एक उदाहरण लीजिये :--- 
सद्दानील हस परस ब्योम सें अंतरिक्ष से ज्योतिर्मान। 
गृद्द नक्षत्र और विधतकण किसका करते हैं संघान।॥। 
छिप जाते हैं और निकलते आकर्षण मे खिचे हुएु। 
तृण चीरुघ लद्दजहे दो रहे किसके रस से सिंचे हुए ॥ 
“आदि अनेक उद्धरण हसके दिए जा सकते हैं| 
प्रतीक रूप में प्रकृतिचित्रण :--विशेष रूप से रहस्यवादी कवियों 
में प्रकृति चित्रण प्रतीक रूप में भी हुआ है । कबीर, जायसी तथा आधुनिक 
छायावादी कवियों ने प्रतीकों का विशेष रूप से उपयोग किया है। अ्ंग्र जी के 
दिज्रात0[87 का प्रभाव भी आधनिक कवियों पर है श्रतः उनके प्रतीक 
प्रभाव साम्य को लेकर चले हैँ । 


दूत रूप में प्रकृति चित्रण :--प्रकृति को दूत रूप में भी में काब्य 
चर्णित किया गया है। इस प्रकार का सर्वप्रथम तथा स्वप्रसिद्ध काव्य मेघदत 
है। इसके अतिरिक्त सूरदास, नंदुदास, सत्यनारायण आदि द्वारा भौरे को दूत 
बनाया गया है । 
हरिश्राघ ने प्रियप्रवास्र में पवन को दूत बनाकर राधा का [संदेश देकर 
भेजा है। पक्षियों को संदेश देकर भेजने की बात भी पुरानी है। नागमती ने 
पा सी एक परेवा रत्नसेन के पास भेजा था भौर द्वीरामन भी स्वयं तोता ही था। 


तृतीय-पत्र--साहित्याल्रोचन १२७ 
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प्रश्न ११--महाकाव्य के लक्षण लिखिए । क्या लक्षणों का 
कोई वैज्ञानिक आधार भी है ? अब किन नए तत्वों का समावेश हुआ 
है और उसे आप कहाँ तक उचित सममते हैं, लिखिए । 


उत्तर ११--हिंदी काव्य में महाकाव्य के वे सभी क्क्षण मान्य हैं जो 
संस्कृत भाषा में संस्कृत मद्दाकाव्यों के लिये मान्य हैं। संस्कृत भाषा में 
साहित्य का--काब्य का--गंभीर संथन हुआ है ओर संस्कृत का काब्य-शास्त्र 
जितना सुलमा, सुविभाजित तथा उचित रूपेण वर्गीकरण किया हुश्ना हे 
शायद दी किसी दूसरी भाषा का काव्यशास्त्र हृतना स्पष्ट और अ्रम- 


रहित हो । 


संस्कृत साहित्य शास्त्र मे जो मद्दाकाब्य के लक्षण मित्रते हैं थे 
किसी मद्यप फा अनगल प्रलापसात्र नहीं है । उनका आधार बिलकुल 
वेज्ञानिक है। यद्द दूसरी बात है कि भाज प्रत्येक वस्तु को देखने का दृष्टिकोण ही 
बदल गया है फिर भी किसी भी दृष्टि से देखने पर संसक्ृत साहित्य अपने नियमों 
की गद्दराई तथा प्रगतिशीलता के तत्वों में विश्व के किघ्ली भी साहित्य से 
पिछुडा हुआ नहीं कद्दा जा सकता । लक्षण इस प्रकार हैं :-- 


१.--मद्दाकाब्य के आरंभ में मंगलाचरण होना चाहिए | खल-निंदा या 
सज्जन-संकीतंन होना चाहिए, जेसा कि तुलसी रामायण में है। 

भारत, यह तो निश्चित है, एक अ्राध्यात्मिक संस्कृति रखता दे । ईश- 
चंदना को यहां अश्राध्यात्मिक महत्व दिया गया दहै। काव्य-शक्ति की प्राप्ति 
कभी-कभी देवताओं से भी होती है इसलिये उन्तकी चंदुना आवश्यक समझी 
गई है। दूसरो बात भारतीय कवि सदा ही अपने को तुच्छ समझता है और 
उसके द्वारा यदि कुछु असाधारण बन भी पढ़े तो वह इसका श्रेय:परमात्मा को 
ही देता दे । खलनिंदा एवं सजन-संकीतंन की सामाजिक उपादेयता दे जो 
मनोवैज्ञानिक दे । 


२--कथा सांयदध हो, सर्ग ८ से कम न हों । 


इसमें प्रबंधन्‍चारुता की ओर रुपष्ट इंगित है । एक मद्दान काब्य 
मद्दाकाय तो द्वोना ही चाहिए । फिर उसकी कथा को सर्गों में विभाजित कर 
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देने से उसमें सुचारुता की रक्षा हो सकेगी | इस नियम का सम्बन्ध कथा के 
रूप विधान से है कि यदह्द व्यवस्थित तथा पुष्ट रहे । 

३--ख्यातवृत्त हो तथा प्रासंगिक कथा भी दो । 

इसका अ्रभिप्राय तो बिलकुल स्पष्ट है | समाज का अधिकांश जिस 
कथा को जानता द्वो चदह्दी कथा मद्दाकाव्य के लिये चुननी चाहिए । इस प्रकार 
से महाक्राष्य की घर-घर पहुँच सहज ही द्वो जाएगी और उस ख्यातबूत्त के 
कारण उसमें वर्णित सभी बातें समाज को सुपरिचिंत और चिश्परिचित लगेगी: 
जो भद्दाकाज्य को उनके लिए. अधिकाधिक बोधगम्य बना सकेगी ॥ ख्यातदृत्त 
होने से एक लाभ यह भी है कि अगर उसमें कोड श्रलौकिक अंश है तो समाज 
उसे श्रस्वाभाविक या शअ्रतिरंजित नहीं सममेगा अ्रपितु उसकी अलौकिकता से 
इसके विपरीत प्रभावित और होगा । इस प्रकार सम्माननीय गुणों ले उसका 
सी सहज में ही परिचय द्वो सकेगा । 

प्रासंगिक कथा के दो उद्दश्य हे ॥ एक त्तो प्रधान कथा के नायक का 
चरित्र विकास, दूसरे कथा में उचित मोड या परिवर्तंन--जों कथा को अधिक: 
रूचिकर बना देता दे ।दविंदी या संस्कृत के सभी महाका््यों में शरासंगिक 
कथाय मिलगी । मानसिक तथा कथासॉदय दोनों दृष्टि से यद्द डचित प्रतीत 
होता दे । नायक का चरित्र श्रधिक स्पष्ट हो जाता है--अधिक उत्कप को: 
पहुँच पाता दे ओर पाठक के लिए कथा अधिक रोचक द्वो जाती दे । 

' ४--वायक धीरोदात्त तथा सदूवंशजात दोना चादिए। 

घीरोदात्त चद्द नायक ह्ोदा दे जो धार्मिक, मद्दान प्रतापी तथा सत्यवादी 
ओर एकपत्नीवत होता है । दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि ऐसा नायक 
अपने देश की संस्कृति का समय प्रतिनिधि द्ोता है। समाज प्रत्येक आदर्श उसी 
से अद्दण करता दे श्रतः असाधारण ओर महान होना उसके लिये अनिवार्य द्दे। 
नायक अपराजेय, अलौकिक शक्ति सम्पन्न तथा घमम रक्ता में समर्थ होना चाहिए। 
इसका एकमात्र कारण यह है कि यदि मद्दाकाब्य के नायक को निर्बल और 
सामथ्यद्दीन चित्रित किया जाय तो समाज उससे क्‍या शिक्षा लेगा ? नायक 
अपराजेग्र इसलिये रखा जाता दै कि उसकी घिज़य धर्म या सद्वृत्तियां की 
विजय दे तथा विरोधी की विजय पापी तथा पाप की विजय है। ऐसे नायक 
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कै साथ समाज का हृदय स्वयमेव दो जाता है शोर इसकी पराजय दिखाना 
धर्म को पराजय दिखाना द्वोगा, सत्य का पतन दिखाना होगा जी समाज के 
सानसिक स्वास्थ्य के लिये अ्रत्यधिक घातक होगा । 

उच्च चंश का होना इसलिये आवश्यक दे कि सभी वर्गों की श्रद्धा का 
वह पात्र हो सके और आदरणीय गुणों का समावेश उसमें सहज द्वी हो।। इस 
प्रकार वह एक श्रसाधारण प्राणी होने के लिये बाध्य है । भारतीय मद्दाकाज्य 
का नायक इतना महान्‌ तथा आदश प्राणी होना चाहिए # े प्रत्येक पाठक इस 
से कुछ न कुछु अहण कर सके । 

संक्षेप में घीरोदात्त नायक तथा सद्वंशजात द्ोने से नायक 'के जीवन 
में विविधता का समावेश स्वतः हो जायगा । महाकाव्य जीवन का सर्वांगीण 
चित्र उपस्थित करता है । श्रतः नायक का जीवन भी विविधता से पूण होना 
ही चाहिए। आदर्श युणों की विजय तथा पाप की पराजय की भी सामामिक 
उपादेयता हुँ । यह शच्छा ही दे कि सामाजिकों को दृढ़ विश्वास हो जाय कि 
घर्म की जय ओर पाप की पराजय द्वोतो ही दे । 

€--धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष में से एक की प्राप्ति नायक को द्वोती है ! 

संसार में प्राणी के जन्म लेने का क्या उद्दश्य है ? चाहे कुछ भी दो 
किन्तु इतना तो निश्चित दे कि इन चार वस्तुश्रों के अतिरिक्त वह चाद्देगा भी 
क्या ? रद्द भी क्‍या गया? आचार्यों ने प्राष्य वस्तुओं की तालिका में धर्म तथा 
मोषछ् के श्रतिरिक्त अर्थ तथा काम को भी रख कर उद्द श्य को श्रधिक स्वाभाविक 
तथा जीवन के निकट का बना दिया है ओर इस प्रकार विविधता तथा स्वा- 
भाविकता का समावेश स्वतः दो गया दै। किन्तु एक धात विचारणीय श्रवश्य 
है कि मद्दाकाब्य में धर्म के माध्यम से ही प्रत्येक वस्तु की प्राप्ति का विधान 
होगा। श्रर्थ एवं काम मंद्दाकाब्य के उद्देश्य में कोई साधारणता तथा चर्णन में 
कोई श्रश्लीलता न ला पायेंगे क्योंकि अ्रधर्म या अनुचित उपायों से नायक द्वारा 
उसकी प्राप्ति नहीं दिखाई जायगी । 

साहित्य का उद्देश्य क्या है ? मनुष्य को मानसिक भोजन देना साथ 
दी उसके जीवन के चरम लच््य की ओर उसे सत्तत उन्मुख रखना । भारतीय 
महाकाव्यों का यही उद्देश्य रद्दता है । कुछ क्ञोगों को यह आपत्ति है कि इस 


है 
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प्रकार के उद्देश्यों से अस्वामभाधिकता का समावेश दो जाता है और काव्य 
जीवन के निकट की वस्तु नहीं रह जाता । इसका उत्तर तो वहुत साधारण 
है। जीवन की कुरूपता संसार में जैसी है वेसी हो यदि काब्य में श्रभिब्यक्त की 
जाय तो समाज पर क्या प्रभाव पडा ? यह कहद्दा जा छुका है कि काब्य कोई 
7॥00०४7०५०॥9 नहीं है कि जेसा इश्य हो उसका ज्यों का त्यों चित्र उत्तार 
दिया जाय। कलाकार काव्य में जिस दृश्य को रखता दे उसकी सम्पूर्ण कुरूपता 
वह अधश्य दूर कर देता दे । साहित्य में यद्दि जीवन का परिप्क्ृत रूप 
रखा जाय तो वह वांछुनीय द्वी फहा जायगा । स्वाभाविकता के नाम पर 
साहित्य में झश्ल्ीलता का नग्न नृत्य दुर्भाग्य का ही विषय कद्दा जायगा । फिर 
भारतीय कार्यों में तब समस्या को काव्य का रूप महीं दिया जाता था उद्देश्य 
को काव्य का रूप दिया जाता था । हाँ, सहायक रूप में सब बात उसके 
अन्तर्गत भ्रा जाती थीं। इस प्रकार धर्म, अथ, काम, मोक्ष प्राप्य रूप मे रखी 
गई ये चार वस्तुय साहित्यशास्त्रियों के ज्ञान वेभव को ही प्रकट करती हैं 
किसी दुर्बलता को नहीं । 


६--*४ गार या वीर में से एक रस प्रधान हो शेष रस सद्दायक रूप में 
उपस्थित हुए दां। 


उपरोक्त लक्षणों से स्पष्ट है कि मद्दाकाब्य या तो पराक्रम-प्रघान हो 
या प्रेम का सुन्दर वातावरण उसमें हो । ये ही दो रस प्रधान क्यों हों इसका 
भी वेज्ञानिक था मनोवैज्ञानिक कारण है । 


श्ा गाररस रसराज कद्दा जाता द्वै । इसके दो पक्त द्वोते हैं। संयोग 
ह्गार तथा विप्रक्षस्भ श्टगार | अर्थात्‌ जीवन की सुखदुःखमयी अनुभूतियाँ 
श्टंगाररस के अन्तर्गत सरलता पूवक रखी जा सकती हैं। ऐसा भर कोई 
दूसरा रस नहीं जो जीवन के इतने विस्तृत जेत्र को अपने प्रभाववृत्त में 
समाहित किये हुए दो । जीवन को विविधता जितनो श्ट'गार रस में दिखाई जा 
सकती है किसी दूसरे रस में नहीं । इसके अतिरिक्त गाररस में सम्पूर्ण 
संचारी भाव भरा जाते हैं । केवल कुछ रसों--सैद्र, सयानक, बीभत्स आदि से 
उसका विरोध है; श्रविकांश रस सहाथक रूप में उसके साथ आ सकते हैं. । 
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इसी प्रकार वीर रस भी जीवन का मद्दानतम तथा श्रत्यन्त उदात्त स्थायी 
भाव है। दया, क्षमा, परोपकार आदि की सावना उससें स्वतः ही निद्वित 
रहती है और उत्साह जो वीररस का स्थायी भाव है उप्तके श्रभाव में तो 
कोई रस टिक द्वी नहीं सकता। वीररस श्वगार के साथ भी थ्रा सकता है । 
ध्य'गार के बाद महत्व में वीररस ही आता है । 

इस प्रकार '£गार श्रोर वीर रस का प्रधान रस के रूप में मद्दाकाव्य में 
विधान हर दृष्टि से वेज्ञानिक या मनोवेज्ञानिक उचित प्रतीत होता है। 
शेष सब रस मद्दाकाव्य में सहायक होकर आते हैं। जब जीवन में मनुष्य 
समय-समय पर सय भावों का अनुभव करता है तो मदहाकाव्य में भी उनका 
आना आवश्यक दे और स्वाभाविक भी । क्योंकि मद्दाकाब्य सर्वाह्नीण जीवन 
की साहिव्याभिव्यक्ति द्वी है। 

७--एक सर्ग में एक छुंद हों । अ्रंत में छृंद परिरतंन हो तथा अंतिम 
छंद मे अगले सर्ग की कथा की सूचना भी द्वो । 

एक सर्ग में एक द्वी छुन्द होने से कथा में प्रवाह बना रद्दता दै । 
अधिक छुन्द परिवतन रस में बाघक होता है | इसके लिए केशवदास का उदाहरण 
लिया जा सकतादे | उनकी रामचन्द्रिका 'छन्दों का अजायबधर' प्रतीत होती है । 
किन्तु श्रन्त से छन्द परिवर्तन का भी एक मनोवेज्ञानिक रहस्य है। एक छंद 
पढ़ने से जब पाठक ऊब जाता है तो अ्रंत में परिवत्तित छुद से उसका मन 
तमत्कृत द्वो जाता दै। श्रच्छा द्वो यदि महाकाव्य के प्रत्येक सर्ग में एक नवीन 
छन्द हो । उससे कवि का भाषा तथा पिंगल शास्त्र पर अधिकार भी सिद्ध 
होगा । 

अंतिम छुन्द में अगले सर्ग को कथा का आ्राभास महाकाब्य के प्रबंध- 

विधान में एक सुन्दर मनोवेज्ञानिक वृद्धि है। इसका संबन्ध पाठक से अधिक 
है। अगले सर्ग की कथा के आभास से उसकी उत्सुकता निरंतर बनी 
रहेगी ओर इस प्रकार मद्दाकाव्य की रोचकता बनी रद्देगी । पाठक, लेखक या 
दर्शक की दृष्टि से भारतीय लाद्वित्य का सब विधान पूर्ण द्वी दिखाई देता है। 

८छ-मद्दाकाब्य में प्रेम, नगर, यात्रा, संध्या, रजनी, प्रभात, सागर, 
सरिता, निकर, पटकऋतु, रूगया, युद्ध, रणसज्जा, वन आदि का वर्णन हो | 
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इस निग्रम का सम्बन्ध भी मद्दाकाव्य के रूपविधान से दी श्रधिक 
प्रतीत होता है। पाठक की दृष्टि से उसमें रोचकता यद् जायगी। लेखक 
जीवन की विविधता का समावेश कर सकेगा। मद्दाकाब्य में श्रन्य यातों का 
भी वर्णन द्वो सकता दे किन्तु हृतनी वाता का वर्णन तो अनियाय दी दे । 





६--सामयिक सम्रस्याओं पर ज्याख्यान--य्रद्द तो ठीक है छि 
काब्य जीवन की 'मक्खीमार भ्रनुकृति! नहीं दे फिर भी कवि सामाजिक प्राणी 
है श्रतः युग की पुकार यदि उसके काव्य में प्रस्फुटित द्वो डे तो यद्द 
स्वाभाविक ही दे । कवि समाज का सबसे अ्रधिक सजग प्रहरी है । सामाजिक 
समस्याय प्रत्येक व्यक्ति के मन भौर मस्तिष्क से टकराती दें किन्तु उनपर 
मनन कितने व्यक्ति करते हैँ. ) कवि भी उनसे श्रद्धता नहीं रह सकता। फिर 
जी वस्तु उसके सम्पक में थ्रायेगी वद्द उसे उसके सुन्द्रतम रूप में रखने का 
प्रथत्न करेगा। श्रत: सामाजिक, राजनेतिक या धार्मिक किसी भी प्रकार की 
समस्याओं के लिये समाज कवि का मुखापेक्षी दे इसीलिये कवि का उत्तर- 
दायित्व महान दे श्रौर वह एक श्रसाधारण प्राणी है। फवि प्रधान समस्याश्रों 
पर बिना प्रकाश डाले केसे रह सकता दै। समाज उसीसे सर्चोत्तम हज की 
आशा रखता दै। मद्दाकाब्य में सामाजिक समस्याश्रों का विवेचन कवि 
की यहुझ्षता एवं विद्वत्ता की परीक्षा भी है। तुलसी की रामायण जीवन की 
सब समस्याञ्रों का समाधान करत्ती है अ्त* तुलसी मद्दानतम कवियों में से दे । 

आधुनिक युग सें महाकावब्य की परिभाषा सें परिवर्तन ही नहीं हुथआा 
उसके लक्षर्णो में परिवद्नन भी हुआ है श्रोर थ्राज प्राचीन लक्षणों का पालन 
काब्य में आवश्यक नहीं समझा जाता । मद्दाकाब्य के प्राचीन लक्षणों के 
अनुसार मद्दाकाच्य दुखांत दो ही नहीं सकता था क्योंकि मद्दाकाव्य का नायक 
धर्म का प्रतिनिधि होता था अत* उसका पतन घर्म का पतन था । ऐसा होने 
से समाज का विश्वास ही आदर्श सिद्धांतों से हट जाता । नायक का पतन 
घमं का पतन या सत पक्ष का पतन था अतः वह कभी नहीं दुखाया जाता 
था । श्राज़् यह सब कुद्द श्रावश्यक नहीं रहा । पाश्चात्य द जेडी तथा कौमेदी 
का प्रभाव यहाँ भी पड़ा और यहां भी दुःखांत काव्य लिखे जाने लगे । 
इस प्रकार के काचज्य समर्थकों का कहना है कि विश्व में स्व सत्‌ पक्ष की 
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विजय नहीं होती फिर साहित्य म॑ उसे सदा क्‍यों विजयी दिखाया जाय, यह तो 
घोर अ्रस्वाभाविकता है । 


इसके अतिरिक्त आज मद्दाकाब्य का नायक कोई भी हो सकता है--एक 
मजदूर, एक घास खोदने वाला तक । नवीन समर्थकों का कद्दना है कि प्राचीन 
काव्य सासंतवादों तथा पुजीवादी संस्क्ृति का साहित्यिक प्रचार है । उसमें 
समाज के बहुत को जो दीन-दुःखी दै कोई स्थान नहीं । 

आज के सद्दाकाब्य के लिये यह आ्रावश्यक नहीं कि धर्म, अ्र्थ, काम, मोक्ष 
में एक उसका प्राप्य हो । आज तो समस्या-प्रधान काव्य की रचना अधिक 
होती है। एक ज्वक्षत्त समस्या लेखक लेता है श्रौर उसे काव्य का श्रावरण 
पद्दना देता है । 

जीवन का सर्वान्नीय श्रौर स्वाभाविक चित्र आज के नवीन लक्षणों मे 
से एक है। थ्राज और बातों ले अधिक इस बात पर ध्यान दिया जाता है कि 
जीवन के ल्षिए एक सदेश महद्दाकाव्य श्रवश्य दे । पाप और पुएय का स्थूल 
संघर्प अब हट रहा है और द्वद् तथा मनोवज्ञानिक संघर्ष का प्रावल्य मद्दाकाब्यों 
में रहता है ! आ्राज के मद्दाकाव्य चरित्र-चित्रणप्रधान रहते हैं, प्राचीन महा- 
काव्य कथाप्रधान रहते थे । 


थ्राज मह्दाकाव्य का श्रर्थ है--'मद्दानू कथानक तथा मद्दान काव्यत्व ।! 
हन दोनो के सम्मिश्नण से द्वी मद्दाकाब्य का रूप निर्माण आज धधिक वाँहनीय 
समझा जाता है। एक श्रौर नवीन तत्व जो श्राज के मद्दाकाध्यों में दष्टिगीचर 
होता दे वद्द है उसमें गीतों का प्रयोग । आधुनिक महाकाव्यौ--कामायनी, 
चेदेही वनवास, साकेत शादि सब में गीतों का अ्रयोग हुआ दै । इसमें संदेह 
नहीं कि यह एक नवीन आकर्षण है जो वॉछुनीय है। गीतों में आत्माभिव्यक्ति 
तीघ्रतर रूप में होती हैं भ्रत. काव्य की प्रभविष्णुता बढ़ाने में वे सद्दायक 
होते हैं । 

कहने का सारांश यह कि श्राज अद्दाकाब्य के पुराने क्षत्तण अधिक 
सान्‍्य नहीं हैं। नवीन लक्षणों का सपावेश हो रहा है । समयानुकृज्ञ तथा काब्य- 
घारा के श्रलुझल परिवर्तन कभी अ्रस्वाध्थ्यकर नहीं होता । नवीन क्षक्षण भी 
आज़ के वातावरण मे हमारे काव्य साहित्य को नवीन श्राकषण प्‌व॑ नवीन बल 
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देंगे । परिवततन का स्पागत करना प्रस्येक सच्चे व्यक्ति का कत्तव्य है। रूदियों 
से चिपक्रे रहना हितकर नहीं । परन्तु इतना श्रवश्य में हि कोट प्राचीन 
चस्तु केपल् हसजिए कुसूप पं श्रयद्धनीय नहीं हो णाती--नहीं हो जानी 
चाहिए कि वह प्राचीन है । श्रगर प्राचीन बम्तु दीक है तो उसका झदगा भी 
श्रेयसकर है । 

प्रश्न ११--साधारणीकर ण॒किसे 
सममादये। 

उत्तर १२--काब्य पढ़ते समय या नाटक देखते समय पाठ या दर्शक 
जय इतने श्रधिक तन्मय हो जाते ई फि थे म्यगतस्व की सावना से उँचे उठ 
जाते है और वर्णानों तथा दृश्यों को देखकर रोते श्र प्रसन्‍न होते हैँ--ययथादि 
गोना भी उस दशा से श्राननद्धद लगता है-सो यही दशा साधारणीकरण है । 

ढा० श्यामसुन्दरदास एसी यात को इस प्रकार कहने हैं “ज़ब तक 
सांसारिक वस्तुशथों का हमे अपर प्रस्यप् दोता रहता दे तय तझ शोचनीय घस्सु 
के प्रति हमारे मन में दुश्यास्मक शोक प्रथवा अभिनन्दनीय वस्तु के प्रति 
सुक्षास्मक द॒प उत्पन्न होता है. परन्तु णिस समय हमको चस्तुश्नों का पर- 
प्रत्यक्ष होता है. उस समय शोचनीय तथा अ्रभिनन्दनीय सभी प्रकार की 
चस्तुएँ हमारे केवल सुखात्मर भाषों का आाक्षस्यत यनकर उपस्पित द्योती 
हैं । उस समय हुःखात्मक फ्रोध, शोक आदि भाव भी अपनी क्ोंकिर 
हुःसात्मकता छोड़कर अ्र्लॉकिक सुखात्मकता घारण कर लेते दहँ। प्यभिनवगुष्त 
पाद आचाय का साधारणीकरण भी यही वस्तु ६ अर कुछ नहीं ।” 

अपर प्रत्यज्ञ शब्द को स्पष्ट करना श्रावजश्यक दै। दो शब्द हैं अपर- 
प्रत्यक्ष तथा पर-पत्यक्ष । 

अपर-प्रत्यक्ष उसे कहते हैँ. जहाँ शब्द, अर्थ तथा छान इन तीनों की 
प्रतीति सिन्न-भिश्न हो। इसी भिन्न-भिन्न श्रनुभव करने को अपर प्रत्यक्ष कद्दते 
हँ। हसमें वितक रद्दता है। 

पर-प्रत्यक्ष उसे कद्दते हैं जहाँ वितर्क की भावना ही नहीं रहती भर्थाव्‌ 
शब्द, श्रथ तथा ज्ञान की प्रतीति भिन्न-भिन्न नहीं दोती। पर प्रत्यक्ष की 
इसी अवस्था को योग में मघुमती भूमिका कहा गया है। मधुमती भूमिका 


अब 


हु ० 
हैं ? उदाहरगा दृकफर 
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योग की जिस दुशा का नाम है साहित्य में रस की उश्ची दशा का नास साधा- 
रणीकरण है। दोनों में ही योगी तथा पाठक को अपनत्व तथा परस्व का 
ज्ञान नहीं रहता और विश्च्र का कण-कण एक ही रस में डूबा प्रतीत होता दे । 
सत्र केवल एक सत्ता का ही आभास द्ोता है । अश्रन्तर इतना ही है कि सिद्ध 
योगी मघुमती भूमिका में जब तक चाद्दे रह सकता दवै किन्तु कवि या पाठक 
रज्नस या तमस के उभरते द्वी इस अवस्था से अलग हो जाता दै। दोनों की 
अनुभूति सर्वथा तथा सबंदा आनन्दमयी ही होती है। दुःखात्मक भाव भी 
इस दशा में सुख के अआलस्बन बन कर शाते हैं । क्योंकि भाव जब रस दशा को 
पहुँच जाता है तब उसमें केवज्न 'सत्व' की प्रधानता द्वी रद्दती है। रज अथवा 
तम की नहीं । यद्द रसानुभूति कवि और पाठक दोनों को द्वी होती है । काव्य 
पढ़ते-पढ़ते श्रधवा नाटक देखते-देखते जब भाव जाग्र॒त होकर रस दुशा को 
पहुंच जाते हैं तो पाठक या दर्शक का हृदय आनन्द से श्राप्लावित हो जाता है। 
उसकी सथ वृत्तियाँ एकतान हो जाती हैं, आनन्द में लय हो जाती हैं । यद्दी 
साधारणीकरण या मधछुमती भूमिका की दशा है । 


किर भी साधारणीकरण के विषय में कुछ विवाद है। डा० श्याम- 
सुन्दरदास तथा पं० रामचन्द्र शक्ल का इस विषय में सतेक्य नहीं है। 
विवाद का विषय यह है कि 'हसारा हृदय कवि के, आश्रय के, श्रालम्बन के, 
साव के,--किस के साथ साधारणीकरण करता है ।! 


शुक्न जी का कथन इस विषय में यद्द दै--“जब तक किसी भाव का 
कोई विषय इस रूप में नहीं लाया जाता कवि चह सामान्यतः सबके उसी 
भाव का आलमस्‍्यन दो सके तथ तक रसास्वादन की पूर्ण शक्ति नहीं आती। 
इस रूप में लाया जाना हमारे यद्दाँ साधारणीकरण कहलाता है ।” 


शुकत्न जी का मत है कि जो भाव ज्ञाया जाय वह्द विचित्र तथा विशिष्ट 
नहीं होना चाहिए वरन लोकसामान्य द्ोना चाहिए जिससे कि सामाजिक उस 
भाव को सरलता से ग्रहण कर सके तथा आनन्द ले सके । शुक्क्ष जी, स्पष्ट है 
कि साधारणीकरण में आलम्पनस्व के धर्म को प्रधानता देते हैं।वे आश्रय 
से तादात्म्य तथा आलम्बन का साधारणीकरण मानते हैं । 
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इल विषय में “साधारणीकरण” के जनक भट्ट नायक का मत भी 
बृष्टच्य दे क्योंकि दस विषय में छुक्‍ल जी उन से ही प्रभावित प्रतीत होते हैं । 

भट्ट नायक ने सावारणीकरण होने तक की प्रक्रिया में तीन शक्तियों की 
कल्पना की थी--१ श्रभिघा, २ भावकत्व, ३ भोजकत्व | 


पहली शक्ति के द्वारा पाठक काव्य का साधारण अर्थ सममता है, 
दूसरी के द्वारा काब्यगत पात्रों के विभाव, अलज्ुुभाव किसी पात्रविशेष के 
न रह कर साधारण हो जाते हैं श्रथवा सामान्य द्वो जाते हैं अर्थात्‌ ऐसी दशा 
में पाठक या दर्शक के लिए सीता एक रुनत्नी और राम पुरुष मात्र रह पायंगे 
ओर इस प्रकार पाठक या दर्शक उनके विभात्र भर अलज्ुभाव का सहज 
आनन्द ले सकेगा । 

शुक्कषजी का अ्रभिप्राय विभाव-अनुभाव को साधारण रूप देकर लाए 
जाने से प्रतीत होता है। किन्तु इससे तो 'विभाव, श्रनुभाव श्रादि सीमित तथा 
अछुलावद दो जायेंगे'और काव्य की ब्यापकता नष्ट हो जायगी ।! इस विपय 
में ५ रामद॒दिन मिश्र लिखते ह--“इससे स्पष्ट द्े कि वे (शुक्कजी) आलम्बनत्व 
घर्म को प्रधानता देते हैं और स्पष्ट कहते भी हैं कि साधारणीकरण अालम्ब- 
नत्व धर्म का द्वोता है। इस दशा में वे श्रपरिमित को परिमित बना देते हें, 
विस्तृत को संकुचित कर देते हैं। क्या रसोंद्रोघ में श्रालम्धद ही आलम्यन है 
यदि अ्रनुभाव विपरीत हो तव ? शोकातुर व्यक्ति को ताल-ज्य से मंच पर 
गाना गाते देख सभी शोकुग्रस्त द्वो सकते हैँ ? यहाँ तो शोक भाव का आाक्षम्वन 
सभी का आआलम्बन तो है ओर उससे साधारणीकरण भो होता है पर उसके 
अनुभाव से सभी का साधारणीकरण नही द्वो सकता। श्रतः केवल आलम्बन 
का द्वी नहीं सभी का साधारणीकरण आवश्यक दै ।? 

कुछ विद्वानों का कथन हैं कि जब्र हमारा चित्त एकाग्र या साधारणीकृत 
हो जाता है तव सब कुछ साधारण-सा लगने लगता है और कुछ का कहना है 
कि लेखक जब ऐसे सामान्य भावों को ही काच्य में अ्रभिव्यक्त करता दे जो 
सबके हृदय में विद्यमान हैं तब साधारणीकरण होता है । 

शुक्कजी का कथन दे कि साहित्य का कार्य “विम्पप्नहण?! कराना है श्रर्थ- 
अहण मात्र नदीं। ब्रिस्वग्रहण सामान्य वस्तु का नहीं हो सकता केवल्न ब्यक्ति 


आस ् 


डी बा 
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का या विशिष्ट वस्तु का ही हो सकता है। श्रतः साधारणीकरण के लिये यह 
आवश्यक है रि जो विशिष्ट वस्तु या ब्यक्ति काब्य में क्ञाया जाय वह सामान्य 
का प्रतिनिधि हो उसकी अलुभुति विचित्र या निराली न हो। नहीं तो समाज 
का उससे तादास्म्य नहीं हो सकेगा । यहाँ भी शुक्कजी भाव को साधारणीकृत 
रूप में रखने के पक्षपाती हैं उनका कथन यह है कि योरुप में जो चरित्न-चित्रण 
प्रधान साहित्यघारा यद्द रद्दी दे उसमें पाठक को रसानुभूति नहीं होती क्योंकि 
पात्रों के विभाव-अ्नुभाव सामान्य न होकर व्यक्तिगत होते हैं । उनकी 
परिस्थितियाँ भी सामान्य न होकर विशिष्ट फल्पित की हुई होती हैं । श्रतः 
ऐसे पात्रों को पढ़कर केवन्न एक कौतूहल मिश्रित आ्रानन्द द्वोता है जो रसकोटि 
का नहीं होता | लेकिन रस में कोटियों की बात कहना न्‍्यायसगत प्रतीत नही 
होता । रही अ्ौकिक एवं निराली श्रजुभूतियां की यात सो वह यों समस्ती 
जा सकती है कि विश्व के सभी मनुष्यों के मस्तिप्क का निर्माण एक ही प्रकार 
से नहीं हुआ । वह अनंत रहस्य से भरा है। कभी-कभी सत्य, कल्पना से भी 
अधिक अआश्चयंजनक होता है । बहुत से व्यक्तियों में अपनी निज्ञी विशेषताय 
होती हैं उन्हें साहित्य में प्रकट ही न किया जाय, यह तो नियम नही बनाया 
जा सकता । फिर साहित्यक्रार का कार्य केवल हतना ही नहीं कि जो अत्यन्त 
सामान्य तथा स्थूत्र भावनाय हैं उनको ही बार-बार काव्य का रुप देता रहे । 
मानव मन में वासनारूप से निद्ित भावनाय कितनी हैं ? इसकी गणना का 
गय कोन कर सकता है ? निराली अनुभूतियाँ नाम का कोई शब्द हो केसे 
सकता है ? केचल्न हतना कहा जा सकता है कि भय; मेथुन, आदवार, निद्रा से 
सम्बन्धित भावनायं सामान्यतः सथ व्यक्तियों में अधिक विकसित रूप में पाई 
जाती हैं किन्तु सभ्यता-प्रस्तत वासनाय तथा संस्कार भी तो हैं। सबसे अधिक 
सभ्य ओर सर्वाधिक अ्रसभ्य व्यक्ति की वासनाश्रों में क्या कोई अ्रन्तर नहीं 
है ? साहित्य के गंभीर विपय, मनोविज्ञान की जटिल बाते सभ्यता से दूर 
रहने वाले व्यक्ति के लिए यदि आजीवन निराली बनी रहे तो क्या आश्चर्य ? 
यदि वही असभ्य अपने को सभ्य व्यक्तियों में मिला ले तो हो सकता है 
निराली तथा श्रत्नोक्कि बात उसके लिए सामान्य यन जाय॑ । दाहसटाय ने एक 
स्थान पर कहा है कि (पृथ्वी के श्र॒णु, परमाणु में इतने रहस्य व्याप्त हैं कि कोई 
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भी वज्ञानिक चाद्दे जो कए्पना करके श्रन्चेषण करने कगे ब्रद्ठी चय्य प्रमाणित 
कर सकता है। श्राकर्षण फा सिद्धान्त भी यन सकता है विकर्षणा फा भी ।! 
ठीक यही यात मानव मन के सम्यन्ध में कही जा सकतो है कि उसके श्रस्तर 
के स्तर-प्रस्तरों में कितनी वासनाये यीज रूप से निद्वित हैं कौन यानता दे 
जिन अ्नुभूतियों को सामान्य कद्दा जाता द क्या संसार में ऐसे ब्यक्तियों का 
अभाव दे जिनके लिए वे भी निराक्षी तथा प्रत्ौकिक नहीं है ? फिर यह कोई 
त्तक नहीं कि काव्य में भाव को साधारणीकृत करके ही ज्ञाना चादिएु । कत्रि 
तो भावरों का चर्णाव करेगा और साधारणी करण होगा पाठकों का लेखक की 
अभिव्यक्ति-विशेषता के कारण । पाठक साधारणीकरगा, चन्म्यता सथा छाद्ाम्य 
का कोई निश्चित मानदद लेकर पढ़ने नहीं बैठता कि अ्रमुक चस्तु में वह 
आ्रानन्द लेगा श्रमुक में नहीं । वह तो पढ़ते समय लेग्यक के हाथ में रहता दे । 
यह लेखक की सफक्षता ध्थवा श्रसफलता है कि चह पाठक को अपने साथ ले 
सका दे या नहीं । यदि पाठक साथ नहीं चल पाता तो या सो लेखक अ्रसमर्थ 
है अथवा पाठक भ्योग्य है, भावों तथा भावनाथों से इसका कोई सम्बन्ध 
नहीं है । 

प्रमाण के लिये तुल्लसों की केफैयी से पाठक विरक्त रहता दे। उसके 
श्रति घणा की भावना रहती हैं किन्तु गुपजी की केेयो से पाठक को घृणा तो 
दूर, सहानुभूति रद्दती है | क्‍यों ? केवज्न लेसक की श्रभिव्यक्ति की कुशल शक्ति 
के कारण सामान्य या श्रसामान्य भावों के चित्रण के कारण नहीं | 

साकेत में केंकेयी के चरित्र को स्पष्ट करने वाले शब्दों-- 

“पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई 

सो यार धन्य चह् एक लाल की साई 

जिस जननी ने हैँ जना भरत सा भाई ।? की तुलना तुलसी के इन 
शब्दों से कीजिये'--- 


श्र ्‌ 
गातठतगलानि कुटिल्ल ककेयी ॥* 


क्या कारण दै पाठक को सहानुभूति तुलसी की केकेयी से नहीं होती, 
जुछजी की केकेयी से होती है । 
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इसके घतिरिक्त शरद के चरिन्नद्दीत या देवदास को क्नीज़िए । देवदास 
शराब पीता है श्रौर भी समाज की दृष्टि से अ्रवगुण उसमें हैं किन्तु पाठक उसे 
प्यार करता है, उससे सद्दानुभूति करता है। क्यों ? शुकृज़ी के शब्दों में उसकी 
अनुभूतियाँ तो निराली अवश्य हैं । 


इसी प्रकार मेघनाद एक ऐसा पात्र है कि असत्‌ का प्रतीक मानकर 
पाठक उससे घृणा करता दै उसे द॒ुस्यु अथवा राक्स समझता दे किन्तु 
माहकेल मधुसूदनदत्त के मेघनाद से उसे सहानुभूति क्‍यों द्वो जाती है । इसमें 
तो सदेह नहीं कि अनब्र तक प्रचलित भावनाशञों को देखते हुए लेखक ने उसमें 
निरालो भावनाश्रों का समावेश किया है और भी आज ऐसे शतशः उपन्यास 
मिलेंगे जिनमें कि दुष्चरिन्न एवं नीच कह्दे जाने वाले पात्नों से हमें सद्दानुभूति 
होती हैं । श्राज युग बदल रहा दें; लेखक और पाठक भी बदल रददे दें । 

उपरोक्त विश्लेषण से एक बात स्पष्ट हो जाती है कि वास्तव में 
साधारणोकरण लेखक के विचारों के साथ द्वोता द्वै पात्रों के साथ नहीं। 
उपरोक्त बात मान लेने से किसी प्रकार का विवाद नहीं रह जाता । वास्तव 
में लेखक कुछ भावनाश्रों से प्रभावित द्ोता द्वे और उसे अपने हृदय के रस से 
सिक्त कर साहित्य में रखता है । वद्द वर्णन ऐसे कीशल से करता द्वै कि उसने 
जिस भावना का अनुभव जिस रूप में किया था ठीक उसी रूप मे पाठक उसी 
भावना का अनुभव करता है । लेखक या कवि की यही चरम सार्थकता द्वैं। 
अतः प्रश्न सामान्य अ्रज्ुभूतियों का नही दै अपितु इस यात का है कि लेखक 
अपने अभिव्यक्ति-कोशल से पाठक के हृदय में श्रपने द्वी श्रतुकूल् भावनाओं 
का उद्धेक कराने में सफल द्वोता है या नहीं १ लेखक यदि समर्थ और प्रतिभा- 
शात्री है तो वह प्रप्तिद्ध से प्रसिद्ध ऐतिहासिक पात्र के लिये हमारी घ॒णा 
आकर्षित कर सकता है और नीच से नीच पात्र के साथ हमारी सहानुभूति 
करा सकता है। हमारा साधारणीकरण दर दशा में लेखक की मान्यताश्रों भौर 
उसके विचारों के साथ ही द्वोता है । 


प्रश्न १३--एक श्रम लोगों में यह फैल गया है कि रस ओऔर कला 
का सम्बन्ध योग से है | यह बात तो सोलह आने ठीक है, पर इसका 
यह अर्थ नहीं कि इसका सम्बन्ध देवता और परलोक से है।' 
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डपयु क्त कथन के अभिप्राय को स्पष्ट करते हुए उसके सत्या- 
सत्य का विश्चन कीजिए | 

उत्तर १३--काब्यानंद को ब्रह्मानंद-सद्दोदर क॒द्दा गया है । बात यह 
है कि जब पाठक का साधारणीकरण द्वोता है तो वह काध्य का रसास्वादन 
करने लगता है। यह रपतास्वादन यद्यपि लौकिक वस्तुओं के माध्यम से द्वांता है 
किन्तु है फिर भी श्रलौकिक । रसास्वादन में पाठक की वृत्ति श्रानंदमयी तथा 
सत्त्वप्रधान हो जाती दै | रजत तथा तम का प्रभाव उसमें हो जाता है । श्तः 
ऐसी दशा में दर प्रकार की अ्जुभूति श्रानदमयी द्वोती है । वस्तु जगत्‌ में जो 
चस्तुए' आनंददायक नहीं होतीं काव्य में रसढशा में वे भी श्रानंदप्रद हो जाती 
हैं यद्दी काव्यानद की लौकिकता दे । श्रन्तर इतना दी है कि ब्ह्मानंद का योगद्वारा 
सम्यन्ध है और चिरकाज़ त्तक रद्द सकता है झिन्तु काव्यानंद विभाव-अनुभावों 
के प्रदर्श की समाप्ति के साथ द्वी समाप्त हो जाता दे ।र्यों वित्त-त्ृत्ति का 
निरोध तथा सत्वगुणप्रधानता योग में भी होती है भौर साधारणीकरण में भी । 


डा० भगवान दास जैसे प्रसिद्ध तिद्वान्‌ तथा दाशनिक का कथन हैं-- 
पोकोत्तर भी कैसे कह्दा जा सकता है, लोक में ही तो काब्य-साहित्य के रस 
की चर्चा है |” यद्ाँ कोकोत्तर से डा० साहय का श्रमिप्राय परलोक से ही दे । 

इस विषय में डा० श्यामसुन्दर दास का कथन भी द्ृष्टच्य है । 

“इस प्रसंग में यह भ्रम न होना चाद्विएु कि जिन भावों के सहारे 
इसका स्वाद मित्रता है वे हमारे लोक के नहों है । वे भाव सर्वथा हमारे तथा 
हमारे लोक के हैँ । वे श्रदीन्द्रिय, पारलौकिक अथवा लोकवाह्य नहीं होते । वे 
अलौकिक केवल इसक्षिए कहे जाते हैं कि उनका अ्रनुभव पर-प्रत्यक्ष के लोक 
में--चित्त की मघुमती भूमिका में--दोता है । प्रौर इस श्रजुभव के कार्य-कारण 
साधारण और ज्ञोकिक नहीं होते ! इसी से जो अग्रेज़ी वाले अलॉकिक का 
हिपएथ्ा8/प्रा 8) अथवा छिडा72070789 शब्दों से अनुवाद करते हें वे 
सत्य तक नहीं पहुच पाते । श्रल्ौकिक का इस प्रसंग में अर्थ होता है 
5प्र७5९7500705 (पर-प्रत्यक्ष गम्य) ।?? 

सीधे-सादे शब्दों में कह सकते हैं कि अलौकिक का यहां अर्थ है जो 
लौकिक नहीं श्रर्थात्‌ अ्लोकसामान्य जो लौक्कि व्रस्तु से विल्कण हो । 
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अय देखना यह है कि लोकानुभूति (प्रत्यत्ञानुमूति) तथा काज्यानुभूति 
से क्‍या अन्तर है ९ 

चस्तु जगत्‌ मे जब दम किसी कोढ़ी को सड़क के किनारे बेठा देखते हें 
तो घुणा से हमारा सन भर जाता है और वहां एक क्षण ठद्दरने को भी दसारा 
मन नहीं चाहता | खून, साँस, बंध आदि वस्तु जगत्‌ में हमारे लिये दुःखदायी 
तथा अ्रवांछुनीय प्रतोत होते हैं । इसी प्रकार जब दम किसी उद्यान में किसी 
प्रेमी को अपनी भेमिका से चोरी से मिलते देखते हैं तो कोई आनन्दानुभूति हमें 
नहीं होती । द्वो सकता है कि ऐसे समय ईर्ष्या की भावना द्वी हमारे मन में 
डदित हो ओर समाजविरोधी भावना होने के नाम पर दम उन प्रेमियों के प्रेम 
में विन्न डालने का भी प्रयत्न कर । इसी प्रकार वस्तु जगत्‌ में यद्दि हमारे देखते- 
देखते कोई व्यक्ति अपने शत्र॒ पर खड्ग से प्रद्दार करके उसका शिरश्छेदुन कर 
दे तो हमसे देखा नहीं जायगा और क्रोधमिश्रित घृणा की भावना हमारे 
हृदय में पदा होगी । लेकिन एक कथा का अंश थन कर जब ये ही सब वातें 
साहित्य में आती हैं तो दम उन्हे देखने-पढ़ने में हतने तल्लीन हो जाते हैं कि 
अपने श्रस्तित्व की भावना भी कुछ देर हमें नहीं रहती । शक तला नाटक में 
प्रमातुर दुष्यत-शकुन्तन्ना का प्रम-मिलन किसे अमिभूत नहीं कर लेता। 
सुकुमार वाज्षक भरत जब तोनले शददों में अपनी माता का नाम दुष्यंत को 
बताता है और दुष्यंत उसे गोद में ले लेता दे तब कौन सामाजिक हर्षातिरेक 
तथा स्नेद्यातिरिक का अनुभव नहीं करता १ इस प्रकार दम देखते हें कि वस्तु- 
जगत्‌ की घटनाओं का हमारे हृदय पर दूसरा प्रभाव पड़ता दे ओर उनका 
खाहित्यिक रूपांतर दमारे हृदय पर दूसरा प्रभाव डालता है । एक लौंकिक 
है किन्तु दूसरा लौकिक नहीं है उसे अल्लोकिक भी कद्द सकते हैं। 

प्रश्न यह है कि यह सब कुछ द्वोता क्यों हें 

उत्तर बहुत साधारण है । कवि किसी बात को जसा देखता है वेसा 
ही नहीं कह देता । वद्द उसे सुन्दरम्‌ के आवरण में आवेधित करके कद्दता है । 
इसीलिए तो कवि हारा प्रस्तुत चित्र में और 7॥00087०»]00ए में बडा 
अन्तर है। फौदो वस्तु जगत्‌ की यथार्थ प्रतिकृति है जब कि कवि द्वारा प्रस्तुत 
वस्तु जगत्‌ की अनुकृति मात्र । कवि किसी यात को परिष्क्ृत रूप में रखता 
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है, श्रधिक प्रभायशाली रूप में रप्पता है । कयि यारसव में तय किसी बरापु या 
स््य फो देखता है तो गुरन्त ही उसे प्यद्धित नहीं कर देता । करे सकता भी 
नहीं । कारण उस समय उसकी घेतना उसके प्माध से अभिमृत रहती 4 
श्रौर सुगन शक्ति मद हो शाती £। कलाकार धवन द्रारा देशों हुई शस्पु भी 
निरीक्षण, स्सुति, तथा कह्पना के सिक्षण से पूर्ण फरफे रमा ई गौर जो 
कुछ वह हूस प्रकार रता है शाह परय वर्ग होही है और झकाय य्म्सू 
भी होती हू । झ्र्भ यदी कि यह किसनी ही सुखर यम्शुओं को कगपना द्वारा 
एक वस्तु में ही नियोशित कर देता है आर इस प्रकार अपर हारा विभिन्न 
स्थानों पर देखी सुन्दर्तम सस्शुद्यों का समतप्य एक घिम्र में ट्री कर 
देता दे । यही फरण है कि परसतु जगा में यो पस्तु ताली है. यह ठसे इससे 
भी श्रधिक श्राकर्पषफ झौर प्रभावशाली रूप में रखता है । पह प्रभाव को एक 
ही चित्र में केन्द्रित कर देता है सिससे कि यह घिठ्र थरसीस्कि चथवा धकोक- 
सामान्य यन जाता है | यों छिग्र की प्रस्पेक पस्तु का सल्ग-्यक्ग अस्तित्व 
पिश्य में है परन्तु कप्रिकृति वी भोति एुक ही स्थान पर में नहीं भी हो 
सफर्ती । हसी लिये ती फावि फो सष्टा या शपनी सृष्टि का जिधाता कहां गया 
है। यद्द ठीक भी है कि घद विधाता की सृष्टि छी मफ्रीमार अनुकृतिन 
करके उसका यथेच्छया सूजन फरता हैं। 'धूलौडिक यध्तुझोंके योग से पक 
अलॉकिक--थ्रत्ञोकसामान्य--बस्तु का खूज़न ही फवि फी विशेषता देँ। एक 
उदाहरण से यद्द बात स्पष्ट हो जाथगी | एक घिन्नफार में एक|घना बन देखा, 
दूसरी यार मंदान से उसने कहीं कुछ दरिण देर, तीसरी यार उसने एक 
मरना देखा । 'पप यह टन सबका 'खल्तगन्शज्ञग घित्र ले थनाकर सबका 
समावेश एक चित्र मे करता है। घना बन, उसमें एक मनुष्य, प्रषत के पास 
कुछ म्ग--कुछु चोरनने पड़े हैं कुछ पानो पीने में म्यस्त हैँ । 


इसमें कोई संदेह नहीं कि चि्रकार का यद सम्मिक्षित चित्र जितना 
प्रभावशाली होगा उतना यथार्थ चित्र नहीं धर्थान जैसा देसा पैसा ही चित्रित 
कर दे । जय वह इस प्रकार प्रभाव को एक स्थान पर केन्द्रित कर देता है 
तो स्वाभाविक हैँ कि उसका प्रभाव क्ीकिक प्रभाव से भिम्त हो ऊाय, अजोकिक 


हो जाय । यही कविसत्य देँ। जो है, जो होता है,--कवि के लिये यही सत्य 
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नहीं है; अपितु क्या हो सकता है उसके लिये सबसे बढ़ा सत्य यही दे जहाँ 
कि डसे अपनी कछपना के अ्रबाघ प्रयोग का अवसर मिलता है । अरस्तू का 
कथन इस विषय में द्वषच्य है-“[॥ 8 70॥ ६76 [7706707 ०0(86 [90९६ 
६0729/6 ज़80 098 ॥9.]0676व 9प जा ग्राइए ॥8700960 
,--906पए पिक्षार्शभ ता 78 ९: गा00 पिपरं5, एफ एप 
5 00607ए 75 700 8 ०099 0 76०॥॥0ए एप 720९7 769709, 
जछ87 00 0९, 706 जञ9 9.? 


स्पष्ट है कि कान्य का सत्य वस्तु जगत्‌ के सत्य से भिन्‍न एवं महान- 
तर होता दे। “वह क्‍या दे” से यढकर क्या हो सकता है! से सम्बन्ध रखता है। 


कवि वास्तव में टेज्नीफोन की भाँति का कोई यंत्र नहीं कि जो कुछ 
अदहण करे उसे ज्यों का त्यों ब्यक्त कर दे । उसके हृदय द्वोता है श्रसाधारण रूप 
से भावुक | प्रत्येक बात जो वह अहदण करता है अपने मानस रस में सिक्त कर 
ही उसे अभिव्यक्त करता दै | इसो कारण तो वद्द पाठक के हृदय में बेसे ही 
भावों का उद्धक करा कर उसे रसमग्न कर देता है। अलोकिक आनन्द 
(अज्ञोकसामान्य आनन्द) का अनुभव कराता है । पाठक उसकी कृति का 
परिचय उसकी दृष्टि से उसी के हृदय के माध्यम से पाता है भौर उसी की 
भाँति अलीकिक रस मे कुछ काल के लिये मग्न हो जाता है । 

यह कवि की दी सर्वमहान विशेषता है कि हम ऐसी चस्तुश्नों को यार- 
यार देखना चाहते हैं जिन्हें वस्तु जगत्‌ में एक बार देखना भी पस्तद नहीं 
करते । सत्य हरिश्चन्द्र नायक में दशक रोहिताश्व की झृत्यु पर शैच्या को 
भांति द्वी विज्ञाप करता है । वह यद्द भूल जाता है कि अभिनेता स्वय॑ 
हरिश्चन्द्र भर शेव्या नहीं है । दूसरी वात कि वह स्वयं उनसे कोई सम्बन्ध 
नहीं रखता । अपने पडौस में ही मृत्यु हो जाती है किन्तु उस पडौसी के 
सम्बन्धियों के भ्रतिरिक्त और कौन रोता है ? कोई नहीं । किन्तु नाटकगृद्द में 
छुद्मवेषी श्रभिनेतागण हम से कुछ भी सम्बन्ध नहीं रखते फिर भी वहाँ 
कौन नहीं रोता ? सब रोते हैं । ऐसा क्‍यों ? ऐसा ज्ञोक में नहीं होता किन्तु ऐसा 
वहाँ होता दै इसीलिए काब्यानंद अलौकिक दै श्रत्नोकसप्मान्य है । काव्य में 
वीभस्स से बीभत्स चित्र को पाठक पुनः पुनः पढ़ना चाहता है । भीषण रण 
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वर्णन से घह रसमग्न द्वो जाता है, वह क्चमण के शक्ति लगने पर रोने लगता 
है जबकि लौकिक श्रर्थ में यह सब मिध्या दे । फिर यद श्रल्लौकिक यात क्‍यों 
द्वा जाती है ? स्पष्ट दै कि काव्य में व्यक्त वस्तु वस्तु जगत्‌ में उत्पन्न प्रभाव से 
शक भिन्न प्रभाव रखती है । शोक में वस्तुजगत्‌ में कोई आनन्द नहीं ले 
सकता किन्तु काव्य में शोक से पूर्ण स्थल सर्वाधिक लौकप्रिय देखे जाने हैँ । 
शेज्ञी ने ठीक कहा है. “0फ्फ इिज़७९६6४॥ 80728 &७॥'8 ॥086 
ज्॥0॥ ६७] प्र 880686 #00६80॥07 (शोकतम अवस्थाश्रों के खूचक 
गीत मधुरतम द्वोते हैं) । 

यही काब्य की थ्रत्नीकिकता है जो लौकिकता से भिन्न दे किन्तु पार- 
लोकिता से लिसका कोई सम्बन्ध नहीं दे । 

पं० रामद॒हिन मिश्र ने दर्पणकार द्वारा लिखे अ्ज्ौकिकता के कुछ कारणों 
घर प्रकाश ढाका है जो द्वएटव्य दे । 

(१) लौकिक पदार्थ ज्ञाप्य होते हैं श्र्थात्‌ दूसरी चस्तुश्रों के द्वारा 
उनका ज्ञान द्ोता दै पर रस ज्ञाप्य नहीं द्ोता दे क्योंकि अपनी सत्ता में 
कभी ब्यभिचरित-प्रतीति के श्रयोग्य नहीं होता अर्थात्‌ जब होता है अवश्य 
श्रतीत होता है । घटपट आदि ल्लोकिक पदार्थ ज्ञापक से अर्थात ज्ञान कराने 
चाले दीपक आहढि से प्रकाशित होते हैं। चेसे ही उनके विद्यमान रहने पर 
भी कभी-कभी ज्ञान नहीं होता, ढके हुए पदार्थ को दीपक नहीं दिखा सकता । 
परन्तु रस ऐसा नहीं है इससे रस अलोकिक दे । 

(२) ल्लोकिक वस्तु नित्य होती द्वे पर रख निस्य नहीं दै क्योंकि 
विभाव आदि के ज्ञान से पूर्व रस-संवेदन दोता द्वो नहों और नित्य चस्तु 
असवेदन काल में अर्थात्‌ जब वस्तु का ज्ञान नहीं रहता तब भी नष्ट नहीं 
द्वोंती । रस क्षान-काज्न में हो रहता द्वे श्रन्य काल में नदों । अ्रतः उसे नित्य 
भी नहीं कद् सकते । अतः रस लोकवस्तुभिन्नघर्मा है, अलौकिक है । 

(३) लोकिक पदार्थ कार्य रूप होते है पर रस कार्यरूप नहीं हैं क्योंकि 
रस विभावादि समृहालम्बनात्मक द्ोता है अर्थात्‌ विभाव आदि के साथ रस 
सामूहिक रूप से एक द्वी साथ प्रतीत होता है। यदि रस कार्य होता तो डसके 

कारण विभाव आदि का पथक ज्ञान द्ोता । ल्ौकिक कार्य में कारण और कार्य 


बन 
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एक साथ नहीं दीख पढ़ते । अब यदि विभाव आदि को कारण मानें और रस 
को कार्य तो इसकी प्रतीति एक साथ नहीं होनी चाहिए. । किन्तु रस प्रतीति 
के समय विभाव आदि की भी प्रतीति द्ोती रद्दती है। अत; विभाव आदि का 
ज्ञान रस का कारण नहीं और इसके अ्रतिरिक्त श्रन्य कारण सम्भव नहीं | 
ध्रतः रस किसी का काय नहीं हो सकता । कह्दने का श्रभिप्राय यह कि रसा- 
स्वाद के समय विसाव, अजुभाव और संचारीभाव के साथ दी स्थायीभाव 
रसरूप में व्यक्त द्वोता है, जो लौकिक काय के विपरीत है । इससे रस 
अलौकिक दे । 

(४) लौकिक पदार्थ भूत, वर्तमान या भविष्यत्‌ दोते हैं ।पर रस न तो 
भूत, न वर्तमान और न भविष्यत्‌ ही होता है। यदि ऐसा होता तो जो चस्तु 
हो चुकी उसका साक्षात्कार श्राज केसे हो सकता है ? पर ऐसा होता है। ज्ञाप्य 
और कार्य न होने के कारण रस वर्तमान नहीं है क्‍योंकि वर्तमान में ल्लोकिक 
वस्तुएं इन्हीं दो रूपों में होती है । भविष्यत्‌ भी उसे केले कद्दे जबकि वह 
श्राननद्धन ओर प्रकाशरूप साज्ञात्कार-अजुभव का विषय द्वोता दै। सविष्यतः 
की वस्तु वर्तमान में नहीं देखी जाती | अतः रख अलौकिक है । 

डपरोक्त बातों से स्पष्ट दवै कि रस यद्यपि स्वर्गीय या पारलौकिक तो 
नहों किन्तु लोकिकता से भिन्न है अतः अलोकिक है । 

प्रश्त १४--काञ्य से अलंकारों का स्थान निर्धारित कीजिये | 

उत्तर १४--काव्यकला ललित कलाओओं में सर्वश्रेष्ठ मानी गईं है । 
काव्यकद्धा को सम्पूर्ण कलाओं से अधिक उत्कृष्ट तथा प्रभावशाली भी बताया 
गया है । अ्र्ञोकिक आनन्द की प्राप्ति जिस क्ना से होती है उसमें कुछ 
अल्लौकिक तत्वों का समावेश हो जाना कोई आश्चय की बात नहीं है । 

प्रत्येक कला प्रयत्नसाध्य होती है श्रोर निरन्तर श्रभ्यास उसे चरम 
उत्कर्ष पर पहुंचाता दे परन्तु काव्य के विषय से अभ्यास को इतना महत्व 
नहीं दिया गया जितना श्रन्य कल्ाओं में । अन्य कल्लाओं मे श्रभ्यास को 
प्राथमिक स्थान दिया गया दै । काव्य में उसे गौण स्थान प्राप्त है । वहाँ पहला 
स्थान दै प्रतिभा का, जिसे ईश्वरप्रदत्त शक्ति भी कद्दते हैं । यही काव्य की 

परिभाषा में भी अलौकिकता का ध्षमावेश दै | आधुनिक थुग में प्रतिमा की भी 
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इतने विश्लेषण करने का अभिप्राय केवल यद्द है कि साहित्य या 
काब्य की पाश्व॑भूमि में अलंकार का स्थान स्पष्ट हो जाथ । काच्यादश में 
अल्वंकारों के विषय मे कहा गया है “काव्यशोभाकरान्‌ धर्मानलंकारानू प्रचत्षते?? 
(काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को अलंकार कहा जाता है। )। 


यों तो संस्कृत साहित्य में ही कितने द्वी अलंकार सम्प्रदाय हैं जो काव्य 
का श्रस्तित्व ही अलंकारों के अभाव में मानने को तेयार नद्दीं किन्तु फ़िर भी 
मान्यता हमारे यहाँ रस सम्प्रदाय को ही मिली जिसमें काव्य में रस को पहला 
स्थान, ग्रुण को दूसरा तथा अ्रल्नंकारों को तीसरा स्थान दिया गया। अलकारों 
के अभाव सें भी काव्य की सत्ता ये मानते हैं । इस प्रसंग में संस्कृत साहित्य 
के उन प्रमुख साहित्यिक वादों का नाम जान लेना अ्रसंगत न होगा । 


इस सम्प्रदाय--भरत झुनि इसके प्रधान आचाय थे । 


प्रल्॑ंकार सम्प्रदाय---सामह, दंदी, रुद्भ८ तथा केशव इसके 
प्रमुख समर्थक हैं । 


१ 
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रीति सम्प्रदाय--वामन इसके प्रवत्तक थे । 
४. वक्रोक्ति सम्प्रदाय--कु'ठज्न इसके श्रवत्तक थे । यह श्रलंकार 
सम्प्रदायके ही निकट है । 
<, ध्वनि सम्पदाय--यह रससम्प्रदाय का ब्यावह्ारिक रूप है । 
उपरोक्त वादों से स्पष्ट है कि काव्य -में भाषापक्ष को श्रथात्‌ अलंकार 
'पक्ष को प्रधानता देने वाज्नों की संख्या भी कम नहीं है । फिर भी यद्द तो 
माना ही गया है कि श्रत्षकार शोभा तो बढ़ाते हैं पर वे अनिवाय नहीं । उनके 
अभाव में भी काव्य-काव्य रद्द सकता है। मम्मट इसके समर्थक हैं कि कहीं- 
"कहीं बिना अलंकार के सी काज्य द्ोता है “सशुणावनलंकृती पुनः क्रापि ॥? 
वदाहरण से यद्द बात स्पष्ट हो जायगी । 
देखे यिद्दाल विवाहन सों पग कंटक जाल त्गे पुनि जोए। 
हाय मद्दा दुख पायो सखा तुम आए इते न किते दिन खोए ॥ 
देश्वि सुदामा की दीन दसा करुना करिके करुनानिधि रोए । 
-पानी परात को द्वाथ छुओऔ नहिं नेननि के जलसों पग घोए ॥ 





१४६ साठित्यरत्न-पथ-प्रदर्शक ( छह्वितीय खयद ) 


22200 शक पल अमित 
लोगों ने वेज्ञानिक्र परिभाषा की है और उसे ६० प्रतिशत से भी अ्रधिक परिश्रम 
के तत्वों से--अम्यास के तत्वों से निर्मित तथा क्गभग १३० प्रतिशत उद्देक के 
तत्वों से निर्मित माना हैं (00609 767 ०९फ एश8ए78907 ध्यावे 
ण्ीज ७ 9७१ ०७४४६ 7रशुआ'&707) 
कहने का सारांश यद्द है कि काव्य-साधना में भाव-खाघना और 
भारा साधना एक साथ है। यह कट्दना कि बिना भाषा ज्ञान के कोई कवि 
सफल कवि बन सकता है युक्तियुक्त नहीं होगा | कवि की परिभाषा ही है कि 
जो मार्मिक भावों को चमत्कारपूर्ण भाषा में व्यक्त करे । साधारण बात को 
साधारण शब्दों मे कद्द देना कोई काब्य नहों। चसस्कारपूर्ण भापा क्‍या दे? 
वास्तव में श्र्कारों की यही जननी है | सोचते-सोचते भाव मेज जाते दे और 
कहते-कद्दते भाषा । कवि की भाषा में श्रोर जनसाधारण की +पा में महान 
अन्तर होता है । कवि भाषाशिलपी भी होता द्वै। अलकार यदि संक्षेप में कहें 
तो कद्द सकते हैँ कि थे कथन की प्रयालियाँ विशेष हैं । ये कितनी हो सकती दें 
इसकी कोई सीमा नहीं | सिद्ध कवियों की रचना में ऐसे भाव और अलंकार 
मिल जायेंगे जिनका नामकत्ण तक नहीं हुआ । उदाहरण के लिये सूर में और 
तुलसी मे भावों का ऐसा प्रवाह दे जो ८ स्थायी भावों तथा ३३ संचारियों के 
यंघन में नहीं बंधघता । जगन्नाथदास रत्नाकर के उद्धव शतक में प्रत्येक कवित्त 
में कथन का कुछ ऐसा ढंग दे कि वह निश्चित अलंकारों की परिभाषा में न 
बंधते हुए भी चमत्कारपूर्ण है--अलंकार है । 
यह तो ठीक है कि कुछ भावसिद्ध कवि होते हैं, कुछ :भाषालिद्ध कवि 
द्वोते दें और कुछ सर्चमहान कवि होते हैं जिनका भाव और भापा दोनों पर 
समान अधिकार है । ऐसे ही कवियों के विषय सें प्रसिद्ध है---“घचन के बस 
जासु सरस्वती करति काज मनो निजसामिनी ॥?? 
उदाहरण से बात स्पष्ट हो जायगी। 
कबीर, जायसी आदि भावश्रधान कवि दें । भापाडस्बर उनसें नहीं । 
केशव तथा अन्य पस्लुख रीतिकालीन कवि भाषा के चमत्कार पर ही 
अवत्तम्बित हैं । 


सूर और तुल्लसी भाव-भाषा सिद्ध सद्दान्‌ कवि हैं। 
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इतने विश्लेषण करने का अपिप्राय केवल यह है कि साहित्य था 
काब्य की पाश्व॑भूमि में अलंकार का स्थान स्पष्ट हो जाय । काब्यादर्श में 
अलंकारों के विषय में कहा गया है 'काव्यशोभाकरान्‌ धर्मानलंँकारान्‌ प्रचक्षते?? 
(काब्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को अ्रलंकार कद्दा जाता है। )। 


यों तो संस्कृत साहित्य में ही कितने ही श्रलंकार सम्प्रदाय हैं जो काव्य 
का श्रस्तित्व ही अ्रल॑ंकारों के अभाव में मानने को तेयार नहीं किन्तु फिर भी 
सानन्‍्यता हमारे यहाँ रस सम्प्रदाय को दही मित्नी जिसमें काव्य में रस को पहला 
स्थान, गुण को दूसरा तथा अलंकारों को तीसरा स्थान दिया गया। श्रलंकारों 
के अभाव में भी काव्य की सत्ता ये मानते हैं । इस प्रसंग में संस्क्ृत साहित्य 
के उने प्रमुख साहित्यिक वादों का नाम जान लेना अ्रसंगत न होगा । 


रस सम्प्रदाय--भरत झुनि इसके प्रधान आचाय थे । 
२, अल्लंकार सम्प्रदाय--भामह, दंढी, रुद्ट तथा केशव इसके 
प्रमुख समर्थक हैं । 
३ रीति सम्प्रदाय--वामन इसके प्रवत्तक थे । 
वक्रोक्ति सम्प्रदाय---कुठल्ल इसके प्रवत्तक थे । यह श्रर्लकार 
सम्प्रदायके ही निकट है । 
&, ध्वनि सम्प्रदाय--यह रससम्प्रदाय का ब्यावहारिक रूप है । 
उपरोक्त वादों से स्पष्ट है कि काव्य .में भाषापत्ष को '्र्थाव्‌ अलंकार 
'पक्ष को प्रधानता देने वाल्लों की संख्या भी कम नहीं है । फिर भी यद्द तो 
माना दी गया है कि श्रलक्ार शोभा तो बढ़ाते हैं पर वे अनिवाय॑ नहीं। उनके 
श्रसाव में भी काव्य-काव्य रद्द सकता है । सम्मट इसके समथक हैं कि कहीं- 
-कहीं बिना अश्रल्लंकार के सी काब्य द्ोता है “सशुणावनल॑क्ृती पुनः क्ापि ।!? 
वंदाहरण से यद्द बात स्पष्ट हो जायगी । 
देखे बिद्दाल विवाइन सों पग कंटक जाल कगे पुनि जोए। 
हाय मद्दा दुख पायो सखा तुम आए इते न किते दिन खोए ॥ 
देश्वि सुदामा की दीन दसा करुना करिके करुनानिधि रोए । 
पानी परात को हाथ छुप्नो नहिं नेनति के जलसों पग घोए॥ .' 


व्ट 





श्ड्फ साहित्यरत्न-पथ-प्रदर्शक ( द्वितीय खण्ड ) 
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तथा 
माँ! फिर एक किलक दूरागत गज डटी कुब्यिा सूनी 
माँ उठ दोडी भरे हृदय में दीकर उत्कठा दूनी 
लुटरी खुली श्लक रजघूसर यादईँ श्राकर लिपट गईं 
निशा तापसी के जलने को घधक उठी घुरूती घूनी। 
उपरोक्त उदाहरण इस यात के उदाहरण दे कि अलेकारों के बिना 
भी बात प्रभावशात्वी रूप में कद्दी जा सकती हे । 


श्रय प्रश्न यह है कि फिर काज्य में शलंकारों की क्‍या स्थिति दे । 
शुक्ल जी का कथन दे कि भावों का उत्कर्प दिखाने ओर वस्तुश्नों के रूप, गुण 
ओर क्रिया का श्रधिक तीच्र अनुभव कराने मे कभी-कभी सहायक होने वाली 
युक्ति श्लंकार है ।” श्रलफार की इससे उत्तम श्रौर क्या परिभाषा हो सकती 
है। अल॑कारयुक्त उक्ति का प्रभाव केन्ट्रित द्वोकर पाठक पर पढता है । अतः 
अलंकार रस के साधक ही कहे जायँगे क्‍योंकि वे कसी भी भाव का तीव्रतर 
अनुभव कराने में सहायक द्वीते हें । 

ध्वनिकार अल्छारों की काब्य में क्या स्थिति है--बताते हुए लिखते हैं 
“प्रैगश्रिता स्व्वलंकारा: मन्‍्तब्या, कटकादिवत्‌ ।? (अ्रग रूप से वतेसान अलकारों 
को कटक आदि मानवीय अल्ंकारों की भाँति समझना चाहिए) 

विश्वनाथ इन शब्दों में श्रलंकारविपयक अपना सत प्रकट कहते हैं 
“रसादीजुपकु न्तो5ल्झ्भारास्तेउड्भीदाविवत्‌” (कटक-कुडल की भाँति अलंकार 
रस के उत्कर्प-विधायक माने जाते हैं )। अब प्रश्न यह रद्द जाता है कि श्रमि- 
व्यक्ति से ये क्विस प्रकार सम्बन्ध रहते हैं ? क्या घभिव्यक्ति में वे चादर से 
जोड़े जाते हैँ ? यद्रि ऐसा साना जाय वो अलंकार स्वंधा याहरी बस्तु रह जाते 
हैं। यदि कहा जाय कि वे तो काव्य के अतरंग है तो फिर उनके अलग 
अस्तित्व का प्रश्न ही नहीं उठता । चास्तव में अलंकार कोई स्थूत् वस्तु नहीं 
हैं। उनका काव्य में आना भापा साधना से द्वी अधिक सम्यद्ध है। प्रायः देखा 
यह जाता दे कि गाँव के निरक्षर पु॑ अ्शिक्तित व्यक्ति भी आलंकारिक भाषा 
योलते हैं । गाँव की सम्पूर्ण कद्दावर्ते इसका अच्छा निदर्शन हैं । इस प्रकार की 
कद्दावतों में गुण, अलंकार, शब्द शक्तियों का सहज ही समावेश रहता है । 


तृतीय-पत्र--साहित्यालोचन श्ड६्‌ 





अलंकार कोई ऐसी वस्तु तो नहीं दे कि प्रथम उसका अरजन किया जाय और 
फिर प्रयोग । वास्तव में काव्य में या भाषा में कथन की वक्रतापूर्ण प्रणालियाँ 
भाषा-साधना या कहने की प्रवृत्ति का ही परिणाम हैं । 

अ्रलैकार आते सोंदर्य बढ़ाने के लिये ही हैं चादे वह भाव का हो अथवा 
नाषा का । साथ का सौंदय बढ़ाने वाले अलंकार तो रस से अ्निवाय रूप से 
सम्यद्ध हैं । वे उसके अंतरग से सम्बन्ध रखते हैं तथा रसोद्योध में सहायक द्वोते 
हैं । शब्दालंकार जो भापा का श्रलंकरण करते हैं निस्संदेह वे चमत्कारपूर्ण 
अनुरंजन मात्र करते हैं। भावोद्योधन एवं चमत्कारपूर्ण अनुरंजन साहित्य के दो 
प्रनिवाय लक्षण शुक्ल जी ने माने हैं । 


कभी-कभी ऐसा होता है कि कवि के पास भावों का अभाव द्वोता दे 
किन्तु फिर भी वहद्द काव्य सजन में प्रवृत्त रहता है । डा० श्यामसुन्दरदास के 
शब्दों में ऐसे काव्य में रूप की अधिकता एवं अनुभूति की कमी रहती है। 
अ्च्छे-अच्छे रस-घिद्ध कवि कभी-क्ी शब्दों की खिलवाड़ में पड जाते हैं । 
चित्रकार भी कभी-फभी चित्र बनाना छोड़ कूची से ही खेलने ज्गता है। यहाँ 
कुछ ऐसे उद्द्ारण देना श्रसंगत न होगा जो भाषा की खिलवाड़ मात्र हैं । 
नीकी सति लेह, रसनी की मत्ति लेह मति, 
सेनापति चेत कछु पाहन श्रचेत है। 
कश्म करम करि करमन करि पाप 
करम न कर मुठ सीस भयो सेत है। 
आये धनि जतन ज्यों रहे वनि जतनन 
पुत्र के चनिज् तन मन किन देत है। 
आवत घिराम पेस बीती श्रभिरास ताते 
करि विसरास भजि रामे किन लेत है। 
सेनापति का दी एक उदाहरण ओर लीजिये जिसमें उन्होंने अज्जुप्नास 
तथा तुकाँत यमक का चमत्कार दिखाया है । लेकिन उससे भाव को कोई 
तीघ्रदा नहीं मिलती । 
श्रमल कमल जहाँ सोतत्ष सल्तषित्त ज्ञागी 
आस पास पाटिन सघनि त'क्ष जाति है। 


१५७० साहिस्यरत्न-पथ्-प्रदर्शक ( द्वितीय सख्द ) 
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तहाँ नव चारी पंचवच्रान यंस बारी महा 
मत्त प्रेस-रस श्रास बनि-क्ष जाति है। 
सेनापति मानो रति नीकी निरखत्ति श्रत्ति 
देखिके जिनें सुरेस यनिता लजाति है! 
अर्लकार श्रधिकतर साहश्यमूत्षक द्योते है । साम्य तीन प्रकार का 
साना गया है | १--शब्द की समानता । २--रूप की समानता | ३--शुण 
की समानता । 
काव्य के उपमान यवि केवल रूपसास्य द्वी श्रकट करेंगे प्रभावसाम्य 
नहीं तो वे उच्चकोटि के काव्य सूजन में श्रधिक सहायक नहीं द्वो सकते । 
“कमल के समान हाथ! में कितनी ही ध्वनि निकलती है--लम्बी भौर कोमल 
तथा उंगलियों वाला द्वाथ | किन्तु जायसी ने जैसा पद्मावत में लिखा है कि 
पद्मिनी की कटि भिढ़ (वर) के सदश है या सिंह के सध्श है या यद्ध गज 
गामिनी दे। मिढ के उपमान से फमर की सूचमता के आकार का छान तो हो 
जाता दे परन्तु उसमे वह सुन्दरता नहीं जो पदूमिनी की कटि से अभिव्यंजित 
होती है। इसी प्रकार गज की चाल मंदता का चित्र तो खींचती दे किन्तु 
हाथी का एक स्थूल चित्र भी क्ञातो दे जो सॉदर्यालुभूति में सहायक नहीं 
दोता । इस विपय में पं० रामचन्ड्र शुकू कहते हैं ; 


“अ्रग्नस्तुत भी उसी प्रकार के भाव के उत्तजक हों प्रस्तुत जिस प्रकार 
के भाव का उत्तेजक हो । किसी पात्र के लिये जो डपमान जाया जाय घह उस 
भाष के अ्रनुरूप हो जो कवि ने उस पात्र के सम्बन्ध में अ्रपने हृदय में 
प्रतिष्ठित किया दे श्रौर पाठक के हृदय से सी प्रतिष्ठित करना चाहता दे । इस 
कर । वे गोस्वामीजी की इन पंक्तियों मे दोप देखते हैँ जो सर्वंधा उचित 
भीहे। 


“सेचत लपन सियारघुवीरहिं, जिमि अविवेकी पुरुष सरीरहिं।”” 

कद्दना न द्वोगा कि श्रघिवेकी पुरुष के द्वारा शरीर सेवा की तीत्रवा एवं 
उसकी ल्वगन ठो अवश्य ही अ्रसाधारण होती दे भौर उससे लषच्मणजी की 
लगन की समानता करने से उनकी लगन की तीघ्रताभी व्यद्भप है परन्तु उपमान 
वष्ठ प्रभाव नहीं छोड़ता जिलसे लक््मणजी की क्ञषगन का उदात्तीकरण हो सकता 


तृतीय-पत्र--प्राहित्या क्षोचन १्प१ 


निज 


श्रर्थात्‌ श्रनजान में ही उपरोक्त पंक्ति से च्मणजी के लिये एक अ्रश्नद्धा की 
भावना पेदा होती दे जो क्लि कवि को भी अभ्ीष्छित नहीं । 
अधथ यहाँ दम कुछ ऐसे अलंकारों के उदाहरण दंगे जो भावों की 
ठीघ्रता का अज्ञुभव कराकर रसानुभूति में सहायक होते हैं । 
हरिश्रोध द्वारा लिखित निम्नांकित पंक्तियों में अलंकार भाव उत्कर्ष का 
काय ही कर रहे हैं । 
प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है ? 
दुःख-जल-निधि डूबी का सद्दारा कहाँ है! 
लख सुख जिसका में आज लों जी सकी हैँ, 
चह हृदय हमारा नेन तारा कहाँ है? 
इसमे श्राप डपमा और रूपक विकक्षता की भावना को ततोबम्रतर रूप 
में व्यक्त कर रहे दे । इसी प्रकार महाकवि य्रिहारी का एक दोद्दा लीजिये । 
दीढठि वरत बाँधी श्रटनु चढ़ि घावत न डरात । 
इृतहिं उतहिं चित दुहुन के नट लों श्रावत जात ॥ 
भावार्थ यद्द है एक नाग्रिका ओर एक नायक दोनों का घर आमने 
सामने दे और खिढकी से वे एक दूसरे को देखने मे तद्डीन है । इसी बात को 
उपमा और रुपक के सहरेे ने मूर्त रूप दे दिया है । दृष्टि रस्सी है यह कहते दी 
एक चित्र बनता है । सन नट के समान फिर उन रस्सियों पर चलते हैं । कितना 
कोशल दे अ्रश्नस्तुत का भी पूरा वर्णन प्रस्तुत का उसके द्वारा उत्कपं विधान 
सी। अछूकारों का ऐसा ही प्रयोग द्वोना चाहिए. । श्रलंकार श्रल्॑कार के जिये 
यह कोई वात नहीं । 
कहदी-कद्दीं अलकार रूप का तीतघ्रवर श्रनुभव कराने में सहायक द्वोते 
हैं। यदां हिन्दी संसार में प्रसिद्ध प्रभादजी के कुछ छंद छामायनी से उद्दद्द 
किये जाते हैं : 
नील परिधान वीच सुकुमार, खल रहा म्दु अधखला श्रंग, 
खिला हो ज्यों दितकी का फूल मेंघवन वीच गुलाबी रंग । 
घिर रहे थे घुघराले वात्र श्रस अवल्लम्पित मुख के पास, 
नील घन शावक से सुकुमार सुघा भरने को विध्ठु के पास । 











१५२ सादित्यरत्न-पथ-प्रदर्शक ( द्वितीय खण्ड ) 
हि कक शिरकत मल कस किक पे रलमिशकललिक टरिपटस पर सनी म किक कक हम जन कक दल रकम 
आह । वद्द मुख पश्चिम के व्योम बीच जय धिरते हो घनश्याम, 
अरुण रवि मंडल उनको मेद दिखाई देता हो छवि धाम ॥ 
श्रद्धा के रूप को उपमा, उल्मे्ता की सद्दायता से उन्द्रोंने चरम सीमा 
पर पहुँचा दिया द्वे। इसी प्रकार रूपक के द्वारा प्रसादजी ने चिन्ता की 
भीषणत्ग का कसा चित्र खींचा है 
ओआो चिन्ता की पहली रेखा अरी विश्द चन की च्याल्ी, 
ज्वाज्ञामुखी स्फ्रोंट के भीषण प्रथम कंप सी मतवात्नी | 
है ग्रभाव की चपल बाजिके री ललाट की खल लेखा, 
दरी-भरी-सी दौढ़-धूप श्रो जलमाया की चल्र रेखा ॥ 


कहने का सारांश यह दै कि जो अलंकार भाव, गुण, क्रिया को तीघतर 
नहीं करते वे रसोट्रेक में सहायक नहीं हो सकते श्रतः व्यर्थ हैं। 


अ्लैकारों के विषय में पंतजी के विचार बढ़े महत्व के हें;--अर्तकार 
केवल्न घाणी की सजावट के क्षिये नहीं; वे भाव की अभिव्यक्ति के विशेष द्वार 
हैँ। भाषा की पुष्टि के लिये, राग की परिपूर्णता के लिये, आवश्यक उपादान 
हैं; वे घाणी के श्राचार-घ्यवद्दार और रीति-नीति हैं, प्रथक्‌ स्थितियों के एथक्‌ 
स्परूप, भिन्न श्रवस्थाओ्रों के भिन्न चित्र हैं । जेसे वाणी को मंकारं विशेष घटना 
से टकराकर जैसे फेनाकार हो गई दो, विशेष भावों के कोके खाकर यात्र 
लहरियोँ तरुण तरंगों में फूट गई हों, कल्पना के विशेष बहाव में पड आधचर्तों 
में नृत्य करने लगी हो । वे वाणी के हाप,अश्र ,स्वप्त,पुलक,हाव-भाव हैँ । जहाँ. 
भ्रापा को जाली केव्त अलंकारों के चौखटे म फिट करने के दिये बुनी जाती 
है वहाँ भावों की उदारता शब्दों की कृपषण जढता में चैंघकर सेसापति के 
दाता और सूम की तरद्द 'डकसार? दो जाती दै।” (पछव की भूमिका) । 


लेकिन अलंकारप्रियता के आवेश में ऐसे-ऐसे अलंकार गढ़ लिये गए 
हैं जो कठिनता से अलंकार कद्दे जाने योग्य हैं जसे,सम्भव, सम्भावना, साविक, 
तद्‌ पूण आदि । अ्रतः अलंकारों का अनावश्यक पिस्तार वांछुनीय नहीं है । 
अलकार वे ही हैं जो भाषा में या काव्य में भारस्वरूप प्रतीत नहों जहाँ हों 
हने से हों। भावों को तीव्र कर रखोद्दोध में सहायक हों | डनके महत्व के प्रति 


तृतीय-पतन्न--साहित्याज्ञी चन श्ध्३्‌ 





सो विवाद संभव दी नहीं । उनके महत्व को पंतजी ने अ्रपने उपरोक्त कथन में 
बहुत कुछ स्पष्ट कर दिया दै। 
प्रश्त १४--काब्यदोष क्‍या हें ? प्रधान काव्यदोषों का वर्णन 
कीजिये :--- 
उत्तर २४५--विश्व में ऐसी कौन सी वस्तु दे जो अपनी पूर्ण निर्दोषिता का 
गय कर सके । सत्व, रज, तम से यनो सृष्टि में गुण और दोप दोनों का आगार 
है। मलुष्प में भी अन्‍य प्राणियों की भांति अनेक दोष द्वोते हैं।पन्‍तजी का 
कथन कितना सत्य है :-- 
वद्वीन दुवंल है रे संसार, हसी से दया, छमा ओ प्यार !! 
दीनता, दु्वंक्षता सयसे बड़े दोष हें लेकिन ये दोष द्वी मानवोचित ग़ुर्णो 
के भ्रस्तित्व के कारण हैं | दीनता श्रौर दुर्बवज्षता की पूरक वृत्तियां हैं दया, 
समा श्रौर प्यार । 
जय मनुष्य में ही गुण दोष हैं तो उसकी कृतियां इनसे मुक्त केसे रह 
सकती हैं । कवि मनुष्य है और सामानिक प्राणी है अतः उसके द्वारा विरचित 
काव्य कृतियों में दोष होना कोई आश्वय की यात नहीं । 
यद्यपि आधार्यो ने साहित्य शास्त्र में दोष से बचने [के अनेक उपाय 
तथा दोषों के थ्रनेक नाम लिख रखे हैं किन्तु श्राज तक कौन कब् पूर्णतः डन 
से बच सका है, जितने श्राचार्यो ने काव्यकी परिभाषा की है उसमें निर्दोष काव्य 
काब्य का प्रथम लक्षण माना गया दे,काव्यप्रकाशकार सम्मट ने काव्य की परि- 
भाषा में हो इसका विचेचन किया है--“तद॒दोंधों शब्दा्थों सगुणावनलंकृती 
पुन क्वापि” (वे ही शब्द ओर श्रर्थ काष्य कहलाते हें जो दोषों से रहित तथा 
गुणों से युक्त होते हैं, अ्र॒लंकार चाद्दे कभी-कभो न भी हों)। शब्द और अर्थ 
दोनों मिलकर ही काव्य की सृष्टि करते हैं । न तो प्केला शठ्द काव्य दे और 
न अकेला अर्थ | अतः दोनों सर्वथा काव्य मे अभिन्‍न रहते हैं किन्तु ज्ञान या 
विश्लेषण के ल्िणु डनकी सत्ता पृथक-पृथक मानी गईं है । अतः काव्य संबन्धी 
गुण-दोष भी उनके शथक-प्रथक ही समझे जाते हँ। अतः वे दोष खंड में 
कऋाव्यदोप और अथंदोष के नाम से विभक्त कर दिए गए हें। काव्य में चाक्य 
का श्र्थ समझने के पूर्व द्वी जब कोई शब्दु खटकने लगता है तो वह शब्द-दोष 


१५४ साहिस्यरत्न-पथ-प्रदर्शक ( द्वितीय खण्ड ) 


अनन्‍नली लिन ली ज+ 





शी ज +++ *+ 





जता अं जज: 


कहलाता है श्र जन्न उन शब्दों के सम्मिजित श्र्थ समझने पर कोई बात 
खटकती दे तो वहां अथंदोष माना जाता दै। 


प्रश्न हो सकता है कि कोई वाक्यार्थ क्‍यों दूषित कटद्दा जाता है ? 
यात घास्तव में यह दे कि कवि जो भाव जागृत करना चाहता है या स्वयं जो 
भाव व्यक्त करना चाहता दे उसमें जो बाधा डालता है, डसमें देर लगाता है, 
उसे कम करता दै पअ्रथवा उसके विपरीत प्रभाव उत्पन्न करता है--वही दोष 
कहलाता है । इस रूप में कभी शब्द और कभी श्रर्थ दोनों द्वी बाधक हीः 
सकते हैं अत: क्रमशः शब्ददोप तथा अर्थदोष कद्दलाते देँ | कद्दी-कह्दीं काव्य 
में जिन भाषों और रसों की व्यंजना रहती दै उसमें एक दूसरे का विरोध करने 
वाले भाद या रस जय उत्पन्न हो जाते दें तो वहां रसदोप माना जात दे! 
वास्तव में रसदोष में भी शब्ददोप तथा अर्थद्रीष के कारण सन्निद्दित रहते 
हैं। एक और प्रकार का सी दोष माना जाता है जिसे वर्णनदोष कहते हैं ४ 
यह शब्द, अर्थ, रसदोप से भिन्न वर्णन की अच्यचस्था के कारण उत्पन्न 
द्वोता है। 
उपरोक्त दोषों का अभाव सुन्दर काच्य में होना चाहिए। छाचायों का 
ऐसा कथन दे । श्राचाय दण्डी तिल के सदश काब्यदरोष को भी अक्षम्य सम- 
मते हैं क्योंकि वह कोढ़ के धब्बे के समाव साहित्य सौंदर्य को नष्ट कर डाब्ता 
है। वे कहते हैं :-- 
“ददृल्पमपि नोपेचय काच्ये दृष्' कर्थंचन । 
स्थाहपुः सुन्दरमपि श्विश्नेणेकेन दुर्भगस्‌ ॥? 
भामह तो कुकवित्वं को साज्ञात सत्यु ही मानते हें। 
“कुकवित्व पुन: साक्षान्मतिमाहुमनीपिणः ।?? 
अत; समीक्षकों ने ढोषों पर इतना अधिक ध्यान ढिया है कि ढोप के 
अभाव को द्वी गए मान लिया है। 
अय संक्षेप में यहां दोषों का परिचय दिया जायगा और उन दोषों को 
छोड देना असंगत न होगा जिनका सम्बन्ध केवल संस्कृत से है । क्‍योंकि दोषों 
की सख्या बसे बहुत है। मम्सट ने काव्यप्रकाश मे ७० प्रकार के दोषों की 
गयणनता की दै जिनमें ३७ शब्द के २३ अर्थ के और १० रस के दोष हैं। श्रतः 
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यहां दोपों का उल्लेख हिंदी साहित्य को ध्यान में रखते हुए किया जायगा | 

काव्यदोष के मुख्य रूप में तीन भेद होते हैं :--.9, शब्ददोष' 

२. अर्थदोष, ३, रसदोपष । ये दोप भी तीन प्रकार से होते हैं। १, जो काव्य- 

स्वादरोधक हों २ जो काव्य के उत्कषं को नष्ट करते हों ३. जो काव्य स्वाद 
में विलस्व उत्पन्त करते हों। 





शब्द दोष 

१. च्युत संस्कति दोष--इस दोष के अ्रन्तर्गत व्याकरण विरुद्ध 
प्रयोग श्राते हूँ । व्याकरण की अवद्दिजनना बढ़े-चडे कवि कभी-कभी कर जाते 
हैं। यह भी पांच प्रकार का माना गया है १. लिंगदोप २, वचनदोप ३, कारक 
दोष ४. सन्धिदोष &, प्रत्यय दोष । इस प्रकार के दोष से शिषप्टठभाषा के 
अभ्यास्ती पाठक को चोट सी त्ञगती है। भाव से उसका ध्यान हट कर भाषा 
की ओर चत्ना जाता है और इस प्रकार उसके काब्यानंद में बाघा पढती है !' 
उदाहरण :--- 

(१) मेरी प्राण रही थी सुरूमे उनका दुर्शन पाने फो 
(२) मर्म वचन जब सीता बोला, 
हरि प्रेरित लद्चिमन सन डोला । 

प्रथम उदाहरण में प्राण शब्द स्त्री लिंग मे प्रयुक्तहुआ है तथा 
द्वितीय में 'सीता बोला! प्रयोग व्याकरण विरुद्ध है । 

२. अक्रमत्व दोष :--जिस स्थान से जो शब्द रखा जाना चाहिए. 
उसे उस स्थान में न रखने से यह दोप होता हे। 

उदाइ रण :---विश्व में लीला निरन्तर कर रद्दे वे सानवी? 

यद्दां लीला शब्द्‌ मानवी का विशेष्य है जो उस के निकट न रद्द कर 
बहुत दूर जा पडा है। 

३. अप्रतीतत्व दोष ;:---कवि कभी-कभी ऐसे शब्दों का प्रयोग काच्य 
में कर देता है जिचका साधारण बोलचाल में तो कुछ अर्थ होता है और किसी 
शास्त्र विशेष में उनका पारिभाषिक श्रर्थ कुड और ही होता है । जब साधा- 
रण रचना में वे शब्द अपने शास्त्रीय अर्थ में प्रयुक्त होते हैँ तो साधारण पाठक- 
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के लिए वे बाघक सिद्ध होते हैं। भतः ऐसे स्थान पर अ्प्रतीतत्व दोष माना 
जाता दै। उदाहरण:-- 

हैँ प्रधान के तीनि ग्रुण व्याप्त विश्व में जोन । 

ही स्वतन्त्र हनते रद्दे ग्स जग जन्‍्मा कौन ॥ 

यहाँ प्रधान शब्द का श्रथ एक साधारण पाठक के लिए बोधगम्य नहीं 

हो सकता क्योंकि सांख्यशास्त्र का यद्द पारिभाषिक शब्द है जिसका अ्र्थ 
“प्रकृति है। दो सकता है जनता का शिक्षा-स्तर उठने पर यह दोष यराबर कम 
“होता जाय । 


४. न्यूनपद्त्व दोष :--कभी-कभी रचना में शब्द की कमी के 
कारण अर्थ में बाघा उपस्थित दो जाती है। सारांश यद्द कि जहां अर्थ को 
“पूर्ण रूपेण स्पष्ट करने के लिए नितने शब्दों की अपेक्षा हो उससे कम शब्दों 
का प्रयोग जहाँ किया गया हो वहां यह दोष होता है। तुलसी का एक दोहा 
'हसका प्रसिद्ध उदाहरण है। 

उत्तम मध्यस नीचगति पाद्षन सिकता पानि। 
प्रीति परिच्छा तिहुंन की बेर ब्यतिक्रम जानि॥ 

इप्तमें एक अत्यन्त आवश्यक शब्द रेखा छुट गया जिसके अभाव में 
अ्रथपूर्ति असम्भव है । ै 

४, अधिकपदत्व ढोष :---जब किसी रचना में इतने श्रवावश्यक 
शब्द हों कि उनमें से कुछ को निकाल देने पर भी श्रथ निकल आए और 
भाव में किसी भी प्रकार का तर भी न पढ़े वहाँ यह दोष माना जाता है। 
उदाहरण लीजिए :--- 

लिपटी पुहुप-पराग-पट सनी स्वेद मकरन्द्‌ । 

यहां पराग कहने से ही पुष्परजज का बोध हो जाता है फिर पुहुप का 
प्रयोग अनावश्यक है| अतः यहां अधिकपदत्व दोष हुआ । 

६. अश्लीलत्व दोष :--अ्श्लील शब्द का अथ दै श्रीहीन, इसमें 
तीन भावों का समावेश होता दै । १. जिससे लज्जा हो, २, जिसले छुणा हो, 
“३. जिससे अशुभ सूचना या अमंगल सूचित द्वो । यद्द दोष केवज्न शब्द में भी 
“डो सकता दे और वाक्याथ में भी अर्थात्‌ यह शब्ददोष और अर्थदोष दोनों रूपों 
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में थ्रा सकता दे । क्ज्जाजनक उदाहरण प्राय: वे ही देखे जाते हैं जहां स्त्री-- 
पुरुषों के गुप्तांगों का नाम निर्देश या विशेष वर्णन पाया जाता है । घ॒णा- 
जनक उदाहरणों में सलसूत्र, वमन, थूक, अधोवाधु आदि का वर्णन रद्दता है। 
(यीभमत्स रस जहां द्ोगा वहां यद्द दोप नहीं माना जाययगा) | जहां करुण रस 
का वर्णन न हो फिर भी जहां सरण एवं अ्रसंगल सूचक शब्दीं का प्रयोग हो. 
जाय वहां यद्द दोप माना जाता दे । 
उदाहरण--(लज्जाजनक) पर उपकार त्याग का सच्चा, 
तरुवर पाठ पढ़ाते हैं । 
दण्ड प्रहार चुत (आम) में करके, 
सुन्दर फल खब पाते हैं। 
घृणाजनक--मदिरा पीना आपने समझ क्षिया था पाप । 
लगे थूक्र कर चाटने इतनी जल्‍दी आप ॥। 
अमगल जनक--द्वत्यारी है चितवन प्यारी ! सुम्दारी 
इसी ने तो हैं मेरा खून किया । 
७ निहिदाथ दोप :--जद्दों किसी शब्द का अप्रलिद्ध अर्थ में प्रयोग 
हो । उदाहरण :-- 
विषमय यद्द गोदावरी अस्त के फ्रल देति। 
केघ्तव जीवनद्वार के दुःख असेस हरि लेति ॥ 
विप और जीवन का श्रर्थ पानी द्ोता तो दे पर वह अ्रधिक प्रसिद्ध 
नहीं है। (जहाँ किसी यात को छिपाकर ही कद्दना हो वहाँ यह दोप गुण 
हो जायगा) । 
८. संदिग्धत्व दोष:--जहों ऐसे शब्दों का प्रयोग दो जिससे वहिद 
ओर अचा छित दोनों प्रकार के अ्र्थों का योध हो । 
या गिरिएर सुग्रीद नप ता खेंग सनन्‍्त्री चारि। 
चानर लईं छिडाय तिच लीन्हों बालि निकारि॥ 
प्रतोत दोता दे किसी यन्दुर ने स्त्री को छीन लिया तथा वाली को 
निकाल दिया । 
६. क्लिष्टत्वदोष :--जहाँ ऐसे शब्दों का प्रयोग हुआ हो जिनका" 





श्ष्द साहित्यरत्न-पथ-प्रदर्शक ( द्वितीय खण्ड ) 
है % 8 नमक म शक कट सम अत कि पल जम नम लक 2 कह व य , 
कठिनता से अर्थ खले वहाँ यद्द दोष माना जायगा | उदादरणः-- 
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गोपियाँ कद्दना चाहती हे कि श्रथ विप खाते हीं बनता है । कितना 
छ्लिप्ट प्रथ दे । 

१०, ग्राम्यत्व दोप;-- ऐसे शब्द का प्रयोग जिसे सुशिज्षित जन कभी 
व्यवद्दार में नहीं लाते | केवल श्रशिज्षित ग्रामवासियों में दी जिसका ब्यवद्दार 
होता है श्राम्य दोप कहलाता है । इसमें वे शब्द भी सम्मिलित किये जा 
सकते दैं जिन्हें पढ़े-लिखे भी घरू बोज्नचाक्ष में कमी योल केते &ै पर लिखने 
में जिनका ब्यवद्ार नहीं द्ोता । ऐसे शब्द कम नहीं हैं । मद्दान्‌ कवि भी ऐसे 
शब्दों का प्रयोग कर जाते दें । श्रधिक प्रयोग से इनका दोप घुल जाता है और 
ये साहित्यिक शब्द मान लिये जाते हैँ | उदाहरण-- 

पढ़े झटोले पे रहे नींद न आई राति । 

रेसांकित शब्द ग्राम्य प्रयोग है जिप्तका श्र टूटी खाट दै। हसी प्रकार 
गाल शब्द ग्राम्य दे जिसका श्र्थ कपोज्न होता दे । 

११. श्र्‌ ति कट॒त्व दोप :--शथद्वार और करुण आदि कोमल रखें में 
“नहों कानों को श्रश्मिय लगने वाले शब्दों का प्रयोग दो । उदाहरण--- 

कवि के कठिनतर कर्म की करते नहीं दम _ख्ट्टता । 

पर फक्या न विपयोत्कृष्ता लाती विचारोत्कृष्तता। 

५०३०८०४८सा करू क ९७३००म७४७७७ ४७७० कम५8प० कक मा ल्‍कनकमकक, 


रेखांकित शब्द्‌ कर्ण कट्ट हें । (रौद्व रस के वर्णन में था वीर रस के 
वर्णन में ऐसे शब्द दोप नहीं माने जायेंगे) । 
१६. समाप्त पुनरात्तता :--वाक्य की समाप्ति से जहाँ पहले के छूटे 
हुए विशेषणादि रख दिए जायें । उदाहरण :-- 
ब्रह्मादि देव जब विनय कीन्ह । 
तट छीर सिन्धु के परम दीन ॥ 
लगता दे कि वाक्य “तट छीर सिन्धु के? पर समाप्त दो गया है किन्तु 
“न! द्वारा उसे फिर उठाया गया है। 


तृतोय-पत्र--साहित्यालोचन श्र 
अर्थ दोष 

१. पुनरुकित दोष :--यह दोष श्रर्थगत है क्योंकि एक से दो शब्द 
देखकर द्वी हम पुनरुक्तिदोष नहीं कद्द सकते जय तक कि यह निश्चय न दो 
जाय कि दोनों स्थानों से अर्थ भी एक दी है. । इस प्रकार सिन्न-भिन्न शब्दों 
श्रोर वार्क्यों द्वारा यदि एक ही श्र्थ की प्रतीति हो तो उसमें पुनरुक्ति दोष 
आना जाता है। उदाहरण ;--- 

जहँ सुमति तहँ संपति नाना। 
जहूँ कुमति तह विपति निदाना॥ 

पहली पंक्ति चास्‍्तव मे दूसरी पंक्ति का भी श्र्थ देती है अ्रदः दूसरी 
पंक्ति व्यर्थ है । 

२. दुष्क्रमत्व :--सांसारिक व्यवहार सें ब्यापारों का जो क्रम होता 
है, श्रथवा शास्त्रीय नियमों के द्वारा कार्यो का जो क्रम माना जाता है, उस 
क्रम का ध्यान कवि को भी रखना चाहिए । यदि वह इसमें भूल करता दे तो 
दुष्क्रमत्व दोप द्वोता है । उदाहरणः-- 

“म्रारुत नंदन सारुत को मन को खगराज को चेग लजायो।” (तुलसी) 
यहाँ उत्तरोत्तर उत्कप दिखाना भश्रभीष्ट था परन्तु उसमें ब्यतिक्रम द्वो गया है । 
ठीक क्रम होता--खगराज, सारुत, मन । इस व्यतिक्रम के कारण ही यहाँ 
डुष्क्रमत्व दोप है। 

३, व्याह त'--जिसका महत्व दिखाया जाय उसी का तिरस्कार 
करना दोषपूर्ण है | तिरस्कृत का जहाँ महत्व दिखाया जाय वहाँ सी यह 
दोष होगा | उदाहरण :--- 

दानी दुनिया में बड़े देत च धन जन हेत। 

यहाँ पहले दानियों का बढ़प्पन दिखाया गया है फिर उनका तिरस्कार। 

४. प्रसिद्धि विरुद्ध दोप:--जिस वस्तु के विषय में जेसी प्रसिद्धि 
डी उसके विपरीत वर्णन करना इस दोष के अन्तर्गत है ! 

उदाहरण .--दृवरि दौडे रण में लिये कर में धन्चा बाण । 

श्रीकृष्ण चक्र के साथ प्रसिद्ध हैं धनुर्वाण के साथ नहीं । 
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रसदोप 

९, स्वशब्दवाच्यत्य दोप ;:--भाव जहदों व्यंग ग॒ द्योकर उछिखित 
दो वहाँ यह दोप होता है । उदाहरण:-- 

पकौशल्या क्या करती थीं, क्या कुछ घीरज घरती थीं ।! 

धीरज संचारिभाव ब्यंग नहीं डछिखित दे (नाम ल्षिस दिया गया दे) | 

२, अकारण्ड प्रथन;--जहाँ प्रध्तुत को छोड़कर भ्रप्रस्तुत रस का 
विस्तार किया जाय चह्टाँ यह दोष द्वोता है । 

३. अंग वर्णेन :--ऐसे रस का वर्णन करना जिससे प्रधान रस को 
कुछ लाभ न हो । 

(उपरोक्त दो दोप नं० २ व ३ प्रथन्ध काब्य के अन्तर्गत ही हों 
सकते हैं ।) 

प्रश्न १६--“शैली विचारों का परिधान है”? इस बात से आप 
कहाँ तक सहमत हैं. । शैली की परिभाषा देते हुए विचारों के साथ 
उसके सम्बन्ध को स्पष्ट कीजिए | 

उत्तर १६--परिधान का जो सम्बन्ध मानव शरीर से दे वही सम्बन्ध 
शेली का विचारों से नहीं दै । शेज्नी भाषा का वाह्म रूप है या उसका व्यक्तिगत 
प्रयोग दे । जिस प्रकार मानव शरीर पर वस्त्र याहर से धारण किये जाते दे 
और उन्हें उतार देने पर भी उनका श्रस्तित्व शरीर से बना रद्द सकता दे उसी 
प्रकार हम शल्ली को विचारों से श्रक्षण नही कर सकते । वह विचारों को बाहर 
से दिया गया आवरण नहीं है। शेली तो विचारों का ही बाह्य रूप है। विचार 
जब तक व्यक्त नहीं होते विचार हें, व्यक्त दोते द्वी चे शेज्नी बन जाते हैं । 


व्यक्ति जो कुछ बोलता है वह साथक द्ोता है । निरथ्थक भाषा का 
मूल्य दी क्या ? वाणी का अर्थ से क्‍या सम्बन्ध दे ? क्‍या वे आपस में भिन्न- 
भिन्न वस्तु हैं। क्या पहले शब्द गढ़े गए प्यौर फिर उन्हे शर्थ दिया गया | ऐसा 
तो प्रतीत नद्दीं होता । जिस्र प्रकार वाणी और प्रर्थ अनिवार्य रूप से सम्बद्ध 
हैं भर अविभाज्य हैं उसी प्रकार विचार और शेली अनिवार्य रूपेण सम्बद्ध हैं 
. पुव शअविभाज्य है। वाणी-श्रौर अर्थ की अ्भिन्नता दिखाते हुए किसी ने कहा है।--- 
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वागर्थाविव संपतक्तोी. वागथरप्रतिपत्तये । 
जगतः पितरौ वंदे पावतीपरमेश्वरी ॥ 
इसी भाव को हिंदी में यों व्यक्त किया गया है । 
गिरा भ्रथ जल वीचि सम कद्दियत भिन्न न भिन्न | 
जक्ष मे उठने वाली वीचियाँ क्या जल से भिन्न कोई तत्व दै ? नहीं । 
जलन के श्रभा३ में वीचियों का अस्तित्व कद्दाँ रहेगा । उसी प्रकार विचारों के 
सागर में शेली लहरों के समान है जो विचारों के श्रांदोज्नन को मू्त रूप दे 
देती है ! विचारों के श्रभाव में या भाषा के श्रभाव में शेली की करपना द्वी नद्दी 
की जा सकती । 
साहित्य के दो पक्त माने गए है १. सावपक्ष २, कल्लापक्ष। भावपक्ष का 
सम्बन्ध मानव सन की गहराइयों में व्याप्त भाव समुद्र से है। श्र गार 
हास्य,करुण,रौद,वीह,भयानक भ्रादि रसों के स्थायी भावों का सम्बन्ध भावपक्ञ 
से हे लेकिन जब उस भ्रगाघ भावसागर को ब्यक्त करने का प्रश्न उठता दे तो 
शेल्ी का प्रश्न यहीं से श्रारम्भ दो जाता है । जो कुछु सावनायें हमारे मानस 
में घुमढ़ रद्दी हैं वे भाषा के आवरण में ही निकलेंगी। उनको किस प्रह्चार व्यक्त 
किया जाय ? अभिनन्‍्यक्त करने के ढंग को ही शेल्ली कहा जायगा। 
भावपक्ष तथा कल्नापक्ष का विभाजन भी कोई विशेष तात्विक नहीं दे । 
आत्मा का शरीर से जो सम्बन्ध है वही सम्बन्ध भावपक्ष का कल्ापक्त से 
है। अगर शरीर निर्जीव है, आत्मा उसमें नहीं है तो फिर शरीर का क्या मूल्य ? 
विचाराधिक्य श्रीर उसे ब्यवस्थित रूप देकर प्रकट करने को ही शैत्ली कह 
सकते हैं । शेली शैज्नीकार के व्यकित्व का साहित्यिक रूप है। लेखक को 
शब्द योजना, वाक्यॉोशों का अयोग, वाक्यों की बनावट और' उनकी ध्वनि 
आ्रादि का नाम द्वी-शल्नी दे । 
जिस प्रकार हम अपने ब्यक्तिगत जीवन में व्यक्तियों को उनकी आवाज़ 
से पहचान लेते हैं ओर बिना साक्षात्कार हुए ही कद्द देते दें श्रमुक व्यक्ति है 
. उसी प्रकार साहित्य में भी हम शेज्लीकार को उसकी शक्षी में खोज सकते हैं । 
दस एक विशेष प्रकार का स्ेया पढ़कर चॉक उठते हैं और कह देते हैं. कि 
यह तो रसखान का है, यह तो पद्माकर का है, यह दोहा तो बिद्दारी का दै, 
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यह तुलसी का, यह दोद्दा रद्दीम का द्वो नहीं सकता। यद्दध पद तो महादेवी 
चर्मा का प्रतीत द्ोता है । ये पंक्तियाँ स्रलाद जी की श्रतीव द्वीती ह। ऐसा 
क्यों होता है ? केवल इसलिये कि हम इस शरक्वीकार के विशिष्ट भाषा 
प्रयोग से परिचित दो जाते हैं। प्रत्येक मनुष्य अपने में एक पूर्ण विश्व है । 
प्रस्येक मनुष्य की परिस्थितियाँ मिन्‍न द्वोती हें । मानसिक संघटन मिन्‍न होता 
है। उसी प्रकार किन्हीं दो व्यक्तियों फी श्री एक नहीं दो सकती । शत्ती के 
पीछे लेखक का ब्यक्तिगतत जीवन श्ौर सामाजिक ज्ञीवन शआ्रादि का पूरा इति- 
दास छिपा रद्दता है। किन्हीं दो व्यक्तियों की शैली में केवज्न द्सलिए भ्रन्तर 
नही द्ोता कि दोनों के भाषाजश्ञान के स्तर में अ्रन्तर हो। अपितु हसक्षिए 
अन्तर दोता है कि किन्हीं दो ब्यक्तियों की जीवन की परिस्थितियाँ एक घी 
नहीं मिल सकतीं । जब परिस्थितियाँ एक सी नहीं मिल सकतों तो मनन 
के ढंग में भ्रन्तर होगा, जीवन को मान्यताओं में श्रन्तर द्वोगा । शेल्ली उ्प्नक्ति 
से और उसके विचारों से इतनी घनिष्ठ रूप से सम्बद्ध है कि वह उसके जीवन 
का ही प्रतिबिंब है । 

प्रेमचन्द्र की शेज्ी की नकल फरने की कितने ही व्यक्तियों ने कोशिश 
की । पर क्या वे सफल दो सके ९ उत्तर बहुत संछतिप्त है, नद्दीं। केवज्ष इस 
क्षिए नहीं कि भाषा की साधना से द्वी शेली नहीं बना करती जीवन संघर्ष का 
लम्या दृतिद्दास मनुष्य की शेली का निर्माण करता दै। कितने ही ध्यक्तियों 
की शेत्षी उनकी ब्यक्तिगत रुचि को स्पष्ट करने में सध्दायक होती है। उदाइरण 
के लिए कुछ लेखक रंगों का वर्णव श्रधिक विध्तार भौर सफल्नवा से करते हैं। 
आशय यहद्द कि किसी ब्यक्ति में कोई विशेषता द्वोती है किसी में कोई । शोर 
इस लिए उनके जीवन की विशेषतार्य ही उनकी शैक्नी को विशेषतायें बन 
जाती हैं । 

साहित्य के अतिरिक्त विज्ञान, भूगोल, आयुर्वेद आदि में शेत्नी का 
प्रश्न नहीं उठता । लेखक अपने ब्यक्तिगत जीवन का पअ्नुभव उनमे ब्यक्त 
नहीं करता। इन विषयों में तो वद्द इन विषयों की ही बात कहता है । किन्तु 
साद्दित्य तो जीवन की अ्रभ्निच्यक्ति हूँ । हम साहित्य में सत्य के आंकड़े नहीं 
_ देते। अतः शंली में शल्लीकार का व्यक्तित्व आ सकता है। पस्तुजगत्‌ में जिसे 
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व्यक्ति का व्यक्तित्व छद्दते हैं साहित्य में उसे ही शेत्नी कहते हैं। शैल्ली एक 
ऐसा वैज्ञानिक तथ्य है कि वदद शत्नीकार के मानसिक जगत्‌ का चित्र शब्दों में 
रख देती है। उनकी प्रश्नत्तियां उनकी विचित्रतायं भी शली से जानी जा सकती 
हैं । संक्षेप में कहें ठो कह सकते हैं कि वास्तविक जीवन में जो यार्त दम किसी 
ब्यक्ति का मुख देखकर नहीं जान सकते वे बातें दम शेली से जान सकते हें। 
लम्बे वाक्य लिखने वाला व्यक्ति एक विशेष भप््नार के स्वभाव का द्वोगा। छोटे 
वाक्य ब्विखने वाज्ना व्यक्ति और स्वभाव का । 


हम जो कुछ सोचते हैं उसे व्यक्त कर देना चाहते हैँ । कभी ऐसा द्वोता 
हैं कि दम व्यक्त किये बिना रह ही नहीं सकते । दम अपने भावावेश को ही 
व्यक्त करते हैं श्रौर करते हैं भाषा में एक विशेष प्रकार से। वास्तविक जीवन 
में कुछ ऐसे व्यक्ति मिलेंगे जो हमेशा श्रपनी बात को एक विशेष ढग से कहेंगे। 
उनके ढंग के पीछे बढ़ा सनोवेज्ञानिक तथ्य रहता हैं | एक लम्बे अनुभव के 
पश्चात्‌ वे जान पाते हैँ कि किस प्रकार कह्दने से लोग अधिक प्रभाविताहिते हैं । 
उनकी अभिव्यक्ति सें वह्दी विशेषता आप सवंन्न पायंगे । इसी प्रकार साहित्य 
में भी लेखक जब जान जाता दे कि इस प्रकार से क॒द्दी बात अधिक प्रभाव- 
शाली होती है तो वह फिर अपनी यात एक विशेष ढंग से ही कद्दने लगठा 
है। लोग, कभी-कभी देखा जाता है कि किसी बात को सुनकर चम्रत्कृत दो 
उठते हैं यद्यपि उसी बात को कई बार सुनने पर भी उन्हें कोई विशेष प्रसन्‍नता 
का अनुभव नहीं हुआ था। कारण यही दे कि कहने की कला ही चमत्कार का 
कारण है। 

शेज्नी शैज्ञीकार के मानसिक जगत्‌ पर मी प्रभाव डालती है। शैकी- 
कार ही श्री को प्रभावित नहीं करता, शेज्ञी स्वयं उसे प्रभावित करती हैं 
उसकी मनन की दशा निर्देश करती द्वे । विचारों में श्य'/खक्मा ओर व्यवस्था 
लाती है. जिससे कि अ्भिव्यक्त विचार अ्रधिक प्रभावशाली रूप घारण कर 
श्ाते हैं । 

शैल्ली विचारों का प्रतिविम्ध द्योती है। श्लौर कभी-कभी युग भी उसमें 
प्रतिबिम्बित होने लगता दे । यात यद्द दे कि कलाकार भी सामाजिक प्राणी 
होता है। सामाजिक आंदोलक्नों तथा परिवर्ततनों से न तो वह निरपेत्ष है श्रौर च 
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तटस्थ रद्द सकता दे । अ्रतः कभी -कभी उसकी वाणी छुगवाणी की प्रतिनिधि 
हो जाती है । ऐसो दशा में शेली शेज्लीकार के साथ-साथ युग का प्रतिनिधित्व 
करने क्षगती दे । भारतेन्दु काल के लेखकों की शेली में एक भाव-समानता 
पाई जाती है। हिन्दी भाषा के प्रति उत्कट एवं उद्दाम प्रेस, विदेशी सत्ता के 
प्रति तीघ्र घ्यंग्य एवं उस समय की राजनैतिक एवं सामाजिक स्थिति का एक 
एपष्ट चित्र उस समय की प्रत्येक लेखक की शेल्ली में मिलेगा। 

शैल्ली भी दो प्रकार की कद्दी जा सकती है--१-अ्र्जित, २-स्वाभाविक । 

अजित शेली उसे कहते हैँ जहाँ लेखक अपने गम्भीर श्रध्ययन से 
विशेष प्रभावित हो कर के लिखे, उसके व्यक्ति से श्रधिक जहाँ उसमें उसका 
कनल्लाकार आए । अ्रनवरत श्रध्यवसाय श्ौर परिश्रम से कुछ लेखक झपनी एक 
निश्चित शेक्ली बना छेते हैं । 

दूसरी द्ोती दै स्वाभाविक, जद्दोँ शत्नीकार की मानसिक प्रवृत्तियाँ ही 
उसकी शोली में प्रकाश पाती हैं और जिसकी शेली अपने स्रष्टा के व्यक्तिगत 
जीवन की ओर ही विशेष रूप से इंगित करती दे । 

पहली प्रकार की शली में शैल्लीकार का नवनिर्मित व्यक्तित्व, चिद्धत्ता, 
विद्या श्रादि प्रकाश में आती हैं दूसरे प्रकार की शोक्षी में शक्षीकार का स्वभाव 
अर व्यक्तिगत जीवन की विशिष्टताय प्रकाश में आती हैं । उदाहरण के लिए 
भारतेन्दुकाल में श्री प्रतापनरायण मिश्र की शेली में मिश्रजी का ब्यक्तिगत 
स्वभाव भोर जीवन द्वी श्रधिक स्पष्टता से उभर कर शआता दिखाई देता है 
जब कि पण्डित बालकृष्ण भट्ट की शेल्ली में उनका शर्जित रूप, विद्धत्ता तथा 
अध्ययन सम्बन्धी ज्ञान ही अ्रधिक प्रकाश में आता है । 

किन्तु यह कहने का अभिप्राय यह कभी नहीं है कि श्र्जित शोली में 
शेलीकार का व्यक्तित्व छिप जाता है और केवल्न उसका ज्षान ही प्रकाश में 
आता दै | शेली तो विचारों का यादह्य रूप है | शललीकार झपने अन्तर को शैद्धी 
से मिन्‍न फैसे रख सकता है ? मै 

इस प्रकार हम देखते हैं कि शेज्ञी का विचारों से वह सम्बन्ध श्र्थात्‌ 
दूर का सम्बन्ध कभी नहीं है जो कि शरीर का पत्त्रों के साथ दै। शोद्नी तो 
विचारों का ही मूतंरूप है। भाव यदि शझात्मा है तो शेत्री उसका शरीर दै। 
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प्रश्न १७--नाटक के तत्वों का स्पष्ट विवेचन कीजिये ओर 
इस दृष्टि से नाटक के पौवात्य तथा पाश्चात्य रूपविधान में साम्य 
तथा अन्तर स्पष्ट कीजिये | 

उत्तर १७--श्रव्य काब्य का आ्राननद मनुष्य घर में बेठकर एकांत में भी 
ले सकता है किन्तु नाटकों (दृश्य काव्य) का पूर्ण आनन्द उसके श्रभिनय के 
बिना संभव नहीं । नाटक वास्तव में श्रभिनय की दृष्टि से ही लिखा जाता है। 

उपन्यास के रूप-विधान के भारतीय ढंग तथा पाश्चात्य ढंग में कुछ 
प्न्तर है फिर भी कुछ साम्य ऐ।। सक्षेप में हम पाश्चात्य एवं पोर्वात्य दोनों 
प्रकार के नाटक तत्वों का विश्लेषण कर उसमें साम्य और +द देखेंगे । 

यदद दसेशा ध्यान रखना चाहिए कि नाटक शब्द में ही नट धातु है। 
अवस्थाश्ं का श्रनुकरण करना ही नाट्य है। “'अवस्थानुकृति नाव्यमः? | अत; 
अनुकरण का तत्व ही नाढकों में प्रधान है | 

भारतीय नात्य शास्त्र के अनुकूल नाटक के चार तत्व माने गये हैं--- 
१. वस्तु, २, नेता या पात्र, ३. रस, ४, अभिनय । योरुपीय नाव्य शास्त्र के 
अनुकूल नाटक के ६ तत्व माने गए दें--१. कथावस्तु, २, पान्न, ३ कथो- 
पकथन ४ देशकाल, ४, उच्श्य, ६, शेली । 

वस्तुः--नाटक में आई हुई कथा को ही पस्तु कद्दते हैं भर अंग्रेजी में 
हसी को 0६ कहते हैं। घस्तु दो प्रकार की मामी गई धै-- १, आधिकारिक 
२. प्रासंगिक | आधिकारिक कथा वस्तु वह है जिसका सम्बन्ध सीधा नायक 
से होता है और कथा का मुख्य विषय हस में रहता है। प्रासंगिक कथावस्तु 
को गोण फथावस्तु भी कहते हैं । इसका सम्बन्ध नायक के अतिरिक्त अन्य 
भ्रप्रघान पात्रों से होता है। इसके दो काय हें--१, नायक के चरित्र या उसके 
उद्द श्य को स्पष्ट करना, २, कथा में उचित परिचतन करना या सोढ़ देना । 

उदाहरण के लिए रामायण में सुश्रीव की कथा प्रासंगिक कथा दे । इसी 
प्रकार राघाकृष्ण दास जी के महाराणा प्रताप नाटक में ग्रुक्ायसिंद्द तथा मालती 
की कथा प्रासंगिक कथा है। यह भी दो प्रकार की होती है-- 

१, पताका--एक बार आरम्भ होकर जब प्रासंगिक कथा अन्त तक 
आधिकारिक कथा के साथ चलती दे । 
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बनी जीनत क 


२. प्रकरी--जहाँ प्रासंगिक कथा भारमस्स ट्वोकर कहीं यीच में ही 
समाप्त हो जाय । 
कथा की ऐतिद्ासिकता के आधार पर भी उसझे तीन भेद्‌ किये गए 


हें के 
* रा 


१, प्रख्यात >जो कथा इतिहास, पुराण या जनप्रसिद्धु हो । 

२, उत्पाध--जो कथा लेखक को कल्पना प्रसूत दो । 

३. मिश्र--जहाँ कदपना-और ऐतिहासिक्रता का मिश्रण हो । 

भारतीय नाटक किसी समस्या को लेकर नहीं लिखे जाते थे । उनके 
उद्देश्य निश्चित होते थे, और घर्म, अर्थ, काम, तथा मोक्ष की प्राप्ति इनके 
लह श्यों में होठी थी । पाश्चात्य नाटकों की भाँति संघर्ष का शआलारंभ तथा 
विछास श्रोर चरम सीमा दिखाकर केवल संघर्ष की समाप्ति ही उद्देश्य प्राप्ति 
के रूप में उनमें नहीं दिखाई जाती थ्री । इसीलिए कार्य ब्यापार की दृष्टि से 
दोनों प्रकार के नाटकों में कार्य अवस्थाओं के भिन्न-भिन्न नाम दें । भारतीय 
नाटक फा सुख्य उद्देश्य फल होता है जो धर्म, अर्थ, काम,मोछ में से एक होता 
है। भारतीय नाट्यशास्त्र की इष्टि से कार्य ब्यापार फी निम्नोकित 
अवस्थायें हैं :-- ४ 

१, प्रारम्भ-न्यह कथा का शारम्भ दे । इसमें निश्चित फक्न को प्राप्त करने 
फी इच्छा दिखाई जाती है । 

२, यव्न--इ5छा को पूर्ण करने के लिये जो यत्न किया जाता है चद्द 
इसके अन्तर्गत आता दे । 

रे भाप्त्याशा--इसमें विष्चों की समाप्ति के साथ-साथ फन्न की प्राप्ति 
की आशा द्वो उठती है। 

४, नियताप्ति-यहाँ ठक आते-आते फन्न-प्राप्ति फी आशा या संभावना 
निश्चितवा में बदद्ब जाती है श्रर्थात्‌ फन्न प्राप्ति का निश्चय द्वो जाता दै। 

&, फलागमस--हसमें सम्पूर्ण बाघाश्रों का नाश धोकर फलत्न भाप्त दो 
जाता था। पाँचचीं दुशा फल्ागम हमारे नाव्यशास्त्र की एक विचिन्न यात 
स्पष्ट करती द्वे कि नाटक में फल की प्राप्ति आवश्यक मानी गई भी अर्थात्‌ 
ऐसा कसी संभव नहीं था कि फलप्राप्त न भी हो । और इस प्रकार नाटक का 
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अंत दुःखद वातावरण में कभी नहीं होता था धर्थात्‌ धमारे यहाँ दुःखांत 
नाटक द्वोते ही नहीं ये । स्पष्ट है कि संघर्ष जैसी वस्तु को प्रघानता देकर 
पाश्चात्य लोगों ने अपना विषय सीमित कर क्षिया | भारतीय नाट्य साहित्य 
की समीक्षा में उनकी मान्यततायें एवं समीक्षा सहज ही समाहित हो सकती 
है । कारण, भारतीय नाटयशास्त्र कौ समीक्षा बढ़ी ब्यापक दै। 
पाश्चात्य नाट्यशास्त्र में पाँच अ्रवस्थाओं के नाम इस प्रकार हैं।-- 
$ आरम्भ (5७00श007) 
१. प्रारम्भिक संघंसय घटना (॥70067) 
._ है, चरम की भोर काये की गति (978 8९६०7) 
४० चरम सीसा ( ()7925 ) 
९, समाप्ति ( 72670 76670 या ((95070.06 ) । 08(88- 
६70.006 सामान्यतः बुरे झन्तिस परिणाम ( ९70 ) को कहते हैं। 
इसके अतिरिक्त भारतीय नाटयशात्र में वस्तु के भर अनेक भेद हैं 
जो बिल्कुत्ष वज्षानिक हैं। 
श्र्थप्रकृतियाँ--कथावस्तु के चमत्कारपूर्ण अग जो उसे कार्य की 
ओर ले जाते हैं । ये पाँच हैं । 
१. बीज, २. बिन्दु, ३. पताका, ४, प्रकरी, *, काय। 
संधियां--हसका अर्थ ही है मेल । इनमें कार्यावस्‍्थाओं तथा श्रर्थ 
प्रकृतियों की संधि रहती द्वै। ये भी संख्या में पाँच हैं। १. सुख २, भतिसुख 
३. गर्भ ४. विभर्ष ५, निय द्रण । 
अरथोपतेपक--कथा वस्तु में दो प्रकार की सामग्री रहती है। 
१. दश्यश्रब्य--घह जो संच पर घटित दिखाई जाती है । 
२. सूच्य--जिसकी सूचना मात्र पात्रों ह्वारा दी जाती दे । 
भारतीय नाढकों में कथोपकथन कोई स्वतंत्र तत्व नहीं माना गया। 
वहाँ उसे कथावस्तु का ही एक भाग समझा गया है। श्रतः हमारे यहाँ 
हे प्रकार का कथोपकथथ भाना गया है--१, श्राज्य, २. श्रश्नाब्य, *, नियत 
श्राध्य । 


१, भ्राध्य--जो सब दर्शकों के सुनने के लिए हो । 


कफ 
प्- हि 
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१. अ्श्नाष्य--जो दूसरे पात्रों के सुनने के द्लिए न दो । हसी को सस्वर 
विचार या 7.000 ४ंांगायााऱु भी कहा जाता दे । 

४३, नियत शक्षाव्य--जो कुछ निश्चित पात्रों के लिए हो दो । 

आ्राकाश भाषित भी कपोपकथन का ही एक भाग हैँ । 


पात्र 


भारतीय नाठकों में पाश्चात्य देशों की भाँति प्रस्येक्त ब्यक्ति 
नाटक का नायक नहीं हो सकता। हसका पुकत सात्र फारण यददी दे कि वे 
नायक में अ्रसाधारण ग्रुणों का उत्क्ष दिखाते हैं. जिससे समाज उससे कुछ 
सीख सके । दूसरी बात यद्द कि जय नाटक हमेशा सुखांत ्वी दोते द्व्तों 
नायक की विजय दिखाना श्रावश्यक है | चिजय जिसके लिए एक अआ्रावश्यक 
वस्तु दो वह असाधारण एवं प्रतापी ठो द्वोगा द्वी | पाश्चात्य ओर भारतीय 
दृष्टि में यहाँ एक श्रन्तर यह भी है कि पश्चिम में नायक परिस्थितियों के 
भवर में पढ़ा एक साधारण प्राणी द्वोता द। परन्तु दमारे यदाँ घटनाश्रों, 
कार्यो श्रादि का विकास उसी के लिये होता दै क्‍योंकि यही फल्ष का सोक्ता 
होता है । नायक ४ प्रकार के माने गए द्े/-- 

१. धीरोदात्त--उदार चरित होता है । शक्ति, जमा तथा झ्ात्मगौरव 
के साथ विनयी द्वोता दे । 

२. धीरललित नायक--कोमज् स्वभाव का विज्ञासी नायक 
होता है । 

३, धीरप्रशान्त--शान्त स्वभाव का नायक जो ब्राह्मण या वेध्य 
द्वी होता है । 

४, धीरोद्धतनायक--यह मायावी, शआत्मश्क्षाघी, स्वभाव से प्रच॑द 
तथा चपल दोता दे । 

इसके अनुसार स्वभाव के अ्रनुसार नायक के और सेद दोते दें। 
पाश्चात्य नादय मीमांसा में नायक के ऐसे भेद नहीं द्वोते। 

रस | 
अंग्रे जी मीमांखा शास्त्र मे यही उद्देश्य दै। भारतोय नाट्यशास्त्र 
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में जो रस द्वे वहो अप्रेजी मे उदद श्य । संस्कृत नाट्यशास्त्र में उद्देश्य होता 
था किसी रख का उद्योधन करना । वही काव्य का चरस लच्य समझा जाता 
था। हमारे यहाँ काब्य केवल चरित्र प्रस्तुत नहीं करता था अपितु इससे उपर 
उठकर धर्म, भर्थ, काम, मोत्त की सिद्धि ही उसका उद्देश्य थी और वह 
आनन्द प्राप्ति के द्वारा ही संभव थी । अतः रप द्वी भारतीय शास्त्र में चरस- 
लक्ष्य माना जाता दे । लेकिन पाश्चात्य नाट्यशासत्र मे, संघवं जिसकी मूल चेतना 
जि बजे ः ०. हे 
होती है, वे श्रपना लच्य सामाजिक अथवा राजनेतिक अधिकांश मे रखते हैं। 


वात्तया 

भारतीय नाट्यशास्त्र में वृतियाँ ही शली के स्थान पर मानी गई दें। 
अग्रेजी की शैली इसके श्ंतर्गत आ सकती हैं । ये चार हैं-- 

१. कौशिकी वृत्ति--यह बढ़ी कोमल बूचति है जिसका सम्बन्ध 
कोमल रलसों शंगार तथा द्वास्य से दे । इसमे नृत्य गीत का बाहुल्‍य 
रह्दता दे । 

२ सात्वती वृत्तिः--इसमें चीरोचित काय रद्दते हैं श्रतः यद्द दया, 
दालिण्य, शोर्य तथा दान श्रादि से सम्बद्ध है। इसमे रौद्ध तथा अदभुत रस का 
भी समावेश रहता है। 

३. आरभटी वृतक्ति--यह रोद् रस के उपयुक्त है। इसमें संग्राम, 
संघ, क्रोध, साया, इन्द्रजाल आदि का प्रदर्शन द्ोता हैं । 

४, भारती वृतक्षि--भरत झुनि हसका सम्बन्ध करुण रस तथा 
अदभुत रस से मानते हैं । स्त्रियाँ हसमें वर्जित रहती हैं । केवल पुरुष नटों 
से ही हसका सम्यन्ध है । 


देशकाल 
देश-काज का तत्व कोई अनिवाय तत्व नद्दीं है। वह तो सामान्यरूप 
से अ्रन्य तत्वों में दी व्याप्त दे । मारे यहाँ उपर्पक के १८ भेद किये गए 
हैं। प्रत्येक में नायक संख्या आदि दी गईं देँ । कितने समय का किस विषय 
का नांटक कौन सा होता है इसका स्पष्ट विवेचन दे । 
सारांध यद्दी कि हमारा नाट्यशास्त्र बहुत ही विक्रसित रूप में हमें 
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० (: है चो ् 
प्राप्त है। उसमें नाटक से सम्बन्धित प्रत्येक वस्तु का पूर्ण वज्ञानिक विवेचन 
किया गया है । अंग्रेजी नाट्यशाःसुत्र के तत्व कोई नये नहीं दें वे पद्ले से दी 

उसमें मिल जाते हैं. और हमारे अपने वर्गीकरण में सहज ही समा जाते हैँ । 


प्रश्न १८--कुछ विद्वानों का मत है कि “भारतीय अभिनय 
कला पाश्चात्य रंग सच की ऋणी है??। अपना मत प्रकट कीजिये । 

उत्तर १८-कछुछ दिन ऐसा फ़ैशन रह्दा कि हम श्रपनी वस्तुश्रों को भी 
पाश्चात्य सभ्यता का ऋण मानकर परम सनन्‍्तोपष का अनुभव करते थे। 
भारतीयता और भारतीय वस्तु तब्र तक सम्मानित केसे हो सकते थे जब तक 
कि उनकी व्याख्या पाश्चात्य देशवासी न कर । इससे अधिक आश्चर्य की 
और क्य[( यात्त होंगी कि हमारे भारतीय कवि वाल्मीकि, कालिदास आदि की 
प्रशंसा जब योरुपीय विद्वानों ने मुक्तकरठ से की तब हर्में विश्वास छुश्रा कि 
मद्दानता श्रपने सुन्द्र रूप में न सद्दी विक्ृत रूप में ही सद्दी भारत में भी है 
अवश्य | वे हमारे मानसिक पतन के दिन थे । ऐसी दशा में यदि कुछ वाक्य ऐसे 
प्रसिद्ध हो गये दो जो योरुपीय ऋण के सजीव ऋणपत्न के सच्श लगते हो तो 
आश्चय क्या ? ऐसे द्वी हास्यास्पद वाक्‍्यों में से एक वाक्य था--'भारतोय 
अभिनयकला पाश्चात्य रंग मंच की ऋणी दै? । 

इतिहास द्वी इस बात को तो बता देगा कि जब भारत में नाटकों का 
स्वर्णयुग था उस ससय * योरुप के निराचरण श्वेतांग महाप्रभ्ु घाक्यों के समु- 
चित उपयोग एवं प्रयोग तक से परिचित न थे । यदि उनके अश्लील ओर 
अभद्र डछुल-कूदु को नाव्य और अपरिप्कृत ऊबंदखाबड़ काष्टपटों को रंग-मच 
कहा जाय तो इससे चढ़ा ध्यंग नाट्य और रग-मच पर क्या होगा ? ऐसे ही 
जशानविद्वीन कुछ प्रकांड विद्वान कहते होंगे कि अम्विनय और रंगमंच भारत ने 
पश्चिम से उघार लिये । लेकिन मद्यप का प्रताप, ध्यान देने योग्य नहीं होता 
केवल हदास्यास्पद होता दै। यह फथन भी किसी ऐसे हो विवेकशील मच्यप 
की सुमधुर स्वरलद्दरी दे ! 

इससे पूर्व कि यह प्रमाणित किया जाय कि भारत का अपना रगम॑ंच 


था और उसके अपने सिद्धांत थे भारत के नाट्य साहित्य की प्राचीनता पर 
दृष्टि डालना अग्रासंगिक न होगा। 
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भारत की यद्द एक सांस्कृतिक विशेषता रही है कि यहाँ प्रत्येक वस्तु 
का अन्त श्रामन्‍्दमय माना जाता है। काव्य में भी हमारे यहाँ दुश्खांत काव्य 
लिखना निषिद्ध माना गया दै । यही वह मौलिक श्रन्तर है जोकि भारतीय 
नाटकों को पश्चिम से बिल्कुल भिन्‍न एवं अ्रप्रभावित सिद्ध करता है। इसके 
झतिरिक्त एक दूसरी सांसक्ृतिक भावना यहाँ रदह्दी है, यश से बचने की। अधि- 
कांश कवियों ने अपने विषय में कुछ नहीं लिखा श्रौर न इसलिए दिन, तिथि 
एवं सन्‌ देकर अपनी खोज का उन्होंने कोई पथ ही छोड़ा । जिसे यशःकांक्षा 
नहीं उन्हें हन सब लोकिक शआरउटम्यरों में क्या रुचि होगी । यही बात हिंदी 
नट्य साहित्य के साथ है कि नाटकों की निश्चित तिथियों का स्ंधा अभाव 
है। बहि:साचय के श्रभाव में श्रन्तःसाचय से द्वी सन्‍्तोष करना पडता है । 
फिर भी जितना कम से कम प्राप्त है उससे भारतीय नाटकों की प्राचीनता सिद्धि 
में विशेष बाघा नहीं पड़ती । 

यह तो लगभग निश्चित सा ही दे कि पाणिनि ईसा से लगभग ४०० 
वर्ष पूर्व हुए थे। उस समय भी जय व्याकरण जस्ले शाघ्त्र का निर्माण किया जा 
सकता था, भाषा की शक्ति और उसके विकास का वेज्ञानिक विवेचन हो सकता 
था तो उस समय नाटकों का न क्िखा जाना ही आश्चय का विषय होगा | 
पारिनि के सूत्रों में कशाश्व तथा शिल्लालिन्‌ नाम के दो नटों के नाम मिलते 
हैं। इसके अ्रतिरिक्त पातंजल मद्दाभाष्य में भी कंसवध तथा बलिबन्धन दो 
नाटकों का उल्लेख आता है। 

विनय--पिटक नाम प्राचीन अन्थ में भी रंगशाज्ञा तथा नाटक का 
उल्लेख आता है । ५ 

इसी प्रकार ईसा से प्रायः ३०० वर्ष पूर्व जैन कल्प-सूत्रों में नटों तथा 
नटियों का उल्लेख है । 

भरत सुनि के नाट्यशास्त्र में भी प्राचीन आचार्यों का डल्लेख दे 
जिन्होंने नाट्य शास्त्र पर कुछ लिखा । लक्षण ग्रन्य तब बनते दे जब बहुत 
पहले लच्य अन्ध बन चुके द्वोते हैं । 

संस्कृत भाषा के प्रसिद्तम नाटककार कालिदास को प्राचीनता दी 
श्रभी निश्चित नहीं । कोई उन्हें चौथी ईसवी सदी का मानते हैं श्रौर कोई ईसा 
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600 70.7 ( हो सकता है कालिदास निकट ईंस्‍्वी पूर्व में हुए दो बाद के तो 
वे नहीं हैं । ) की 

इसके अतिरिक्त सरगुजा रियासत की रामगढ़ पह्ाडी में दो गुफाय ई 
उसमें लिखे लेखों से स्पष्ट है कि थे नों के विश्राम गृह के रूप में प्रयुक्त दोती 
थीं। ये गुफायें ३२० ई० पू० की कट्दी जाती हैं [सच तो यह दे कि नाटय- 
कला हमारे यहाँ भगवान चुद्ध से पूर्व भी अस्तित्व में थी । 

इसके विरुद्ध योरुप का नाटय-सा हित्य तिथियों में रुपष्ट किया जाय 
तो पता लगेगा कि जमग्न हमारे यहाँ रंगसंच अपने पूर्ण वेअच में था उस समय 
तक यीरुप के श्रधिकांश देश अभिनय की कला तक से अ्रपरिचित थे । इसमें 
सन्देह नदों कि अ्रस्त्‌ योरुप का आदि व्यक्ति है जिसने नाटक, मदहाकाव्य तथा 
गीतिकाब्य में अन्तर समझा । किन्तु उसके दी हज़ार चर्ष बाद तक योख्प में 
कोई ऐसा प्रतिभाशात्षी व्यक्ति न हुआ जो इस विषय को श्ागे बढ़ाता । 
भारतीय नाटय इतिद्दास की तुलना सें योरुपीय नाटय साहित्य तथा उसकी 
दुशा को स्पष्ट करने घाले डा० श्यामसुन्दर दास जी के कुछ वाक्य यहाँ 
अविकल उद्छत करना असंगत न द्ोगा | 


“उस पुरातन काल की बात जाने दीजिये जब यूनानी अभिनेता यैत्ल व 
गाड़ियों में बैठकर अभिनय करने निकल्नते थे अ्रथवा जुलूस निकाल कर अश्लील 
इश्यों का प्रदु्शन करते थे । अभी तीन सौ वर्ष पहले तक-शेक्सपीयर के समय 
तक--नकाबप्ोश पान्न रंगमंच पर आकर अपना बेढंग रूप दिखाया करते थे ! 
परदे गिराने और चढ़ाने का दृतना भद्य ढंग प्रचलित था कि अ्रभिनय में 
स्वाभाविकता आ दी नहीं सकती थी । आदमियों को लगकर इघर से उघर 
पर्दा खींचना पढ़ता था । थियेटर इतना बडा और ?विशाज्षकाय होता था कि 
रंगमंच में प्रवेश करते ही अभिनेता बिल्ली बन जाता था । उसको स्वाभाविक 
गति में वहीं से विज्षेप पढने लगता था और वह स्वयं दी एक कृत्रिम बाता- 
चरण का अनुभव करने ल्गठा था । परन्तु दशकों के दिये तो अभिनय का 
सम्पूर्ण व्यापार और भो मिथ्या रूप धारण कर लेता था । यदि कोई पात्र 








जप 
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रंगमंच सें प्रवेश कर किसी कमरे में आ्राता है जिसमें पुरानी रीति के अनुसार 
एक खिकी श्रोर कुछ कुर्सियाँ पडी है और फिर वह दस कपरे ( जिससे याहर 
निकलने का रास्ता परदे पर दिखाया नहीं जा सका ) के आगे यढकर स्टेज के 
किनारे तक पहुंच जाता है जहाँ रोशनी हो रही हे और जहाँ से श्रागे के दर्शक 
उसकी पीठ मजे में देख सकते हैँ तो यद्द श्रस्वाभाविकता की हृह दो गई । 
इसके उपरान्त तो यदि बह पात्र 'प्रप। मन में कुछ बढयडाए--रुवगत का 
यहाना करके अ्रपने नरित्र, विचारों श्रोर इच्छाओं का परिचय देने ज्गे तो भी 
दशकों को यधिक नहीं खटक सकता क्योंकि वे तो इसके पहले ही सब से 
श्रधिक्र श्रस्वाभाविक और खटकने घाली बात का सामना कर चुके हैं। वह 
जितना चाहे वके-मके अ्रय तो उसके लिएसब कुछ कज्ञन्तव्य है ये सब विचिन्न- 
ताएं उस समय योरुप में प्रचलित थीं जिस समय शेक्सपीयर जो संसार 
साहित्य का शिरोमणि कह्दलाता है श्रपने नाटकों की रचना कर रहा था ।” 

यह एक शब्द चित्र हे योरुप के सबसे उन्नत कह्दे जाने वाले देश के 
सब से श्रेष्ठ कज्लाकार के समय का। जिनके पास स्वयं कुछ नहीं वह क्या दूसरों 
को ऋण दंगे । शेक्सपीयर के समय भी पात्रों के संचाद पद्य में होते थे जो घोर 
श्रस्वाभाषिक हैं| उन्हें न तो यह ज्ञान था कि रंगमंच केसा दो, नाटक कैसा द्वो, 
पान्न केसे हों, नाटकघर कैसा हो । फिर भी क्‍या वे भारत को ऋण दे सकते 
हैं ९ जहाँ नाटक का, रंगमंच का, नाटक घर का, पात्रों का पूर्ण वज्ञानिक 
विभाजन, विश्लेषण एवं वर्गीकरण है । भारतीय नाटयशाज्रा और नाट्यकला का 
तो योरपीय नाटयकज्ञा चरणस्पर्श सी करने योग्य नहीं थी । डा० श्यामसुन्द्र 
दास कहते हैं :-- 

“रंगमंच में कौन से इश्य चित्र की सहायता से दिखाए जाने चाहिय॑, 
कौन दृश्य वास्तविक वस्तुश्रों द्वारा दिखाए जा सकते हैं और क्विन दृश्यों की 
सूचना केवल परढा गिराकर दे देनी चाहिए--यह श्रव से दो सो वर्ष पहले 
इंगलेंड को विदित नहीं था।”? 

भारत सें नाटक सम्बन्धी वस्तुओं का कितना गंभीर विश्लेषण, 
विभाजन और वर्गोकरण हुआ है--देखकर दंग रह जाना पढता है ; लेखक, 
दर्शक, अभिनेता सभी की दृष्टि से । 

भारतीय भाटयशास्त्र एवं रंग संच के विषय में कुछु लिखा जाय । 
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हमारे यहाँ प्रक्ागृह्द (रंगशाल्वा) ३ प्रकार की होती थी । 

१. विकृष्ट--यद्द १०८ द्वाथ लम्बी द्वोती थी श्रौर सर्वोत्कृष्ट मानी 
गई हैं । 

२, चतुरख--यह ६४ द्वाथ लम्बी तथा ३२ दाथ चौढ़ी द्वोती थी 
ओर मध्यम कोटि में इसकी गणना थी । 

३. व्यख--यह साधारण कोटि की शरोरों से भिन्न त्रिथुजाकार होती 
थी । इसमें थोढ़े से व्यक्ति ही आते थे । रंगशाला का आधा स्थान दर्शकों के 
लिये श्रोर आधा रंग-मंच के लिये द्ोता था । नेपथ्यगुद्द तथा रंगशीपं द्वोते थे। 

इसी प्रकार श्रभिनय कितने अ्रकार का हो, चस्तु केसे विभाजित हो, पात्र 
केसे दवों आदि सबका वैज्ञानिक वर्गीकरण यहाँ किया गया था जिसे पढ़कर 
शाज भी लोग आ्राश्चय चकित रह जाते हैं । 

विद्वानों का कहना है कि पश्चिस के नाम पर यूनान का ही प्रभाव 
यहाँ की प्रत्येक वस्तु पर पढ़ा है, नाटकों पर भी | यों तो संस्क्ृतियाँ एक दूसरे 
को प्रभावित करती हैं किन्तु एक को ऋणी दूसरे को दाता बताना एक की हँसी 
जढ़ाना है। कुछ वातों में प्रभाव पढ़ा द्वो किन्तु श्रधिकांश वार्तों में तो 
हमारा रंग संच अछूता दै । सब कुछु उसका अ्रपना है उघार का तो कुछ 
भी नहीं । 

हमारे यहाँ नाटक अंकों में विभाजित द्वोते थे परन्तु यूनानी नाटकों में 
अंक का कार्य सम्मिलित कोरस से लिया जाता था। वही एक श्रंक की समाप्ति 
तथा दूसरे के आरम्भ का प्रतीक था। 

स्वगत कथन आदि की जो समानता है उसे किसी देश-विशेष से हम 
सम्बद्ध नहीं कर सकते । वे तो स्वाभाविक दें जो सर्वन्न पाई जाती हैं । 

ट्रेजेडी जो यूनानी विशेषता दे हमारे यहाँ कभी नहीं रद्दी | हमारे यहाँ 
नाटक अ्रधिकांश में सुर्खांत दोते थे । 

यदनिक्का शब्द को लेकर द्वी भारत को ऋणी सिद्ध करने का प्रयास 
हास्यास्पद तक है। जय हमारे यहाँ 'जवनिका! शब्द ही मिल जाता है। 

कुछ विद्वान्‌ पान्न साम्य के आधार पर यह ऋण सिद्ध करते हैं कि 
शकुन्तल्ला पर उसकी छाया दे और रत्न|वली पर अ्रमुक की । विश्व का भाव- 


तृतोय-पश्च--साहित्यालोचन पृछर्‌ 








जगत्‌ ही रष्टि का एक विचित्र साम्य दे अतः ऐसा भाव-साम्य साहित्य में 
नया नहीं । 


श्रतः यह स्पष्ट है कि अभिनय कला सम्बन्धी भारत पर पाश्चात्य 
ऋण एक गम्भीर भ्रम है । 
यह भ्रम फल्ञा क्यों शोर धास्तविता क्या है ? इस विषय में डा० 
श्यामसुन्दर ने बहुत ही सुन्दर लिखा है जो अविकल उद्छत किया जाता है । 
“दु:ख है कि अभिनय की प्राचीन उन्नत कला हमें विस्मरण हो गई 
है और हम नए सिरे से जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हुँ वह पश्चिम की कद्द कर हमें 
दी जा रही दे । दसमें सन्देह नहीं कि आ्राघुनिक भारतीय रंग-मंच पश्चिस की 
शैज्ी पर ही गठित द्वो रद्दा है और अभिनय का प्रकार भी अधिकतर पाश्चात्य 
हो है, परन्तु यह तो मानना ही पडेगा कि इन दिनों हम पश्चिम से जो कुछ 
ग्रहणा कर रहे हैं, वह सर्वथा नवीन औ्रोर नवाविष्कृत नहीं है । इसका बहुत 
कुछ अंश किसी न किसी रुप में पूर्व की देन है । यदि अपने साहित्म और 
इतिहास का अश्रध्ययन अश्रधिक सनोनिवेश के साथ किया जाय तो निस्संदेद्द 
यहुत सी कलाय और विद्याय जिन्हें हम पश्चिमीय समर रद्दे हैं, अपने ही 
देश की सिद्ध होंगी । श्राज हम एक शताददी पूर्व के योरुप के रंग-मंच की 
नक़ल्न करके अपने को बहुत अधिक विकास प्राप्त भर उन्नत मानते हें परन्तु 
यदि दम बीस शताब्दी पूर्व के भारतीय रंगमंच के नक़ल करने की योग्यता 
प्राप्त कर सके तो हम देखेंगे कि आ्राज की अपेक्षा हम पिछुडे हुए नहीं हैं, पर 
कठिनाई यद्द है कि वह योग्यता प्राप्त करने की न तो दर्मे सुविघा ही प्राप्त हे, 
न हमारे अ्रंत:करण में हस विषय में कोई दृढ़ प्रेरणा प्राप्त होती है । हमारी 
चेतना मंद हो रही द्वै श्रोर जो कुछ हमे सुगमता से मित्र जाता है उसे ही 
हम अआ्रॉँख मु दकर अपना लेते हैं ।” 
डा० श्यामसुन्दरदास ने उपरोक्त शब्दों में वस्तुस्थिति का वास्तविक 
चित्र खींच दिया है । हमारी मानसिक दासता ने हमारा ध्यान अपनी कलाशों 
की ओर से हटाकर विदेशी चस्तुश्नों की ओर लगा दिया है । पश्चिम ने पूर्व 
से ही सब कुछ लिया । उसे ज्ञान यहीं से प्राप्त हुआ । बाइबिल इस सत्यता को 
स्वीकार करती है ''॥8॥0 फ8 970प80 #707 ६7९ ९७४, ? अब 
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बही ऋणी योरुप राजनंतिक पराभय के दिनों से अपने दाता पर प्यपना ऋण 
पघ्रिद्ध फरने पत्ता हैं । 

यदि श्राज भी एम अपने साद्वित्य का उचित श्रध्ययन कर सो सत्र 
कुछु स्पष्ट दी जायगा | 

सत्यता यह है फि श्रन्य विषयों की मॉति रग-संच भी सारत का 
अपना है | यद्यपि श्राउनिक काल के प्रनुसार उसमें सुधार फरने की यात 
किसी न नहीं सोची फिर भी अपने श्राद्चीन रूप में दी बह पश्चिम के सवीन 
स्ग-मंचर से कहीं श्च्छा हे 

प्रश्त १६--भारतीय नाटक ऊी उर्त्पज्ि के सम्बन्ध में जो मिन्न- 
भिन्न सत हैं उन्तका प्रमाण सहित उल्लेख फीजिये | 

उत्तर १६--काव्य के भुर्य रूप से दो भेद किये गये इ--१२. श्रभ्य 
कांब्य, २, इश्य काथ्य । श्रष्य काय्य में पाठक पूर्ण शाननर ग्रन्थ पद कर या 
सुन कर ही ले सकता द्वें। किन्तु दृश्य काब्य में वही 'आानन्ड देख कर प्राप्त 
किया जाता हैं। श्रच्य काब्य में तो केवल्षमात्र चणन दवीता है किन्तु इश्य कार्य 
में शब्दों के "थतिरिक्त वाणी, नृस्य, वेशभूषा, प्रग सधालन श्यादि श्रसिनव- 
क्रिया से दु्शंक को रसमग्न किया जाता है । 

अरस्तू काव्य को जीवन की प्रनुकृति मानता दे | परास्तव में धनुकरग 
करने की मनुप्य की अनबूृत्ति श्रनादि फाल से चल्नी श्रा रही ६। फछिसी पस्तु 
का अनुकरण करने में महुप्य को एक 'प्रानन्द प्राप्त होता ६। नाटक हसी 
मानवीय भावना के फत्नस्वरुप प्रतीत द्वोत॑ & 


जब दृश्य काब्य में श्रभिनय, चाणी, वशमूपा तथा पध्न्‍्य किसी पात्र का 
रूप घारण कर जय नट दर्शकों को प्रभावित करता है तो उसे रूपक कहते हैं । 
'रूपारोपात्त रूपकम! (एक ब्यक्ति का दूसरे में श्रारोप करने को रूपक कदते हैं) । 
रूपक के २ भेद माने गये हैँ। १. रूपक, २, उपरूपक । रूपक के दस भेद 
हैं जिनमें से नाटक मुख्य है। नाटक का सम्थन्ध नट से है 'झवस्पानु कृति- 
नियम! दृशरूपक--( अवस्थाश्रों की श्रनुकृति फों नाट्य कद्दते है )। यद्यपि 
नाटक रूपक का एक भेद दे किन्तु श्रधिक लोकप्रिय तथा प्रसिद्ध होने के कारण 
रूपक का पर्यायवाची ही बन गया हैं । 


' 
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नाटक की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके विषय में दो दृष्टिकोण हैं---१, भए- 
तीय दृष्टिकोण, २ पाश्चात्य दृष्टिकोण । 

पहले पाश्चात्य इपष्टिकोण को समझ लिया जाय । पश्चिम के एपद्दान 
योरुप के स्वप्राचीघ नाटकों के देश यूनान में नाटकों की उत्पत्ति 'मेपोल? 
नामक उत्सव में होने वाले नृत्य से मानते हैं ओर उनका कथन है कि भारतीय 
नाटकों की उत्पत्ति भी इसी प्रकार के इन्द्रध्वज नामक सहोत्सव से माननी 
चाहिए | इसके लिए भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से ही प्रमाण दिया गया है 
जहाँ कि 'इन्द्रध्वज” का उल्लेख मिलता हैं । 

“झय॑ ध्वजमहः श्रीमान्‌ मद्देन्द्रस्य प्रवत्तेते । 
प्न्नदानीसय वेदों नाटयसंशः प्रयुज्यताम ॥?! 

यह उत्सव नपाज्ष में श्राज भी मनाया जाता है। परन्तु एक बात 
विचारणीय है कि नाटक केवक्षमात्र नृत्य नहीं है, केवल उछुल-कृद को, भद्दे गानों 
के प्रद्शय को नाटक नहीं कद्दा जा सकता । नाटक के सूल्त मे त्तो अनचुकरण की 
प्रवृत्ति होनी चाहिये। नृत्य, अभिनय एवं श्र्मुफरण के मिश्रण से नाटक का 
रूप बनता दहै। 'मेपोल्न! या 'इन्द्रध्वज! उत्सव केवल उस्सव हैं। उनमें अनु- 
करण का तस्व नहीं, श्रतः उनसे नाटकों की उत्पत्ति मान लेना युक्तियुक्त प्रतीत 
नहीं होता । 

डा० रिजवे का कथन दे कि यूनानी आसद (ट्रेजडी) का सूत्ष वीर पुजा 
है। घीरों के शव सुरक्षित रखे जाते थे और प्रतिवर्ष उनकी स्मृति तथा 
सम्मान में उन्हीं की जीवन घटनाश्रों का अ्रनुकरण किया जाता था। डा० 
रिजवे ने इसी सिद्धांत का प्रयोग भारतीय नाटकों पर भी करना चाहा और 
उन्होंने घीरपूजा को ओर इंगित करते हुए कृष्णलीला, रामलीला आदि को 
भारतीय नाटकों का मूल माना । 

डा० कथी की इस विपय से एक विचित्र ही धारणा थी। थे ऋतु- 
परिवर्तत को दी नाटकों का मूल सानते दें । हसका कारण दे, वास्तव में विश्व 
के प्रत्येक देश में ऋतु परिवर्तत के समय समाज से सामुद्दिक नृत्य-गीत आदि 
का झायोजन होता है। उनके विचार से यही नृत्य-गीत आदि नाटकों के 
जनक हें । उन्होंने इस विषय में प्रमाणस्वरूप 'कंसवध” नामक नाटक का 
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उल्लेफ किया है जिसका वर्णन कि पतंजलि के मद्दाभाष्य में श्ाता है । इसमें 
चर्णित फंस और उसके श्रजुयायियों को नीले वस्त्र धारण किये हुए बताया 
गया है तथा कृष्ण थ्रौर उनके अनुयायियों को क्ाक्ष वस्प्र चारण किये हुए यताया 
गया है | इसका श्रथ्ध ठा० कीय ने लिया छि यह शिशिर ऋतु पर ओप्म ऋतु 
की विजय का रूपक प्रस्तुत करता है । किन्तु ढा० कीथ का मत वास्तविक 
से अ्रधिक काल्पनिक-सा प्रदीत द्वोता दे । 

प्रसिद्द रमन विद्वान पिशेल नाटकों का मूल रूप क्‍टठपुतलियों के नात 
को मानते हैं। श्रापका कथन है कि कटठ्पुतलियों फे उस नाच या ही शाज फ्रे 
नाटक विकसित रुप हैं। उन्होंने प्रमाण के लिए दो शब्दों को पिशेष रूप से 
उद्छत किया दे । पहला शब्द है सूत्रधार दूसश स्थापक | द्वोता यद्ध था कि 
कठपुतलियों सूत्रों (चार्गों, फे द्वारा नचाई जाती थीं और घुक व्यक्ति पर्द के 
अन्दर से उन सूत्रों का सचात्नन करता था; उसी को सूत्रघार फहते थे। जो 
सूत्रां को घारण करे वद् सूतञ्रधार। जो कठपुतनियों को ययास्थान रखते चह्द 
स्थापक । ये दोनों शब्द सस्कृत नाटकों क विकसिततस युग में भी ज्याो,कके स्‍्यों 
प्रयोग में आ्राते रदे । पिशेल का कथन है कि दोनीं शब्द उसी काल के हूँ जब 
कठ्पुतलियाँ नचाई जाती थीं श्रौर भाव-साम्य के फारण ये संस्कृत के नाटकों 
में भो प्रयुक्त द्वोते रहे । उन्होंने इसके ज्िए संस्कृत-साध्ठिस्य के यष्टत से उद्रण 
दिये हैं जहाँ कठपुतलज्ञी नृत्य का चर्णन आता है। ग्रुणात्ष्य की शुहत्कथा, राज 
शेखर की यात्ञ रामायण तथा महाभारत का इस विपय में नाम लिया ज्षाता 
है | वृद्दत्कथा से क्षिसा है कि सयासुर की कन्या के पास ऐसी कठपुतली थी 
जो नाचती-गाती थी श्रौर दधा में उठ भी सकती थी । मदामारत में लिखा ई 
फ्ि उत्तरा ने श्रजु न से एक पुत्तजिका लाने के लिपु कद्दा था । 
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े पिशेत्न साहब के पास प्रमाण तथा तर्फस्वरूप सबसे महत्वपूर्ण वस्तु 
दे सूत्र शब्द! । किन्तु इसके तो अनेक अर्थ ६ं। मकान नापने फे सूत्र को 
कारीगर लोग (राज लोग) सूत्र ट्वी कहते ह। मकान नाएने के इसी सूत्र से 
'सून्रपात! शब्द का उद्भव हुआ दै । व्याकरण तथा दर्शन आदि के भी सूत्र 
रा । इस विषय में स्वर्गीय मद्दाकवि प्रसाद का सत उद्छत करना असंगठ 
न होगा । 
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“क्रठ्पुतलियों से नाटक प्रारम्भ होने की कल्पना का आधार सूत्रधार 
शब्द है । किन्तु सूत्र के जाक्षणिक अर्थ का ही प्रयोग सूतन्रधार और सूत्रात्सा 
जैसे शब्दों से मानना चाहिये। जिसमें अनेक वस्तु अधित हों और जो 
सूचमता से सब मे व्याप्त हो, उसे सूत्र कहते हैं| कथावस्तु और नाटकीय 
अयोजन के सब उपादानों को जो ठीक-ढीक संचालित करता हो। वह सूत्रधार 
आजकल के डाइरेक्टर की तरह द्वी होता था। संभव है कि पटाक्षेप और 
जवनिका आदि के सूत्र भी उसके द्वाथों में रहते हों।” 

प्रसाद जी कठपुतलियों के सूत्र से भिन्न सूत्र शब्द का लक्षणार्थ लेते हैं । 

सारांश यद्द कि यह मत भी विद्वानों में अ्रधिक मान्य नहीं हुआ । 

डा० क्यूडर्स छाया-नाटकों से भारतीय नाटकों को उत्पत्ति मानते हैं 
अर प्रसाण स्वरूप दूतांगद नामक पुक संस्क्ृत-छाया-नाटक का नाम लेते हैं । 


'ऊुछ विद्वान्‌ भारठीय नाट्य कला को भारत पर यूनानी ऋण मानते 
हैं। उनके विश्वास और प्रमाण का दुर्वत्ष आधार दै यवनिका शब्द । नाटक में 
्यवनिका सबसे आरंभ का पर्दा होता दै जो नाटक शआ्रारम्भ होने से पूर्व या 
समाप्ति पर गिरा दिया जाता है । वास्तव में संस्कृत नाटकों में जबनिका शब्द 
का प्रयोग द्ोता है जिसका अर्थ होता दै ढँकने वाज्षा पर्दा । इसत्षिये यवनिका 
शब्द को अटकल से यवन से जोड़ना कोई धंगत नहीं प्रतीत होता । यदि 
यवनिका का सम्बन्ध यचन से जोड़ना आवश्यक हो तो इतना समझ लेना 
'पर्याप्त होगा कि यवनिका पट यूनानी कपड़े से बनाया जाता रहा होगा । फिर 
भारतीय नाटकों को यूनानी नाटकों का ऋणी कहना दृास्यापद तो है ही साथ 
ही ऐतिद्यासिक ज्ञान का अभाव भी प्रकट करता है । विक्रम से ४०० वर्ष पूर्व 
'पाणिनि ने अपनो अ्रष्टाध्यायी में कशाश्व तथा शिलालिन्‌ नामक नट सूत्रकारों 
का उछ ख किया है | दूसरा मौलिक अंतर यह है कि यूनान में द्र जेडी और 
कॉमेडी इस प्रकार से नाटकों के दो भेद किये गए हैं और भारत में इस प्रकार 
का कोई विभाजन नहीं मिल्तता । भारतीय शआचारयों ने तो भारतीय सस्कृत्ति 
एवं भारतीय दशन के आधार पर दुःखांत नाटक लिखने का निपेघ तक 
किया है । 

अब विद्वान्‌ प्रायः इस विषय में एकमत होते जा रहे हैं कि वेद ही 


पृ८्ध० साहित्यरस्न-पथ-प्रदर्शक ( द्वितीय खयड ) 
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नाटकों का मूल दे । कहते हैं कि मदेन्द्र शादि देवताओं के प्रार्थना करने पर ब्रह्मा ने 
नाट्य वेद को पाँचवे वेद के रूप में वनाया | ऋग्वेद से पाठ, सामवेद से गान, 
यजुर्वेद से अभिनय तथा अथववेद से रस लेकर नाटक का सजन किया गया + 
“जञग्राह पाणय्यमग्वेदात्‌ सामम्यो गीतमेव च। 
यजुवे दादभिनयान्‌ रसानाथवं णदपि 7 

शिवजी ने इसके लिपु ताण्डव नृत्य दिया और पाव॑ती ने क्वास्यः 
(कोमल नृत्य) | श्रभिनय का कार्य सॉपा गया भरतमुनि को जिसको कि उन्होंने 
अपने सौ पुत्रों को तदह्दविषयक शिक्षा दे पूर्ण किया । 

श्राज विद्वान इस विपय में यह भी मत रखते हैं कि भारत में नाटकों 
का आरम्भ धार्मिक हत्यों से हुआ है । कुछ विह्ान्‌ कद्दते हैं कि लोफ़िक तथाः 
सामानिक कृत्य भी इसके मूल में दें । 

प्रोफेसर मेकक्‍्समूलर, लेची, डा० दृर्टल नाटक का उदय वेढिक ऋतचाश्ों 
के गान से मानते हैँ । उनका कथन है कि छाचाओं मे जहाँ सवांद बाते थे 
वहाँ उसे स्पष्टता देने के लिये दो पक्त उन्हे उत्तर-प्रत्युत्तर के रूप में पढ़ते थे । 
उन्होंने इस विषय में इन्द्र और सारुतों के संवाद तथा सोम-विक्रय-सम्यन्धी 
घटनाश्रों का उल्ल ख किया है। पीछे कृप्णपूजा सम्बन्धी यात्राश्रों में इसका रूप 
ओर भी स्पष्ट दो गया । धार्मिक अवसरों पर रात्रि जागरण कर गीत नाट्य 

करने का उछल ख घार्मिक प्ंर्थों में आता दै। 
किन्तु ऐसा प्रतीत द्वोता है कि ज्ञान के श्रगाघ भंडार वेद्‌ द्वी नाटक के 

उदय के मूल में हैं । सारा भारतीय वाडमय हो चेदों को अपने जनक के रूप 
में जानता ह॑ । जहाँ विश्व के ज्ञान की सम्पूर्ण दिशाओं के अंकुर वेदों में 
प्राप्य दें फिर नाटक द्वी कहाँ रद्द जायगा । 

प्रश्च २०-- नाटक तथा उपन्यास मे छुछ साम्य होते हुए भी. 
बहुत बड़ा अन्तर हैँ ।! इस साम्य तथा अन्तर को स्पष्ट कीजिये । 

उत्तर २०--डपन्यास, नाटक तथा कहानी में रूपविधान की इृष्टि से 
एक दी अकार के तत्व हैं | वे छु. हैं :-- 

3« केथावस्तु । ३. पात्र । ३. घचरिन्रचित्रण। ४. कथोौपकथन । 

४. उद्देश्य । ६. शेत्री । 
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तत्वतः साहित्य शास्त्र की दृष्टि से असेद होते हुए भी उसमें भेद दे। 
भेद यही है कि उपरोक्त छु तत्वों का दोनों साहित्यिक कृतियों में अज्पात 
ईमेन्न-भिन्न होता दै। तत्वों का यदी न्युनाधिक मिश्रण इस साहित्यिक रूप-भेद 
छा कारण है। यहाँ हम प्रत्येक तत्व को लेकर दोनों में अन्तर देखेंगे । 


कथावस्तु--वाटक की कथावस्तु का निर्णायक रंगशाक्षा का प्रतिबन्ध 
होता है अर्थात्‌ नाटक लिखते समय यद्द बात ध्यान में रखी जाती दे कि जो कुछ 
लिखा जारहा हैं वह अभिनीत हो सकता है कि नहीं | नाटक कभी सफल नहीं 
द्वोगा यद्दि उसकी वसुतु में रंग मंच की दृष्टि से सभी गुण न हुए। उदाहरणार्थ 
अरूप वस्तुओं का प्रदर्शय, भारी सरकम वस्तुश्रो का समावेश नाटक में नहीं 
होना चाहिए क्‍योंकि रंग- मंच पर ये दिखाई केसे जाय॑गी । 





इसके अतिरिक्त नाटक कुछ विशेष मियस्रों में आबद्ध रहता है। उसमे 
चर्शित दृश्यों का ध्यान रखना पढ़ता है। भोजन, नगरावरोध, भीढ़, युद्ध, 
विप्लव आदि के दृश्य वर्जनीय हैं । वे नाटक में कस से कम लिखे 
जाने चाहिएं | 


नाटक दृश्य काच्य है अ्रतः उसमें प्रत्यक्षानुभवता श्रधिक रहती है। दर्शक 
को किसी बात्त की कल्पना अ्रपनी ओर से नहीं करनी पडतठी । बह तो प्रत्येक 


यात को दृश्य रूप में दी देखता हे । 


नाटक का पूर्ण सौन्दर्य अभिनय में दोता है श्रतः उसके वाक्य फेवल 
पढ़ने से इतना आनन्द नहीं दे सकते । वाक्य भी उच्चारण सुविधा की दृष्टि 
से लिखे जाते हैं । क्लिष्ट भाषा यदि पात्र यो नहीं पाथा तो नाटक असफल 
हो जायगा। 

नाटककार कथावस्तु सें अपना मत कहीं व्यक्त नहीं कर सकता । वहद्द 
आज्ोचक के रूप में में? की भाषा में यात नहीं कर सकता । उसे जो कुछ भी 
क्रदना दे उसे चष्द पात्रों के द्वारा ही कहलवायेगा। 


कथा का विस्तार नांठककार मनमाना नहीं कर सकता । कथा सीमित 


सथा सत्तिप्त द्ोगी । अंक और इश्य का प्रतियन्‍्ध नाटक को कथावस्तु पर 
नयंत्रण रखेगा । 





श्पर साठउित्यरत्न-पथ-प्रदर्शक ( द्वितीय खण३ ) 
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नाटक का कथानक प्रर्थप्रकृतियों, सधियों और कार्यावस्थाश्रों में बैंदा 
रहता है । 

उपन्यास केवल पढ़ने के लिये होता दे । श्रठः उसका पूर्ण आनन्द 
पढ़ने में ही श्राता दे । श्रतः उसकी कथा इसी दृष्टि से लिखी जाती दे । 

उपन्यास की रगशाज्ञा उसी में रहती है । भतः रंग मंच का प्रतिबंध 
उसकी कथा पर कोई प्रभाव नहीं डालता । उसमें “कथा का रूप-विधान 
अभिनय की दृष्टि से नहीं होता । 

उप्रन्यासकार कहने में पूर्ण स्वतन्त्र होता है । वह कोई यातर में? की 
भाषा में कहने में स्वतन्त्र है। वद्द अपने विचार स्वयं प्रकट कर सकता दे ।+ 
उपन्यास की कथावरुतु में इस बात से कुरूपता नहीं आती । 

कथावस्तु के सीमित या संक्षिप्त होने का कोई प्रतियनन्‍्ध उपन्यासकार 
पर नहीं होता । नाटक की भाँति उसे संधियों, श्रर्थम्क्ृतियों, कार्यव्यापारों 
श्रादि का यन्धन नहीं रद्दता । 

उपन्यास का कथानक नियमयद्ध नहीं होता । “चाहे जेपे भयावह दृश्य, 
प्रतय, बाढ़, अद्श्य चस्तुश्तों श्रादि का वर्णन करने में उपन्यासकार स्वतन्त्र 
है। अ्रंक, दृश्य आदि का भी वनन्‍्धन उस पर नहीं । प्राकृतिक वर्णन तथा श्रन्य 
प्रकार के वर्णन भी वद्द उपन्याप्त में कर सकता है । उपन्यास के परिच्छेदों को 
कोई संझ्या नियत नहीं । 

संक्षेप में नाटककार कथा के विपय में यहुत से बन्धनों में बँधा रद्दता 
है, उपन्यासकार इस विषय में स्वतंत्र है। 

पात्र--नाटक में पात्रों का आधिक्य वांछुनीय नहीं होता । नाटक 
में पात्रों की चिशिष्टतार्य ऐसी होनी चाहिएं जो रंगमंच से सार्मजस्य 
रखती हों । 

नाटककार पात्र के बारे में स्वयं कुछ नहीं कद्देगा । 

उपन्याप्त में चाहे जितने पात्र रखे जा सकते हैं उसमें कोई बंधन नहीं # 
उपन्यास में कितने द्वी विचित्न प्रकार के पात्नों का समावेश किया जा सकता है | 
रंग-मंच का कोई प्रतिवध उसमें नद्दीं होता । पात्रों के विषय मे उपन्यासकार 
स्वयं भी चाद्दे जो कुछ कद सकता दै। 





तृतीय-पत्र--साहित्यालोचन श्परे 





नीता 


चरिन्रचित्रणुः--नाटक का चरि्रवचिन्नण सांकेतिक तथा व्यंग्रात्सक 
होता है। नाटककार “यह पात्र बुरा है', 'चद् अच्छा है? ग्रादि जेसे भ्रान्नोचना - 
त्मक चाक्य नहीं कह सकता । चह पात्रों का चरिचन्रचिनत्रण तीन प्रकार से कर 
सऊता दहै। १--अ्रन्य पात्रों के सुख से किसी पातन्न के विषय में कहल्ववाना ! 
२--आपसी वार्नालाप द्वारा घरित्रचित्रग | ३--रुवरय पात्र के कथन द्वारा 
श्र्थात्‌ स्वगत कथन द्वारा । 

चरित्रचित्रण मे पान्न के चरित्र का निष्कपे नाटककार अपनी भाषा में 
नहीं कह खकता क्योंकि वह्द पात्रों में से एक नही है। 

संज्षेप में कद्दे तो कद सकते हैं कि नाठक में चरिन्रपिन्नण केवल कथोप- 
कथन के यल पर होता है । 

उपन्यास में लेखक पात्रों के विषय में उनके चरितन्न के घिर्णायक वाक्य 
कमें! की भाषा में श्राल्नोचनाव्मक रूप सें कह सकता है। 

उपन्यासकार स्वयं भी पात्रों में से एक हो सकता है (आत्मचरित 
प्रणाली द्वारा लिखे गए उपन्यास में तो नायक लेखक ही द्वोता है) । 

उपन्यासकार को चरिन्नरचित्रण की वे सुविधाय तो प्राप्त हें द्वी जो 
नाटककार को हैं इसके अ्रतिरिक्त भी उसे कुछ सुविधाय प्राप्त हैं। 

उपन्यास किसी पात्र के चरित्र का विश्लेषण कर सकता है | उपन्यास 
वातावरण के द्वारा भी सांकेतिक रूप मे चरिन्नचित्रण कर सकता है । 

कथोपकथन:--नाट्क की सर्वश्रधान विशेषता क्रो उसे अन्य 
साहित्यिक कृतियों से अलग करती है ओर भिन्न नाम प्रदान करती दे वह है 
कथोपकथन । कथोपकथन नाटक का प्राणतत्व दै जिसके बिना उसका कोई 
अस्तित्व नदी । उपन्यासकार यदि चाहे दो कथोपकथन बिलकुल भी उडा 
सकता है और केवत्न किसी कथा को चर्णंनात्मक ढग में दी रख सकता है। 
उपन्यास की जो विशेषताय दें वे सब नाटककार इसी तत्व के द्वारा लाने का 
प्रयत्न करता है । 

नाटक के कथोपकथन पर भी प्रतिबन्ध होता दै और वह तीन प्रकार 
का द्वोता है-4. श्राव्य, २. अश्राव्य, ३, नियत श्राव्य। उपन्यास का कुछ कथो- 
पकथन तो सम्रानरूप से सबके लिये होता दे किन्तु कुछ ऐसा द्वोता है जो सुना 


श्प४ साहित्यरत्न-पथ-प्रदर्शक ( द्विदीय सण्ड ) 
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नहीं जाता । पान्न उसे योक्षता श्रधश्य है परन्तु निकटस्थ पात्र उसे न सुनने का 
यद्ाना करता है और दिखाता है कि उसने कुछ्ठ नहीं सुना । कुछ ऐेसा द्वोता 
है जो कुछ निश्चित घ्यक्तियों के सुनने के लिये ही होता हैँ । 

नाटक के कथोपकथन पर इस प्रकार का कोई प्रतियन्ध नहीं है । उसका 
कथोपकथन तो केवल पढ़ने के लिये होता है। 


नाटक में कथोपकथन ह्वी नाटककार की परीक्षा है । उपन्याप्त यह काम 
वर्णनों से पूरा कर लेता दे श्रतः कथौपकथन उसके किये हतने आ्रायश्यक नहीं 
जितने नाटककार के लिये | 

सच तो यह है कि कयोपकथन सादित्य के किसी रुूप-भेद में इतने 
श्रावश्यक नहीं जितने नाटक में, न उपन्यास में, न कविता में, न कहानी में । 

उद्देश्य --नाव्ककार जीवन की व्याख्या केवल भ्रध्यक्ष रूप से कर 
सकता है। नाटक भें जीवन को चित्र रूप में डपस्थित किया जाता है जो एक 
कठिन साधना है । नाटक में जीवन दृश्य के रुप में श्राता है जो पूर्ण होना 
चाहिए । दर्शक उस दृश्य रुप फो देखकर हद्वी जीवन झोर उसकी व्यास्या को 
हृट्यंगम कर ले | 

किन्तु उपन्यासकार जीवन की व्याप्या प्रत्यक्ष भर ध्प्रत्यक्ष दोनों रूपों 
में कर सकता दै। नाटक में उद्देश्य ब्यंग्य द्ोता दे भ्रार उपन्याप्त में वर्णित । 
उदाहरणार्थ, यदि सत्य हरिश्चन्द्र नाटक दिखाया जायगा तो उसमें लेय्यक 
कभी यह नहीं कद्द सकता कि सत्य बोलना चाहिएु। 'सत्य बोलना चाहिए!,के 
लिए ही उसे पान्न कल्पित फरने होंगे शोर तब घटनाओं फे उचित परिणामों 
के रूप में यह बात व्यंग्य होगी । किन्तु उपन्यास में नीति वाक्य कहे जा 
सकते हैं--कद्दे जाते हैं । 

शैल्ली--नायक मे ४ शेलियाँ सानी गई है जो रस के अनुसार हैं शर्थाव 
जिस रस का नाटक द्वो भाषा उसी के अनुसार धोनी चाहिए । यीभत्स रस का 
नाटक हो तो भाषा श्रोज पूर्ण होनी चाहिए, सात्वती वृत्ति होनी चाहिए | 

ह हसी प्रकार जब शज्ञार रस का नाटक हो तो भाषा सघुर, कोमल होनी 

चाहिए अतः कौशिकी ध्रत्ति होनी चाहिए । 

कौशिकी, सात्वती, आरभटी और भारती चार क्षृत्तियाँ होती हैं। 





तृतीय-पत्र--साहित्या क्षोचन ध्प््ज 





उपन्यास में शेत्रियाँ भाषा के श्रोज और साधुयंगुण के अज्लुसार नहीं 
धअपितु कथन के भेद के अनुसार होती हैं । 

१. आत्मचरित--जब उपन्याप्त मैं! की प्रणात्री में लिखा जाय 
अर्थाव लेखक रुवयं प्रधान पात्र दो। 

२. अन्यचरित--जहाँ उपन्यास “बह! की भाषा में लिखा जाश्र और 
लेखक तटस्थ द्ोकर वर्णन करे । 

३, पन्न प्रणाज्ञी--जद्ाँ पत्रों के उत्तर-प्रत्युत्त स्वरूप उपन्यास 
रचना हो । 

इस प्रकार हम देखते हैँ उपन्यास और नाटक में तरद तो समान हैं 
परन्तु नाटक या उपन्यास ल्विखते समय वे तत्व न्यूनाधिक रूप से एुक दूसरे 
में व्यवहनत द्ोते हैं ओर इस प्रकार तत्व साम्य द्ोते हुए भी एक बढ़ा अन्तर 
उत्पन्न हो जाता दे । " 


प्रश्न २१--उपन्यास के प्रधान तत्वों पर प्रकाश डालिये। 
उत्तर २१---जम्र किसी मद्दान व्यक्ति का चरित्र अंकित करना द्वोता दे 
जिसमें भावों की प्रबलता हो तथा भिसमें मार्मिक स्थत्न पर्याप्त हों; ऐसा 
चरित्र या कथानक जो मानद समाज को सद्दान सदेश देता दी, तो ऐसी दशा 
में महाकाव्य का प्रययन द्ोता है । ठीक इसी प्रकार जब समाज की कोई 
“समस्या ज्वलन्त रूप में उभर भआाती है, किसी राजनेंतिक, सामाजिक या 
धार्मिक श्रान्दोज़न को साहित्यिक रूप देना होंता है, ऐसा कथानक जो विश्क्षे- 
पण प्रधान समस्यात्सक द्वो, दिन प्रतिदिन के जीवन का जिससे निक« सम्बन्ध 
'हो यदि गद्य में साहित्यिक रूप प्राप्त करता है तो उपन्यास का निर्माण होता 
है। गत कुछ वर्षो में उपन्यास समाज में अ्रत्यधिक ज्लोकप्रिय तथा प्रभःवशाली 
सिद्ध हुए हैं। श्रान विषमता छा थुग है, श्रार्थिक एवं राजनेतिक संघर्ष अपनी 
घरम सीमा पर हैं। संक्षेप में विश्व में कोमल सावनाश्रों का श्रभाव दै | शांति 
'कुरूप हो उठी है। समस्याओं ने सानव जीवन को कट्ठु तथा शुष्क बना दिया 
है। यद्द समय भद्दाकाव्यों के प्रणयन के अजुकूल नहीं हैं श्रतटः उपन्यासों ने 
उनका स्थान ले किया दै क्योंकि श्राज की विषस्ता की वे ही स्पष्ट बाणी दे 
सकते हैं। 





श्पद साहिस्यरत्न-पथ-प्रदर्शक ( द्वितीय स्ण्ठ ) 


भारत में उपन्यासों का इृतिधास श्रधिक पुराना नहीं है । सादित्य की 
और कितनी द्वी वस्तुश्रों की भान्ति ही इसका भी श्रारम्भ भारतेन्दु काल से 
हुआ कैेकिन तथ से उपन्यास श्रन्य साहित्यिक रचनाभों---नाटक, कहद्दानी,. 
निवन्ध--से श्रविक लोकप्रिय हुआ दे । 

उपन्यास का झूप निर्माण किन तत्वों से द्वोता है 0 तत्य विक्षकुल्ष वही 
हैं जो कद्दानी, नाटक श्रादि में हैं किन्तु उनके प्रयोग वेशिप्व्व, तथां तत्व के 
न्यूनाधिकय के कारण उपस्तका रूप उपरोक्त दोनों वस्तुश्रों ( नाटक, कहानी ) 
से मिन्‍न है । उपन्यास के सात तत्व होते दें :-- 

१--कथावस्तु, २--पात्र, ३--घचरित्र चित्रण, ४-कथ्ोपकथन, 
४--ठेश काल, ६--शेढी और ७--उद्देश्य । 

कथा-सादित्य की किसी भी रचना में वस्तु सर प्रघान वस्तु है। 
महान साहित्य का उद्देश्य होता दे--मनोरक्षन के साथ शिव्षण । जिस साहित्य 
में यद्द गुण नहीं होता वह उच्च कोटि का साहित्य नहीं है । मानव की पाश- 
विक बृत्तियों को उद्दीप्त करना भर तो श्च्छे साहित्य का उद्देश्य द्वो नहीं सकता । 
उपन्यास का काय मुफ्य रूप से समाज का मनोरक्षन करना दे किन्तु श्रेष्ठ 
उपन्याप्त वही कहलायगा जिसमें मनोरक्षन के सताथ-त्राथ समाज का उचित 
शिक्षण भी हो । कथा वस्तु की दृष्टि से उपन्यास दो अ्रकार के कद्दे जा सकते 
हैं-.9 . भाव प्रधान २, घटना प्रधान । भावप्रघान कहने का अर्थ यह नहीं है कि 
उसमें कथा होती द्वी नहीं । श्रभिप्राय यही है कि उसमें घटना घटना के लिएु 
नहीं लाई जाती अपितु किसी उद्देश्य या चरित्र को स्पष्ट करने के लिये घटनाओं 
की कल्पना की जाती दै । कथा के अभाव में तो उपन्यास का निर्माण 
सम्भव नहीं । 

घटना--प्रधान उपन्यास वह द्ोता है जहाँ घटनाशों का वर्णन ह्स रूप 
में रहता दे कि यहुत सी विचित्र घटनाएँ एक सूत्र में आवद्ध रद्दती हैं। उसका 
उद्देश्य कुछ नहीं होता केवल पाठक को श्राज्चय में डालकर उपन्यास के प्रति 
रुचि बनाए रखना द्वी उसका लघचय प्रतीत होता दै। चन्द्रकान्ता संतत्ति,भमूतनाथ, 
रक्तमण्डक्ष आदि उपन्यास इसी प्रकार के घटना-प्रधघान उपन्यासों के निदर्शन 
हैं। अग्नेजी उपन्यासों से श्रनूदित जासूस सीरीक्ञ के उपन्यास भी इसी कोटि 
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के हैं । पाठक को पढ़ने के पश्चात कुछ प्राप्त नहीं द्ोता, कुछ सन्देश नहीं 
मिलता । 

वस्तु के गठन के लिये लेखक को सतरक रहने की आवश्यकता होती दै ।- 
वस्तु का असन्तुक्षन उपन्यास को कुरूप एवं अ्ररोचक यना सकता है। व्यर्थ के 
वर्शानों से लेखक को बचना चाहिए | अनुभव की गम्भीरता एवं सूच्म निरीक्षण 
के अभाष में सफल उपन्यास ब्िखा नहीं जा सकता | लेखक को जिस चिंपय 
का ज्ञान न हो उसका प्रसंग उपन्यास में नहीं उठाना चादिएु। वर्णनों में 
यथार्थता तथा सत्यता ज्ञाने के लिए योरुप के कितने ही उपन्यासकारों ने एक- 
ही उपन्यास लिखने मे कभी-कभी श्रपना जीवन ही समाप्त कर दिया। 

घटनाश्रों का ससुचित नियोजन ही उपन्यास लेखन साफल्य की कुझ्ी 
है। घटनाये जोड़ी हुईं प्रतीत न "हों अपितु स्वाभाविक लगे जेसी जीवन से 
होती हैं| श्रल्लौकिक अंश की कम्ती जितनी होगी उपन्यास उतना ही सफल, 
होगा । 

पात्र 

लेखक उपन्यास में पात्र जितने जीवन के निकट से चुनेगा उपन्यास 
उतना ही सफल होगा । ऐसे पात्रों की कल्पना करना जिनका अस्तित्व इस 
पृथ्वी पर नहीं देखा जाता उपन्यास की स्वाभाविकता तथा रोचकता में विज्ञेप 
डालते हैं । लेखक की सयसे बढ़ी सफलता यही है .कि उसके प्रत्येक पात्र को, 
पाठक जानता हो । पाठक कभी-कभी चोंक उठता दै कि लेखक मेरा दी वर्णन 
कर रद्दा है; यही लेखक की सफलता है । प्रेमचन्द्र जी के पात्र इतने ही सजीव 
ओर इसी पशथ्ची के द्वोते हैं। पात्रों के यथावत्‌ चित्रण के लिए अजुभूति एवं 
सूचम निरीक्षण की श्रतीक आवश्यकता है। पात्रों की संख्या भी व्यर्थ में अधिक 
नहीं होनी चाधिए कि जिनका श्रन्त में जबरदस्ती गला घोटना पडे । उपन्यास- 
कार भरे पात्रों को जीवित करने में बडे व्पहु होते हैं यह भी एक श्रस्वाभा- 
विकता दे । 

चरित्र-चित्रण 
आज के युग में चरित्र-चित्रण उपन्यास या कहानी का सबसे प्रसुख्य 


हा अजीज जन 


प 


श्द्८ साहित्यरत्न-पथ-प्रदर्श। ( द्वितीय खण्ड ) 





हि अप कक 
"तत्व है। कितने द्वी उपन्यास तथा कद्दानी चरिन्न-चित्रण प्रधान होती दें | उसका 
स्पष्टतया यददी अर्थ है कि कभी-कभी उपन्यास किसी उद्देश्य विशेष या समस्या 
को लेकर लिखा जाता है और उसके लिए पात्र स्थापित किए जाते हैं । कभी 
कोई पान्न ऐसा विशिष्ट होता है कि लेखक के मस्तिष्क में घर कर जाता दै। 
“तय लेखक उस विशिष्ट ब्यक्ति को ध्यान सें रखकर भी उपन्याप्त रचना करता 
है और उसके लिए घटनाश्रों की कल्पना करता है जो उसकी चारित्रिक विशेष- 
स्ताश्रों को प्रकाश में ज्ञाठी हैं । 
प्रादीन प्रकार के कथा-साहित्य में यद्द देखा जाता है कि कथा-विस्तार 
की धुन में लेखक पात्रों का कोई ध्यान नहीं रखते थे । यदि कोई व्यक्ति घुरा 
है तो यावजीवन बुरा ही रहा । यदि कोई श्रच्छा दे तो जीवन भर श्रच्छा ही 
“रहा । यद्द अ्रस्वाभाविक है। मानव जीवन में कमियाँ भी होती हैं ओर ग्रुण 
भी । एक द्वी जीवन में मनुष्य कभी कुकृत्क करता दे कमी सुकृत्य । आज 
“डपन्यास अधिकांश में चरिध्र-चित्रण प्रधान ही होते हैं जहाँ वे एक व्यक्ति के 
प्रन्तर्बाह्य को पूर्रतः स्पष्ट कर देते हैं । 
श्राज तो मनोवेज्ञानिक उपन्यास भी आ रहे हैं जिनमें कथा नाम 
मात्र को होती है और उन मनोवैज्ञानिक प्रश्त्तियों का विश्लेषण ही अधिक 
रद्ठता है जो मानघ के विचित्र कार्य-व्यापारों की कुल्षियां हैं । 
चरिन्न चित्रण दो प्रकार का होता है--१, साज्ञात्‌ २ परोक्त । एक 
'प्रकार के चरित्र क्रा लेखक स्थरं विश्लेपण करता दे यद्द साक्षात्‌ चरित्र-चित्रण 
है। एक में वह पात्रों के संव्याप द्वारा चरिप्र-चित्रण करता है यह परोक्ष या 
“अभिनयात्मक ढग है। 
कथोपकथन 
कथोपकथन उपन्यास का सबसे रोचक तत्व है जिससे उपन्यास में 
नाटक का आनन्द भी आता है। कथोपकथन द्वारा लेखक परोक्ष प्रकार के चरित्न- 
“चित्रण का कार्य भी लेता है। कथोपकथन संक्षिप्त, सारगर्भित तथा रोचक 
होना चाहिए । व्यर्थ का विस्तार ठीक नहीं | स्वाभाविकता तब अधिक रद्दठी 
है ज़ब भाषा का अ्रयोग पान्नाजुसार कराया जाय । प्रेमचन्द्रजी ने इसका उचित 
प्डपयोग किया दै। कथोपकथन पात्र के मानसिक पक्ष का स्पष्टीकरण करता 
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है । कथोपकथन स्वाभाविकता लिये हुए द्ोने चाहिए । वे कृत्रिम नहीं लगने 
चाहिएं । वस्तु विकास और चरित्रचित्रण का गम्भौर भार बहुत कुछ कथो- 
पकथनों पर है जिनके ऊपर उपन्यास्रों का दाँचा द्वी खड़ा द्ोता है । इसलिए 
कथोपकथन विशेष रूप से उपयुक्त द्ोने चाहिएँ । 


देशकाल 
उपन्याप्तकार जिस काज्न का भश्रथवा जिस देश का वचृत्तांत अपने/ 

उपन्यास मे कह रद्द है वह उसके अज्ुकूल दी होना चाहिए । उदाहरणार्थ 
यदि उपन्यासकार बौद्ध काल पर उपन्यास लिख रद्दा है तो उसे तत्कालीन! 
राजनेतिक, सासाजिक तथा धार्मिक जीवन का पूर्ण क्षान दोना चाहिए । नहीं” 
तो चह वेसा उचित वातावरण उपस्थित करने में पूर्ण सफल नहीं हो सकेगा: 
और प्रकारांतर से उपन्यास ही असफल दो जायेगा । उस समय की वेशभूषा, 
समाज-संगठन तथा रीति-रिवाजों का पूर्ण ज्ञान अपेक्षित है। एक मुसल्लमान 
को घोती-कुर्ते म चित्रित करना, उसी प्रकार एक हिंदू को तुर्की टोपी, अचकन, 
पजामा में चित्रित करना देशकाल सम्बन्धी दोष उत्पन्न करेगा | देश का 
ऐतिदाप्िक ज्ञान अत्यंत अपेक्षित है क्योंकि उस समय की घटनाओं का ज्ञान 
भी आवश्यक है । नहीं तो अज्ञान द्वारा कभी-कभी बडी भहद्दी भूल हो 
जाती दें । 

करे 

शली 


शेजी का सम्बंध दै उपन्यास के लिखे जाने की प्रणात्री से । 
प्रायः ३ शेलियाँ प्रचलित हैं :--१ अआरव्मचरित प्रणात्ञी २. अन्य चरित 
(ऐतिदासिक) प्रणाली ३. पन्नात्मक प्रणाल्ती । 

आत्म-चरित प्रणाली के उपन्यास आत्माभिव्यंजक द्ोते हैं। वेशअधिक 
अनुभूत तथा स्वाभाविक लगते है क्‍योंकि लेखक व्यक्तिगत अनुभव का रूप 
देकर उपन्यास को लिखता दे । 

अन्यचरित प्रणाली सें लेखक को वर्णन करने की अधिक सुविधा 
रहती है। वह तटस्थ रहता है । 

पतन्नात्मक शेली पन्नों के उत्तर-प्रत्युत्तर स्वरूप होती है। उसमें घटना 
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का उचित संकलन नहीं द्ो पाता । ऐसे उपन्यातों की संझया हिंदी में 
नगयय दे । 
4020 
उद्श्य 


प्रत्येक साहित्यिक कृति का कुछ न कुछ उद्देश्य अवश्य दीता है । उसी 
प्रकार उपन्यासकार का भी कुछ उद्देश्य होता दे जिससे चह उपन्यात्ष 
“लिखता हे । 

वास्तव में उद्देश्य में ही लेखक का रूप स्पष्ट होता है कि चद्द किस 
दृष्टिकोण का है । लिखने से पूर्व लेखक का भी कुछ न कुछ उद्देश्य होता है 
पजिसे वह घटना के आवरण में उपस्थित करता दे । ५ 

श्राज यथार्थवादी उपन्यास भौर श्रादर्शवादी दो प्रकार के उपन्यास 
“विचारों की दृष्टि से दें। कुछ लेखकों का दृष्टिकोण किस्ती पस्तु को उसी रूप 
में रख देने का होता है । कुछ का उच्श्य उसे बिलकुल्न परिप्कृत रूप में रखने 
का द्वोता दै । किंतु प्रमचन्द ने जिस सार्ग का अनुसरण किया वह अधिक 
उपयुक्त प्रतीत होता है । वह है 'आदशोन्मुख यथाथंघाद अर्थात्‌ किसी 
चस्तु का ज्यों का स्यों चित्र रसना भर उसको सुन्दर बनाने के सुम्याव रखना । 
चे यह होता है? के साथ “यह द्वोना चाद्ििए! लिखने के भी पक्तपाती ये । 


प्रश्न २२--शैली के अन्तर्गत कितने प्रधान अंग माने जाते हैं १ 
'इस झंगों का आलोचनात्मक परिचय दीजिये। 


उत्तर २२---यददी पर्याप्त नहीं है कि मज्ञुप्प क्या जानता है ? यदि 
वह शअ्रपने ज्ञान को प्रकट नहीं फर सकता तो फिर उसके ज्ञान से क्‍या लाभ 
ओर उसका क्या महत्व । रस को काव्य की श्रात्मा श्रवश्य माना जाता है 
लेक्षिन शरीर के श्रभाव में भात्मा का भ्रस्तित्व भी तो सम्भव नहीं है। इसी 
प्रकार शल्ली हमारी भावनाश्रों का शरीर है जहाँ घद्द मू्त हो जाती है। सच 
तो यद्द दे कि शल्ली के अभाव में साहित्य के श्रस्तित्व की कल्पना सी नहीं की 
जा सकती । धसारे हृदय मे भावों का जो ज्वार उठता है उससे हम दूखरे 
व्यक्ति को तब तक आंदोलित नहीं कर सकते जब तक कि हम उन भावों को 
उचित भाषा (शैल्ली) मैं व्यक्त न कर दें | शेली ही भाषा में प्रेषणीयता का 


तृतीय-पत्न--साहित्याज्नोचन १६१ 
गुण लावी है और वस्तुतः यही गप्रेषणीयता कल्ना का मूल है अर्थात्‌ “अभि- 
ब्यक्ति की कुशल शक्ति ही है कला ।” 

साहित्य के दो पक्ष माने गए हें--१, भावपक्ष, २. कल्लापक्ष । एक 
वस्तु है और दूसरी प्रणाली । दोनों का सम्पन्ध अत्यन्त दी घनिष्ठ है। दस्तु 
कितनी ही उत्कृष्ट हो यदि उसे अभिव्यक्ति नहीं दी जायगी तो साहित्य-सुजन 
का कार्य ही संभद नहीं । संक्षेप में सावपूर्ण साहित्य की रचना के लिये जहाँ 
आव प्राचुर्य की आवश्यकता है वहाँ उससे भी अधिक आवश्यकता है उन भावों 
को समुचित रूप में व्यक्त करने की प्रणात्नो की। यद्दी प्रणाली शैज्ली है। 
चाणी में जिस प्रकार अर्थ स्वतः दी रहता है उसी प्रकार भाव में अभिव्यक्त 
होने का गुण है । उसमें स्वत: प्रेषणीयता रद्दती दै । 

शल्ली दो प्रकार फी होती है---१. समास शैली, २. व्यास शैली । 

१, समास शेल्री--इसमें लेखक अपनी बात सूछ्म रूप में कद देता 
है भोर फ़िर उसका विश्लेषण करता है | उदाहरण के लिये रामचन्द्र शुक्त्न की 
आज्ी समास शेत्नी है। वे “बेर क्रोध का झुरव्बा है” आदि सूक्तियाँ कह कर 
फिर उसका विश्लेषण करते हैं । 

ब्यास शैली में विश्लेषण करने के पश्चात्‌ पूरी बात को सूक्ति में याँध 
दिया जाता है। हिन्दी में ढाक्टर श्याससुन्दरदास की शेक्षी इसी भ्रकार की है। 

शेली के भुख्य भ्राघार शब्द हैं । शब्द्‌ द्वी वाक्य में सार्थक रूप धारण 
कर भसावाभिष्यक्ति करते हैँ | ग्रतः शब्दों का उचित ज्ञान लेखक के लिए 
श्रत्यन्त आ्रावश्यक है । शब्दों से घनिष्ठ परिचय यद्यपि बढ़ी कडी साधना का 
विषय दे किन्तु शब्द सिद्धि हो जाने पर शब्द लेखक से योलने लगते हें । 
आरम्मसिक अवस्था में देखा जाता है कि एक द्वी भाव को व्यक्त करने के लिये 
लेखक अनेक शब्दों का प्रयोग करता है किन्तु फिर भी उसे शआत्मसंतोष नहीं 
होता । शब्द उचित ब्यचह्नत होने पर स्वर्य कह देता है कि अब और चिन्ता 
की आवश्यकता नहीं । यही एक मनोवैज्ञानिक तत्व है जिसका सब लेखकों 
'पर परीक्षण किया जा सकता है। आरम्भ में लेखक में भाषाडम्वर अधिक 
होता है भाव कम । आरम्मिक अवस्था में चह अनेक शब्दों का एक ही भाव 
के लिए प्रयोग करता है धीरे-घीरे भाषों के लिए. शब्द निश्चित-से हो जाते 
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हैं। फिर लेखक जिस भाव का व्यक्त करता दे तो ऐसे शब्दों में जिसमें से एक 
भी शब्द निकाल लिया जाय तो पूरी रचना अ्रस्पष्ट दो जाय । 
पछुव की भूमिका में पंत जी ने शब्दों की शक्ति का एवं उनके दार्शनिक 
रूप का यहुत सुन्दर विश्लेषण किया है। उद्धरण देना अप्रासंगिक न होगा । 
“जिस प्रकार शब्द एक ओर व्याकरण के कठिन नियमों से बंधे होते 
हैं उसी प्रकार दूसरी ओर क्लान के आकाश में पक्षियों की तरह स्वतन्त्र भी, 
होते ्ि ? 
सिन्‍न-भिन्‍्स पर्यायवाची शब्द प्रायः संगति-भेद के कारण एक द्वी पदार्थः 
के भिन्न भिन्‍न स्वरूपों को प्रकट करते हैं। जसे:--भ्र ? से क्रोध की वक्ता, 
अकुटि से कटाक्ष की चंचलता, भौंद से प्रसन्‍नता ध्यक्त होती दे। छ्विलोर में अठान, 
लहर में सत्निल वच्ष का कोमल कम्पन, तरंग में सन्निज्ञावेग तथा लामूह्दिक 
प्रगति, वीचि में हंससुख ल्टरियाँ तथा ऊर्मि में हुक्नसित, सुखरित, उत्पात पूर्ण 
तरगों का चित्र सामने थ्राता है । इसी प्रकार श्रनिल शीतलता का बोघक, 
वायु निर्मत्॒तात तथा लचीज्ञापन से युक्त, प्रसंभन सशब्द आँधी की व्यंजन: 
करता है। इसी अकार श्वसन, पवन, समीर अक्षग-अत्नग भाव-चित्र रखते हें-। 
पंत जी आगे लिखते हैं :--''शब्द रंकार में चित्र और चित्र में म्कार 
हैं। भाव और भाषा का सामंजस्य उनका स्वरेक्‍्य ही चित्र राग है। भाव: 
ओर भाषा में रामात्मक सम्बन्ध है, भावना सदेव शब्द के भुज पाश में वघनेः 
के लिए ज्यग्न रद्दती है ।” 
उपरोक्त ठद्ध रणों से यद्द स्पष्ट है कि शब्द स्वर्य भी निर्दीव नहीं होते 
अपितु किसी न किसी भाव के प्रतीक दोते हैं । 
जब शब्द में इतनी शक्ति होती है तो फिर वाक्य तो सार्थक शब्दों का. 
समह्द है । चतुर और अचुभवो लेखक बढ़े परिश्रम के पश्चात्‌ इस तथ्य का' 
भेद जानने में समर्थ होते हैं कि वाक्य किस प्रकार कहां जाय कि चद्द सबसे 
आ घक अर्थ व्यक्त करे | कभी-कभी “भी? 'सी? आहि जैसे छोटे-छोटे शब्द भी 
वाक्य के श्र में विशेष स्थत्त पर रखने से अर्थ में यढ़ा” अन्तर उपस्थित करः 
देते दे । इस लिए वाक्‍्यों की साधना भी शेली को प्रभविष्ण बनाने में महत्व-- 
पूण स्थान रखती है । 
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वाक्य से ही श्रभिघा, लक्षणा तथा व्यंजना नाम शब्द-शक्तियाँ अभिन्‍न 
रूप से सम्बद्ध हैं। कभी शब्द का कोषार्थ लिया जाता है, कहीं जत्तणार्थ भर 
कहों व्यंग्यार्थ । इन शक्तियों के हारा शब्दों का महत्व बहुत कुछ स्पष्ट होता 
है और श्नी में ये शक्तियाँ महत्वपूर्ण स्थान रखती दैं। हमारे खाददित्य में 
ब्यंग्यार्थ को सर्वाधिक महत्व दिया गया है क्योंकि शब्दुशक्ति का चद्द लिकसित- , 
तस रूप है। शव्द वहाँ कोष आदि का बंधन तोड़ कर अपनी शक्ति अनन्त 
कर लेता है । 

इसके भ्रतिरिक्त गुण, रीति तथा वृत्ति भी शेली के अंग माने गये हैं । 

गुण ३ दोते हैं--१. माधुय, २, श्रोज, ३२. प्रसाद । 

रीतियाँ ३ होती हैं--१. वेदभी, २. गौढी, ३. पांचाली । 

वृत्तियाँ ३ होती हें---१, मधुरा, २. परुषा, ३. प्रोढा । 

माछुय गुण के लिए चेदर्भी रीति तथा मधुरा बृत्ति ग्रावश्यक मानी 
गई है। 

आज गुण के द्विए गोडी रीति तथा परुषा वृत्ति आ्रावश्यक सानी 
जाती है। तथा 

प्रसाद गुर के लिए पांचाली रीति तथा प्रोढ़ा बृत्ति आवश्यक मानी 
गई दे । 

इसके अतिरिक्त फिर भ्रौर सूच्म विश्लेषण दे कि किस गुण, रीति तथा 
वृत्ति में केसे शब्द हों क्योंकि हनका सम्बन्ध अन्ततः साहित्य के प्राण रस 
से होता है । 

शल्ली में अल्लकारों का स्थान भी महत्व का है। कथन की वक्रतापूर्ण 
शेली ही अ्रक्ञंकार है। अलंकार कथन की विचित्रता के कारण भाव की तीच्रता 
बढ़ा देते हैं । 

अलंकार ---शव्दालंकार, अर्थालकार तथा उसयालंकार नाम से ह प्रकार 
के माने गये हैं। अलंकार भाषा के परिच्छद हैं जो उसका सोंदय बढ़ाते है । 
पअर्लकार के विषय में पंत जी के विचार द्ृष्टनच्य हैं :--- 

“झलूंकार वाणी के आचार-व्यवह्ार, रीति-नीति हैं। प्रथक-श्थक्‌ 
स्थितियों के एथक्‌-प्र थक्रुवरूप, भिन्न अ्रवस्थाओं के वे भिन्न चित्र हैं। वे वाखी 


ब्क 
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के दास, अश्न, पत्तक, स्वप्न, द्वाव-भाव हैं | संगीत में जो स्थान राग का है-- 
भावों में चह्दी स्थान श्र॒लंकारों का है । दोष वहाँ आरा जाता हैं जद्दों वे वर््य के 
साध्यम न रह ऋर वश्य विषय बन जाते हूँ ।” 

इससे सुन्दर व्याख्या अ्लंकारों की ओर क्या द्वोगी ? उनका स्थान 
और काय॑ पन्‍त जी ने स्पष्ट कर दिया दे । 

शै्ली में भनुच्छेदों, पदों, तथा चाक्यांशों का उचित ध्यान रखना 
चाहिये। विराम चिह् श्रादि भी उसके श्रावश्यक श्रंग हैं। एक अ्रनुच्छेद 
( पेराग्राफ ) में एक विचार होना चाहिये। विराम चिह्मों का उचित प्रयोग 
होना चाहिये । 

श्रव केवल छुन्दर भौर रद्द जाते हैं जिनका सम्बन्ध शेत्वी से ऐ भर 
जौ केवल काच्य में व्यवह्ृत होते हैँ । पत जी ने छुन्द्र पर भी सहृदयतापूर्ण 
विचार किया है और उसके डचित कार्य तथा मददत्व का निर्देश किया है। 
उनके कुछ वाक्य पठनीय हैं ;--- 


“कविता हमारे प्रा्ों का संगीत है, छन्द हृत्कम्पन | छुन्द कविता का 
स्वभाव दी है। स्वयं प्रकृति एक अखण्ड संगीत है। छुन्द्‌ का भाषा के 
उच्चारण, उसके संगीत के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध है।”” 

भाषा में एक संगीत स्वतः द्वी रद्दता है। छुन्दु उस संगीत की परि- 
सापा तथा सूर्त रूप दे | संख्या में ये अलंकार की भांति द्वी अ्संख्य हैं । छुन्द 
कितले द्वी दो सकते हैं । भाषा ओर भावों के अज्भुकूल छुन्द द्ोना आ्रावश्यक 
है। अंग्रेज़ी के छन्दों में द्विन्दी के प्राण नहीं रखे जा सकते और हिन्दी छुन्दों 
में अंग्रेज़ी को प्राण-प्रतिष्ठा संभव नहीं है। अतः छुन्द भी जातीय, देशीय 
आर सबसे श्रधिक भाषा से घनिष्ठ सम्यद्ध दोते हैं । 

ये ही शे्नी के शास्त्रीय श्राधार हैं जो भाषा को उसके ब्यवस्थिततम 
तथा सुन्द्रतम रूप में रख कर भाषा की प्रेपणीयता बढ़ाते हैं जो रसजुभूति 
में सहायक द्वोती है। श्री और भावपक्ष अननन्‍्य रूप से घनिष्ठ हैं । 


प्रश्त ११--छोटी कहानी या गल्प की विशेषताओं का निर्देश 
करते हुए उपन्यास से उसका साभ्य एवं अन्तर स्पष्ट कीजिए 
उत्तर २३---जहाँ तक तत्वों का सम्बन्ध है नाटक, उपन्यास तथा 


तृतीय-पत्र--साहित्यालोचन श्ध्प, 








कहानी में एक ही तत्व है ।पर उन तत्वों का न्‍्यूनाधिक रूप ही उनका प्रघान 
अन्तर है | उदाइरणार्थ उपन्यास वस्तु-प्रधान है, नाटक कथोपकथन प्रधान 
कथा कहानी चरित्रचित्रण प्रधान या उद्देश्य प्रधान । तत्व ये हैं :-- 

१. उद्देश्य । ९ कथावस्तु | ३. पात्र । ७. चरित्रचित्रण । &. कथो- 
'पकथन । ६. शेली । 

कह्दानी में सर्वप्रधान तत्व चास्तव में उद्देश्य होता है। लेखक किसी 
समस्या अथवा किसी एक भावना को लच्य करके द्वी कहानी लिखता है। 
उपन्यास भी यद्यपि समस्या-प्रधान दो सहऊूते हैँ तथापि वे कथा के अभाव में 
नहीं चल्न सकते | फिर धमस्यायें भी उपन्यास में कितनी ही द्वोती हैं । 

अब तक उपन्यास ओर कहानी का अन्तर केवक्त आकार का समझा 
जाता था ह्िन्तु श्रग कद्दानी ने श्रपने आपको उपन्यास से बिल्कुल प्रथक 
'एुक नवीन साहित्यिक रूप में प्रतिष्टित होने का गौरव प्राप्त कर लिया है। 


शाज के व्यस्त जीवन में किसी भी व्यक्ति के पास इतना समय नहीं 
दै कि वद्द उपन्यास पढ़ने का धैर्य ला सके । कद्दानी एक बठक में दो पढ़े जाने 
योग्य वरुतु है ओर वह अपने आप में पूर्ण भी दे श्रतः आज निरन्तर उसका 
विकास हो रहा है, उसकी माँग दो रही है । 


केवज्ञ आकार का ही नहीं अपितु प्रकार का भी अन्तर उपन्यास और 
“कहानी में है । उपन्यास जीवन का सर्वाज्ञीण चित्र सामने रखता है किन्तु 
“कद्दानी जीवन के कुछ क्षणों में घनीभूत हुए भावों की दी अभिव्यक्ति दे। 
नचह एक समस्या पर प्रकाश डालेगी या जीवन के एक श्रैंग पर । उपन्यास 
सम्पूर्ण जीवन को प्रकाश में लाता है, कद्दानी उसके किप्ती एक अंग को फोकस 
(900४७) में लाती है और उसे अधिक उभरे हुए रूप में रखती है । जीवन 
की खंडश; अभिव्यक्ति ही कहानी में होती है । 

डपन्यास और कट्दानी मे सबसे बड़ा अन्तर यह भी है कि कद्दानी 
व्यंजना-प्रधान द्वोती है तथा उपन्यास घटना-प्रधान । कुछ व्यक्ति कद्दानी पढ़ना 
चाहते हैं और कुछ उपन्यास; यह इस बात का पूर्ण प्रमाण है कि ये दो रचियों 
“को संतुष्ट करते चाली दो प्रकार की साहिल्यिक कृतियोँ हैं । 

अब हम प्रत्येक तत्व को लेकर उसमें साम्य तथा अन्तर देखंगे। 





१६६ सादित्यरत्न-पथ-प्रदर्श। ( द्विवीय खण्द ) 


मु 











जी >> 


१, दद्देश्य :--यद्द कद्दानी की वद्द सर्वप्रथम विशेषता दे णो उसे 
उपन्यास से भिन्न प्रकार की वस्तु प्रमाणित करती है । कद्दानी हमारी 
समस्याओं, चिन्तन, तथा भावों को सूरत रूप देती हैं । उपन्यास की भांति 
कहानी इल्न नहीं देगी केवल मार्गदुशन कर देगी श्र्थात्‌ दिशा का हृगित कर 
देगी। जेनेन्द्रजी इस विषय में ब्विसते दैं---“दमारे अपने सवाल होते हैं, शकार्य 
द्ोती हैं, चिताय द्ोती हैँ, और दम द्वी उनका उत्तर, उनका समाधान ख्रोजने काः 
सतत प्रयत्न करते दें । हमारे प्रयोग होते रद्दते हैं । कद्दानी एक सोज के प्रयत्न 
का उदाहरण दे । उदाहरणों और मिसालों की खोज होती रद्दती हद; वह एक 
उत्तर द्वी नहीं देती श्रपित्ु ऋद्दती द्वे कि उत्तर शायद इस दिशा से मिले। वह 
सूचक द्वोती है, कुछ सुमा देती हैं और पाठक अपनी चिंतन क्रिया के द्वारा 
एस सूर को ले लेते दें ।” कद्दानीकार का उद्देश्य उत्तर देना नहीं द्वोता केवत्ष 
सुमाना होता दे । 


उपन्यास चू'कि मद्दाकाय द्ोता दे श्रतः उसमें क्म्वे विश्लेषण, मीति 
वाक्य तथा उत्तर भी रहते हैं । कथा विस्तार की सुविधा के कारण उपन्यास 
में विश्लेषण, नीति वाक्यों श्रादि का श्रवकाश रहता दे । 

कह्दानी में लेखक का एक निश्चित उद्देश्य रद्ता दे जिसकी भ्रोर 
कद्दानी का भरत्येक शब्द, प्रस्येक वाक्य निरन्तर दोढ़ता रद्दता है । संदेप में 
कहानी उद्देश्यप्रधान श्रौर उपन्यास कथाग्रधान होता दे । 

कथावस्तु :--कथावस्तु के अभाव में उपन्यास की तो कछपना भी 
नहीं की जा सकतो परन्तु कथा के श्रभाव मे भी कहानी के अ्रस्तित्व की 
कल्पना कठिन नहीं दै । उपन्यास में वस्तु विस्तार का यहुत अवकाश रद्दता है, 
उसमें प्रासगिक कथाये जोढ़ी जा सकती हैं, प्राकतिक वर्णन दिये जा सकते हैं 
आर राजनेतिक,धार्मिक तथा सामाजिक समस्याथों पर विश्लेषण भी । परन्तु 
कद्दानी में हतना अवकाश नहीं होता । कद्दानी क्री कथा का भत्येक शब्द बिना 
एक दूसरे से बोले, बिना रुके क्षच्य की ओर प्रयाध दीड़ता रहता है। कद्दानी 
में प्रासंगिक कथाय॑ लाने का अ्रवकाश नहीं धोता । नाटकीयता का आनन्द लेने 
के लिए कद्दानी में भी लोगों ने, घटना, घटना का विकास, 'वरमसीमा, उपसंदार 
आदि कद्दानी के मोढ़ बनाने की चेष्टा को दै जेसाकि नाटक या उपन्यास मे 
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होता है। उपन्यास की ऋकथावस्तु जिस प्रकार जीवन की किसी सी दिशा से 
ज्ली जा सकती है उसी प्रकार कद्दानी की भी । ऐपा कोई विषय नहीं जिस 
पर कद्दानी न ल्विखी जा सके। जिस प्रकार उपन्यास के दो भेद होते हैं 
१--घटलाप्रधान, २--भाषप्रधान, उस्री प्रकार कहानियों के भी किये जा 
सकते हैं। फिर भी कहानो इतनी घटनाप्रधान नहीं होती जितना उपन्यास 
दो सकता है। कारण, अधिक घटनाओं का आयोजन तथा नियोजन उसके 
छोटे कलेवर में संभव गहीं । कहानी तो एक भाव, एक समस्या को उभार 
कर रखतो है। जिस प्रकार उसका विस्तार-क्षेत्र सीमित है उसी प्रकार 
उसका प्रभाव अ्रत्यंत गहरा होता है । ( प्रेमचंदजी की शांति नामक फह्दानी 
को पढ़कर बहुत लोगों ने श्रपनी पत्नियों को अ्रंग्रेज्ञी पढ़ना बंद कर दिया 
था )। कहानी सम्भवतः तीन द्वी प्रकार से लिखी जा सकती है :-- 

१--या तो किसी कथानक को लेकर उसमें पात्र किद किए जा 
सकते हें । 

२--या किसी पात्र को लेकर चरित्र विकास के लिये परिस्थितियों तथा 
घटनाओं की कल्पना की जा सकती है । 

३--या किसी चातावरण विशेष को प्रभावप्रषणीयना के लिये घटना 
सथा वाद्र एकत्रित किये जा सकते हैँ | ठीक यही थात उपन्यासों के विषय में 
कट्ठदी जा सकती दै। उपन्यास में उपदेश आदि नेतिक यातों के लिये स्थान 
रहता है पर कहानी को नीतिप्रघान नद्दीं बनाया जा सकता । उसकी तो चरम 
सार्थकता उसके व्यंजना-प्रधान ह्वोने में है । उपन्यास के लिए कथात्रस्तु जिस 
प्रकार पुराण, दृतिहास, समाज आदि किसी से भी ली जा सकती है उसी प्रकार 
कहानी के लिए भी । कहानी को जहां तक कथावस्तु का प्रश्न है, उपन्यास का 
संक्षिप्त रूप नहीं कद्दा जा सकता, न उपन्यास को सागर और कहानी को गागर 
कहना ही ठीक दे। पिता और पुत्री का सम्बन्ध भी ठीक नहीं बेठता। कारण 
कहानी का कथावस्तु-विधान अपने आप में पूर्ण होता है, इतना पूर्ण कि जिसका 
विस्तार ही सम्भव न हो ।॥ अनंत शोभा एवं प्रभावशालिनी कष्ानी को आज 
किसी के रिश्ते या सहायता की आवश्यकता नहीं । झ्राज समाज में सबसे 
झधिक उसी का परिचय है । 








श्ध्प साहिस्यरत्न-प4-प्रदर्शक ( द्वितीय खण्ड ) 
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पात्र :--उपन्यास में पात्रों की सख्या श्रधिक से श्रधिक हो सकती है 
क्योंकि उसमें सबके चरित्र पर प्रकाश ढालने के लिए पर्याप्त जगह होती है। 
विभिन्न प्रकार के चरित्र उपन्यास में रखे जा सकते दें परन्तु कद्दानी में पात्रों 
की संख्या यहुत सीमित द्वोती द्वे या होनी चाहिए क्योंकि डसके छोटे कलेवर 
में सबका क्रमिक विकास दिखाया नहीं जा सकता | 

उपन्यास के पात्र चाद्दे जिएने विशिष्ट द्ों, विचित्र हों परन्तु कहा के 
पात्र सामान्य हों तो अ्रच्छा क्योंकि चारित्रिक विशेषताओं का पूर्ण निर्वाह 
कद्दानी में संभव नहीं है । 


पचरित्रत्तित्रण :--चरिन्नरचित्रण प्रधान उपन्यास भी होते हैं शओरर 
कहानियाँ सी, परन्तु उपन्यास से पात्र क्रे चरित्र को स्पष्ट करने के लिये 
घटनाओं का यथेच्छु भ्रायोजन क्रिया जा सकता दे परन्तु कद्दानी में यद्द सुविधा 
नहीं होगी । कद्द सकते दें कि उपन्यासों में चरित्रचित्रण वर्णित होता है 
कद्दानी में व्यंग्य होता दे । 


उपन्यास में चरित्रचित्रण दो प्रकार से सम्भव है--प्रत्यक्षरूप से या 
अभिनयात्मक श्रर्थात्‌ परोष्तरूप से । लेखक स्वयं जहाँ पात्र का विश्लेषण करने 
लगता दै वहाँ पत्यक्ष चरित्रचित्रणा समझना चाहिए । जहाँ पात्रों के श्रापस के 
संलाप द्वारा चरिन्न-चित्रण हो रहा हो या पात्र के स्वगत कथन द्वारा चरित्र- 
चित्रण हो रदह्या दो वहाँ श्रभिनयात्मक या परोक्ष चरित्रचित्रण समझना चाहिए। 


उपन्यास शोर कहानी दोनों सें ये प्रकार समान रुप से होते हैं। कहानी 
में निस्सदेह प्रत्यक्ष चरिन्रचित्रण श्र्थाव्‌ स्वयं लेखक द्वारा चरित्र विश्लेषण का 
कम अवकाश रद्दता है । 


कथोपकथन :--कथोपकथन का तत्व उपन्यास और कद्दानी दोनों 
में द्वी होता है जो कि उनमें नाटकीयता के आनन्द का विधायक होता हदै। 
थों उपन्यास या कद्दानी केवल वर्णनात्मक भी लिखे जा सकते हैं किन्तु उससे 
स्वाभाविकता तथा रोचकता कम हो जाती है। फिर भी इसमें संदेद नहीं कि 
उप्रन्यास से अ्रधिक कथोपकथन की आवश्यकता कहानी में है । कथोपक्थन 
चरित्रचित्रण के लिए सबसे उत्तम मार्ग समझा जाता दैं । कद्दानी के कथो- 


| 
| 


तृतीय-पत्र--साहित्याल्ोचन श्द्ह 
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पकथन यदि सक्षिप्त, सशक्त और ब्यंजनापुरण नदीं होंगे तो कहानी-लेखक अपनी 
कल्ना में सझफल नहीं होगा । 

शेढ्वी :---जितने प्रकार से उपन्यास लिखा जाता ऐ उतनी ही प्रदार 
से कहानियाँ क्षिखी जाती हैं । श्रात्मचरित प्रणाली द्वारा, ऋन्‍यचरित या 
ऐतिदाप्िक प्रणात्वी द्वारा तथा पात्नो के रूप सें। कुछ कद्दानियाँ वातावरणप्रधान 
तथा काब्यमय होती हैं जेसे चंडीप्रसाद हृदयेश की कहानियाँ । 

कद्दानो में चु'क्ति स्थान का अभाव रहता है अ्रतः उसकी श्री भ्रधिक 
संक्षिप्त, सशक्त तथा प्रभविष्णु होनो चाहिए । 

इसमें संदेद नहीं कि उपन्यास तथा कहानी फा रूपविधान लगभग 
एक से तत्वों से दी होता दै किन्तु फिर भी वे आपस में प्रक नहीं हैं अपितु 
दो स्वठंत्न वस्तुएं हैँ । किसी को कद्दानी पसंद होती है, किसी को उपन्यास । 


प्रश्न २०--उपन्यास तथा कठ्ानी में चरित्रचित्रण का क्‍या 
स्थान है १ स्पष्ट रूप से लिखिए । 

उत्तर २४७--कहानी या उपन्यास में मानव जीवन के गंभीर श्रध्ययन 
की प्रवृत्ति होती है । मानव जीवन तथा इसकी प्रवृत्तियों को कहानी या 
उपन्यापत के द्वारा जितने स्वाभाविक, रोचक एवं सुन्दर रूप में स्पष्ट किया जा 
सकता दै उतना और किसी माध्यम से नहीं । सानव सन की गहराहयों में 
लेखक या कवि के श्रतिरिक्त और किसकी पेठ हो सकती है ? हमारे चेतन या 
अ्रचेत्तन मन का कोई कोना कषि या लेखक की दृष्टि से छिपा नहीं रहता। 
लेखक चद्दी दे जो मानव मन तथा सस्तिष्क फी गहराइयों में पेटकर डनका 
रद्स्योद्घाटन कर सके । पंत्जी ने लिखा है “कवि से रे किसका क्या दुराव”? । 
उपन्यास या कट्दानी कथा-प्रघान द्वोते हैं । वे मानच जीवन के सत्य, आदशों 
एवं उच्चाकांज्षाओं को अभिव्यक्ति कथा के आवरण में--सुन्दरस्‌ के परिच्छुद 
में--करते हैं। वे मिथ्या नहीं दें; कारण प्रत्येक सलुप्य उनको पढ़कर भ्रांदोलिद 
हो उठता है। मानव-मानव के हृदय की एकरसता का यद्दी सूचम किन्तु पुष्ट 
सूत्र है । उपन्यास की इसी विशेषता के कारण किसी विद्वान ने कहा था-- 
“उपन्यास श्रौर इतिद्वास में केवत्व इतना दी अंतर दै कि उपन्यास में नाम 
तथा तिथि के अतिरिक्त सब सत्य द्वोता दे किन्तु इृतिद्ास से केवल नाम एवं 
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तिथियाँ ही सत्य होती दे ।”” इससे उपन्यास का महस्व स्पष्ट हो जाता है। 
कहानी के सम्यन्ध में भी ठीक यही बात दे । उपन्यास या कहद्दानी में लेखक 
सत्य का श्रतीत रूप ही नहीं रखता, ठसका संभाव्य रूप भी रखता दै। उसके 
लिए इतिहासकार की भांति केवल जो हो चुका है घदी सच नहीं है श्रपितु 
जो हो सकता दे वह भी सच है । हसलिए उपन्यास और फद्ानियाँ यद्यपि 
कल्पना-प्रधान कृतियाँ हैं किन्तु मानव-जीवन का यवार्थ भौर भव्य चित्रण वे 
करती हैँ । 

जय तक हमारे यहाँ उपन्यास था कद्दानी साहित्य का समुचित 
विकास नहीं हुआ था तथ तक उपन्यास या कहानी का '्यर्थ ऐसी गष्प! 
से लिया जादा था जो श्रपनी श्रसम्भाव्यता में शवमसस्‍्कारपूर्ण दो | सारांश 
यद्द कि उपन्यास भौर कद्दानी मानव जीवन से दूर की धस्तु सममे 
जाते थे क्योंकि यथार्थ रूप में मानवजीवन को चित्रित करने की उनकी प्रवृत्ति 
नहीं थी । किन्तु श्राज युग यदज गया है । उपन्यास श्रीर कहानी श्राज 
असंभाव्यता तथा अ्रक्नीकिफता का श्रागार नहीं समझे जाते भ्रण्ति श्राज उनमें 
प्जोव पात्र होते हैं जो जीवन की यथार्थ ऊप्मा का हमें दुखद-सुखद अनुभव 
कराते हैं | चन्द्रकान्ता संतति की चन्द्रकान्ता, चपला श्र कुमार जैसे एक 
विचित्र सृष्टि हैं जिनका हल लोक से कोई सम्बन्ध नहीं । श्राम्चर्यपूर्ण, 
अस्वाभाविक कार्य द्वी उनके णीचन फी दिनचर्या ६ । किन्तु आज प्रेमचद के 
गोवर, दोरी, सूरदास श्राज चस्तुजगत्‌ में जीवित व्यक्तियों के प्रतनिधि यनकर 
आते दें । हसका प्रधान कारण यही है कि श्राज कथा-साहित्य फथा-प्रधान न 
धोकर चरित्रचित्रण-प्रधान द्वो रद्दा हैं । पात्रों की करपना कथा के सूत्र में पिरोने 
के लिए भ्रय नहीं की जाती अपितु पात्रों के लिए घटनाय कल्पित की जाती हैं। 
थे श्रस्वाभाविक नहीं, अलौकिक नहीं श्रपितु ऐसी जो उनऊझे जीवन के प्रस्येक 
अंग को यथार्थता एवं स्वाभाविकता के प्रकाश में यथावत्‌ प्रकट कर दें। श्राज 
उपन्यास-कद्दानियों के पात्र लेखक के दाथ को कठपुतत्ली नहीं होते । चरित्र- 
चित्रण प्रधान उपन्यास-कद्दानियों की यद्द सर्व महान्‌ विशेपता है कि उनके 
पात्र सजीव होते हैं, उनका स्वतंत्र श्रस्तित्व होता है। कसी-कभी तो वे लेखक 
से वद्द लिखया छेते हैं जो लेखक लिखना नहीं चाहता | उनके स्त्रत॑त्र अस्तित्व 
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की घोषणा का यह स्पष्टतम निदुर्शन है। थेकरे ने एक वार कद्ा था--“में 
अपने पात्नों को अपने अधिकार में नहीं रख सकता । में तो उनके हाथों में हूँ 
ओऔर जहाँ वे चाहते हैं सुके ले जाते हैं ।” इससे स्पष्ट है कि आज के कथा- 
खाहित्य का पात्र जीवन के कितने निकट दै। 


घरिन्नचित्रण आज के उपन्यासों तथा कहानियों का प्राणतत्व कद्दा जा 
खकता है। आज चरित्रचित्रण प्रधान उपन्यास और कटद्दानी सर्वाधिक लोकप्रिय 
अमाणित हो रहे हैं । लेकिन घरिप्रचित्रण-प्रधान कथान्साद्ित्य का सजन कठिन 
अवश्य है। कथा-प्रघान साहित्य में लेखक को स्वतंत्रता रहती है कि चाद्दे जिस 
पात्र का गला घोट दें, चाद्दे जिस मरे हुए व्यक्ति को पुनर्नीबित कर दे तथा 
किसी अयक्षा की रक्षा के लिए तत्कण कोई अलोकिक विधान कर दे। किन्तु 
“चरित्रचिम्रण-प्रधान कथा-साहित्य में यह अ्रस्वाभाविकता तो पास भी नहीं 
फटक पाठी। क्योंकि आज पाठक प्रत्येक घटना पात्न के प्रत्येक कार्य को बुद्धि 
की तुला पर तोलता है; मनोवेज्ञानिक दृष्टिकोण से उस पर!विचार करता दै कि 
जिन परिस्थितियों में लेखक ने अम्लुक पात्र के हारा श्रस्ुक काय कराया वह 
कहाँ तक स्वाभाविक है । अलौकिकता के प्रति जो विरक्ति पाठकों के हृदय में 
कविता के क्षिणु आज है वह उपन्यास भ्रौर कहानियों के लिए भी है । 


चरित्रचित्रण-प्रधान कथा-सजन में लेखक का सबसे यढ़ा कर्तव्य दे 
आ्रात्मनिरीक्षण । उसे संसार की सम्पूर्ण घटनाय पहले दर्शक या साक्षी के रूप 
में देखनी होंगी फिर उन पर चह्द न्‍्यायाघीश की भांति विचार भी करेगा | 
सूचम निरीक्षण के अभाव में चरित्रचित्रण सफल्न दो नहीं सकता । निरीक्षण 
“इतना सत्य होना चाहिए कि पात्र सजीव-सा लगने लगे । प्रेमचंदजी के 
उपन्यास तथा कहानियों में यह बात बराबर मिलेगी । इक्के वाले पर, 
पण्डितजी पर, वकील साहब पर, सास्टर साहब पर कद्दानी लिखते समय 
प्रमचन्द उसे हतना स्वाभाविक बना देते हैं, उनका सूच्म निरीक्षण उस कद्दानी 
के पात्रों को इतना सजीव बना देता दै कि पाठक कहने लगता है कि प्रेमचन्दु 
ने अपने व्यक्तिगत जीवन में इक्का हाँका होगा, पण्डिताई की होगी, चकाक्षत 
की द्ोगी और अध्यापकी भी । यद्दी लेखक की सचंमद्दान्‌ विशेषता है । फिर 
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मानव मनोविज्ञान का गंभीर ज्ञान भी चरित्रचित्रया-प्रधान कथा-सादित्य में 


निवात अश्रपेक्षित है । उसके श्रभाव में तो चरित्र निर्जीव लगने लगंगे । महुप्य 
किन परिस्थितियों में क्या करने के लिये विवश हो जाता है ? कभी-कभी 
परिस्थितियाँ उससे ऐसे काय करा लेती दे जिनसे उसे घृणा दे । एक ब्यक्ति 
धुराई हुईं वस्तु वापस करना चाहता है पर समाज में हुई उसकी गतिक्रिया 
की कल्पना कर ऐसा कर नहीं पाता। इन सब याततों की मनोविज्ञानपूर्ण 
विवेचना आज बहुत श्रावश्यक है । घरित्रचित्रण से मनोविज्ञान का इतना 

घनिष्ठ सम्बन्ध है कि दोनों एथक नहीं किए जा सकते । सच तो यद्द है कि 
एक व्यक्ति का अपना मनोविज्ञान ह्वी उसका चरित्र है| इलाचन्द्र जोशी भ्राज 
मनोविज्ञान-प्रधान उपन्यास-कद्दानी लेखकों में अत्यधिक प्रसिद्ध हैँ । चरित्र- 
चित्रण-प्रधान कथासाद्वित्य मनोविज्ञान की पएृष्टभूमि पर इतना यथार्थ श्ौर 
स्वाभाविक हो जाता दे कि कभी-कभी तो पाठक सोचने लगता है कि नाम- 
परिवर्तन कर लेखक ने उसी का चित्रण कर दिया द्वै । पेशे के विचार से, जाति 
के विचार से, परिस्थितियों के विचार से व्यक्तियों की विशिष्टता वस्तुजगत्‌ में 
देखी जा सकती है। श्रध्यापकचर्ग में प्राय, श्रधिकांश आदुर्त सामान्य होती हैं 
इसी प्रकार अन्य वर्ग के ल्लोगों में भी । श्रथ यह सफल कहानीकार या 
उपन्यासकार का ही काम है कि सूचम मनोवेशानिक निरीक्षण की पृष्ठभूमि पर 
इन वर्गंगत विशेषताओं को वह एक पात्न में सजीवता के साथ रस ढे । 


चरिन्नचित्रण प्रधान रूप से दो प्रकार से होता दै--पहला वह जहाँ 
लेखक दर्शक के रूप में तटस्थ द्ोकर पात्रों का चरित्रचित्रण करता दे । यहाँ 
बह विश्लेषण भी करता है और [न्यायाधीश की भाँति निर्णय भी ठे सकताः 
है उदाहरण लीजिये :--- 


“सुमित्रा विधवा है। ऐसी विधवा मिसे अभी अपने वैधव्य का पूरए 
ज्ञान भी नहीं । उसकी उम्र श्रभी वेवल १६-१७ वर्ष की दे । पति की खझव्यु 
से उसने केवल यह श्रजुभव किया कि उसकी कोई ऐसी चस्तु खो गई हे जिसे 
वह अन्य पस्तुओं की अ्रपेष्ता अधिक प्यार करने लगी थी । क्‍यों प्यार करने जगी 
थी १ इसलिए कि वह भी सुमित्रा को हृदय से चाहते थे। * बस अपने: 


तृतीय-पतन्र--लाहित्याज्ञोचन २०३० 


लि ज+ कप 








वेघव्य के विषय में सुमित्रा को केवल इतना द्वी ज्ञात था । कोई बढ़ी प्यारी 
वस्तु खो जाने से जिस प्रकार मनुष्य उदास रद्दता है, उसकी याद शआमे पर 
जिस प्रकार ठण्डी साँस भरकर रद्द जाता है ओर कभी अपनी इस उदासीनता 
से स्व  ऊबकुूर उस वस्तु के भुज्ञाने की चेष्टा करता है और इस भूलने की 
चेष्टा में सफल हो जाने पर भी जब उस वस्तु का स्मरण कराने वाक्नी किपषी 
अन्य चीज़ को देखता है तब उसके हृदय में एक घक्का लगता हैं, एक हूक 
उठती है और उसकी उदासीनता पुनः पूवेचत, द्वो जाती है । यही दशा 
सुमित्रा की भी दे ।” (करुणा की मूर्ति--कौशिकजी ) । 
इस प्रकार के चित्रण में लेखक को पात्रों के हृद्यगत भावों को स्पष्ट- 
रूप से प्रकट करने या विश्लेषण करने का पूर्ण अ्रवकाश मिलता दे । 
दूसरे प्रकार के चरिन्रचित्रण में पाठक चुप रद्दता है और पात्र 
पारस्परिक कथोपकथन के द्वारा एक दूसरे का चरिच्नचित्रण करते हैं। उदादरण 
क्षीजिये :--- 
“शीतल्ञा ने नागिनी की तरद्द बल खाकर कद्दा--समर्यादा इतनी: 
- प्यारी है ९ 
सारंघा--द्ाँ । 
शीतला--अपना पति होता तो छाठी में छिपा लेती । 
सारंघा--ना, छाती में छुरी घुभा देती । 
शीतला ने एंठकर कद्दा--मौली में छिपाती फिरोगी । मेरी बात गिरह 
में बाँध लो। 
सारंधा-जिस दिन ऐसा होगा में श्रपना वचन पूरा कर दिखलाऊँगी |” 
(रानी सारंधा--प्रेमचन्दुजी) । 
इस प्रकार के चरित्रचिन्नण द्वारा पाठक यदि चद्द विद्वान है तो कम 
कथा में अधिक समझ जाता है। और चरित्नचित्रण का यद्द प्रकार है भी 
अधिक सरख, स्वाभाविक तथा रोचक । 
आज हिन्दी का दी नहीं, विश्व की सभी भाषाओं का कथासाहित्य 


२०४ घाहित्यरत्न-पथ-प्रदु्शक ( द्वितीय ग्वणढ ) 


व असभिजीनी+ज न, 


चरित्रचित्रण-प्रधान दो रहा है । इसमें संदेद्द नहीं कि दहसके द्वारा पाठक पात्र 
को अपने समीप पाता है और जीवन भी यथार्थता के निकट से दर्शन कर 
पाता दै । चरित्रचित्रण आज के कथा-पाद्दित्य का सर्वश्रधान अश्रैंग है जिसके 
बिना कथा-प्ताहित्य निष्प्राण, निर्जीव भ्रौर प्रभावरहित हो जाय ॥। 





हिन्दी साहित्य का इतिहास 

प्रश्न १--हिन्दी सें समालोचना का इतिहास प्रस्तुव कीजिये 
और किसी एक सर्वश्रेष्ठ समालोचक की विशेषताओं का निर्देश भी 
कीजिये | 

उत्तर ?--साहित्य के और कितने ही अंगों की भांति समाज्रोचना का 
सूत्रपात भी भारतेन्दु युग में ही हुआ । समान्रोचना का अर्थ दै सदू-असद्‌ 
का विवेशन । सामान्य जन-समाज भी किसो चसरुतु के विषय में अपनी रुचि- 
अरुचि प्रकट करता है। प्राचीन काल में समाज्नोचना झाज जेसी नहीं मिल्रती।- 
वह सूत्रबद्ध रूप में मिज्ञती है। जसे--- 

सूर सूर तुलसी शशी, उडुगन केशवदास । 
अय के कवि खयोत सम, जद तह कर प्रकास ॥ 
इसमें सूर तुलसी शोर केशव के साथ-साथ अप्रत्यक्ष रूप से अन्य कवियों की' 
आलोचना भी सम्मिन्नित है। इसी प्रकार 
“झौर कवि गढ़िया नंददास जडिया” में नन्द॒दास के कल्लापक्ष की 
प्रशंसा स्पष्ट रूप से व्यक्त दे । तथा 
“तुलसी गंग दुवो भए सुकविनु के सरदार” भी तुलसी तथा गंग 

की कवित्व शक्ति की उचित श्राल्तोचना दहै। कद्दने का अभिम्राय यह है कि 
आज्ोचना-प्रवृत्ति मानव की श्रत्यन्त प्रमुख एवं स्वाभाविक प्रवृत्ति है । कुछ 
चस्तुओं से मनुष्य घणा करता है कुछ का वह प्रशंसक होता है । आलोचना- 
की प्रवृत्ति का यही मूल है । 


हिंदी में आधुनिक समालोचना के जन्मदाता पं० बालकृष्ण भट्ट तथा 
पं० बद्गरीनारायण चौधरी “प्रेमघन? माने जाते हें | सर्वप्रथम प॑० बालक्ृष्ण भद्द 
ने लाक्षा श्रीनिवास दास के “संयोगिता स्वयंचर” की सद्यी समाजोचना की । 
हससे पूर्व आलोचना का श्रथ लिया जाता था केवल प्रशंसा । किन्तु पं० बाल- 
कृष्ण भट्ट ने उपयु क्त नाटक के दोषों पर भी प्रकाश डाला । 
यों आलोचना का कार्य भारतेन्दु थुग से ही प्रारम्भ हो गया था किन्तु 


२०६ साहित्यरत्न-पथ-प्रदर्शक ( द्वितीय खण्ड ) 
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मद्दावीर मस्ताद हिवेदी ने उसे बहुत उत्कर्प॑ पर पहुँचा दिया। पं० महावीर 
प्रसाद द्विवेदी की आाज्ोचनायं अधिकतर निणुयात्मक द्वोती थीं। महावीर 
प्रसाद द्विवेदी 'सरस्वती? के सम्पादक थे वे उसी में पुस्तकों की तथा हिंदी- 
संस्कृत कवियों की 'श्रालोचना किया करते थे । द्विवेदी जी द्वारा पुस्तक 
समालोचना (300 7९ए7८ए) का आरम्म हुआ जो अब तक प्रचलित हूँ 
आक्ोचना के इतिहास में महावीर प्रसाद टिवेदी का नाम श्रविस्मरणीय 
रद्देगा । शायद दी ऐसा कोई समर्थ समाजोचक किसी साहित्य में हुआ होगा 
- जो काव्य-धारा को अपने सनोवांछित रूप में परिवर्तित कर ले । महावीर 
प्रसाद द्विवेदी की श्रालोचना के भय से श्ज्ञार सम्बन्धी काब्य का रुजन तो 
प्रायः बन्द ही दो गया । चादे भद्दावीर प्रसाद द्विघेदी से श्रधिक साहित्यिक 
मूल्य रखने वाली आलोघनाश्ों के ल्लेखक हिंदी मे द्वों परन्तु इसमे तो कोई 
संदेह नहीं कि पं० महावीर प्रसाद द्विवेदी का जितना ऐतिहासिक मद्दस्व दे 
उतना अ्रन्य किसी सम्ालोचक का नहीं। दिन्दी के सर्च श्रेष्ठ समालोचक एं० 
रामचन्द्र शक्षत्त भी उस काग्यघारा को नहीं रोक सके जिसके वे विरोधी थे | 
परन्तु द्विवेदी जी को यद्द गौरव प्राप्त है। इसके अतिरिक्त पुक और महान 
कार्य जो द्विवेदी जी ने किया वहद्द है भाषा का परिप्कार। उनसे पहले भाषा 
बडी अव्यवस्थित थी और ब्याकरण सम्मत नहीं द्योती थी । द्विवेदी जी की 
कट्ठ आलोचना ने लेखकों को भाषा के प्रति सचेत किया और इस प्रकार भाषा 
का बड़ा उपकार हुआ । 
इसके पश्चात्‌ मिश्रवन्धु आलोचना क्षेत्र में आए और उन्होंने 'हिन्दी- 
नवरत्न! नामक एक बढ़ा आज्तोचनात्मक अ्रंथ लिखा | इसमें उन्द्रोंने कवियों का 
श्रेणी विभाजन किया ओर नौ कवियों को सर्वश्रेष्ठ घोषित किया। उन नौ 
कवियों को भी उन्होंने उनके महत्व के अजुसार प्रथम-द्वितीय के क्रम में रखा। 
मिश्र यन्घुश्रों ने देव को विद्वारी से श्रेष्ठ कवि घोषित किया । इस प्रकार की 
निर्णयात्मक आलोचना ने साहित्यिक विचाद को जन्म दिया । पं० पश्चसिंदद 
शर्मा साहित्य क्षेत्र में आए श्र उन्द्रोंने बिहारी पर पक आलोचनात्मक पुस्तक 
लिखी जिसमें उन्हें देव की तुलना में श्रेप्ठतर प्रमाणित किया गया था। हिंदी 
में तुलनात्मक श्रालोचना का आरम्भ भी यहीं से मानना चाहिए । पं० पश्मनसिंह 
<शर्मा ने विभिन्‍न भाषाश्रों के अनेक कवियों के उद्धरण देकर बिद्दारी से उनकी 
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सुलना कर यह प्रमाणित किया कि बिहारी उनमें सर्वश्रेष्ठ हैं। इसमें तो कोई 
संदेह नहीं कि पं० पप्मलिंह शर्मा ने ब्रिहारी के साथ पर्याप्ष पक्तपात किया है 
फिर भो उनकी श्ाज्नोचना का साहित्यिक मूल्य दै। 


पं० पप्मसिह शर्मा की पुस्तक के उत्तर स्वरूप पं०कृष्ण॒ बिद्दारी मिश्र श्रपनी 
'देव बिद्वारी? पुस्तक लेकर आलोचना ज्षेत्र में आए । इस पुरुतक म॑ लेखक ने 
अत्यन्त संयत तथा साद्त्यिक भाषा में देव का पक्ष दी प्रतिपादित किया है । 
मिश्र जी के तक उचित तथा साहित्यिक हैं। पं० पश्मचसिंह शर्मा की पुस्तक की 
भात्ति वाह वाह !!, 'शायश” आदि की मढ़ी इसमें नहीं है। मिश्र जी ने 
अपने तक का आ्राघार साधदित्यिक तत्वों को ही बनाया है। शल्ोचना की 
दृष्टि परे देखा जाय तो पं० कृष्णयिद्यारी मिश्र की यह पुस्तक मिश्रयन्घु्ओं की 
'पुस्तक से सी उच्ध कोटि की ठद्रती है। * 


तारतम्य यहीं समाप्त नहीं हुआ | लाज्षा भगवानदीन ने इस पुस्तक के 
उत्तर में 'विहारी देव” नामक श्राज्नोचनात्मक पुस्तक लिखी झौर उसमे उन्ह्रोंनि 
बिहारी को मद्दानतर कवि सिद्ध करने का प्रयास किया। ऐसी श्आालोचनाशओों में 
पक्षपात तो रहता ही था यद्द तो निर्विवाद है, इसके प्रतिरिक्त अपनी विद्धत्ता- 
अदुर्शन की भावना भी रहती थी। इस प्रकार की श्राल्लोचना के कोई निश्चित 
मान पहले से नहीं थे जिनके आधार पर इस प्रकार की आलोचना की जाती--- 
केवल ध्यक्तिगत रुचि के आधार पर कवियों को “बढ़ा-छोटा” बनाने का यद्द 
साहित्यिक रूगढ़ा था । 


आलोचना अपने पूर्ण उत्कर्ष को पं० रामचन्द्र शक्त के हाथों पहुँची । 
शुक्ल जी ने तुलसी, सूर तथा जायसी पर विस्तृत समीक्षा लिखीं। इससे पूच 
कवियों पर इतनी विस्तृत श्रालोचना नही की गई थी । श्रपनी भ्राज्नोचना के 
वल्त पर ही पं० रामचन्ट्र शुक् ने जायसी जेसे श्रप्नसिद्ध कवि को प्रकाश में 
लाकर ऊपर कर दिया और तुलसी फो न केवल हिन्दी का द्वी अपितु विश्व 
के सर्वश्रेष्ठ कवि के रूप में प्रतिष्ठित करने का श्रेय शुक्ल जी को द्वी दे | शक्ष 
जी आलोचना के क्षेत्र में कितनी ही नई बातें प्रकाश में लाए | शुक्ल जी ने 
अपनी व्यक्तिगत धारणाओं और मान्यताओं के माध्यम से साहित्य को देखा । 
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: इसमें सन्वेह नहीं कि शुक्ल जो हिंदी के सर्य महान आालोचक दें । श्रतः उनको 
कुछ विशेषताओं को विस्तार में समझना अ्रसगत न होगा । 

१--शुछ्ध जी ज्ञोफधर्म के सबसे जड़े समर्थक थे । रामचन्द्र जी द्वारा 
लोकधघर्म की प्रतिप्ठापना तथा रक्षा हुई थी इसलिये शुक्ल जां रामचन्द्र जी के 
पूर्ण ष्यक्तित्व को कवि कल्पना की चरमसीसा सममते हैँ और चरम सार्थकवा।' 
शील, शक्ति, सॉंदर्य समन्वित रूप द्वी उन्हें ज्ञोकक॒ल्याणकारी दिखाई देता 
है । शुक्व जी के पूरे श्रालोचना साहित्य को दो तीन शब्दों में बांधा जा सकठा 
है। लोकधम, शील, शक्ति, सोँंद्य, लोकसग्रही तथा ज्ोकसामान्य भावनाय।' 
शुक् जी का पूरा आलोचना साहित्य इसी कप्तीती पर कसा जा सकता है या 
कटद्द सकते हूँ कि उनके श्राज्नोचना साहित्य की यही कसौटी है । 

२--शुक्ू जी ने अ्रपनी व्यक्तिगत मान्यताओं एवं घारणाश्रों के 
माध्यम से साहित्य को देखा भर इसी के आधार पर साद्दित्यिक कृतियों का' 
मद्दत्व प्रतिपादित किया या कट्ठु आलोचना की । 


३, उन्होंने स्वयं साहित्यिक सिद्धांत स्थिर किए और व्यावद्यारिक 
आलोचनायें भी प्रस्तुत कीं। उदाहरणार्थ साधारणीकरण शआाद्वि के विपय 
में शुकल्लजी का श्रपना मत था | उसी प्रकार रद्ृस्थवाद के विषय में उनकी 
अपनी धारणा थी । उनका विश्वास था कि अज्ञात के प्रति उत्सुकता तो हो 
सकती दे किन्तु प्रणय अनुभूति नहीं । जो प्रणय अनुभूति की यात कहते हैं 
वे ढोंग करते हैँ यही कारण दे कि उन्होंने रहस्यवाद, छायावाद की कविता 
को अविश्वास की दृष्टि से देखा । उसमें लोक-पामान्य एवं ल्ोकसंप्रही भाव- 
नाश्रों का अ््ाव पाया । अत; उसे निम्नस्तर की कविता घोषित करने में 
उन्हें देर नहीं लगी । 

४, सत्र हो शुक्लजी की आलोचना में बुद्धि और हृदय का समन्वय 
घिलेगा । इसलिए जहाँ उनकी आल्नोचना पयप्त सरस दे वहाँ वद्द स्तुतिमात्र 
द्ोने से भी बच गई दे । शुकलजी चुद्धि और हृदय का समन्वय साहित्य में 
सर्वत्र चाइते हैं | कारण हृदयपक्ष साहित्य को भाव देता है बुढ्पिक्त उसे संयत 
रखता है । अपनी निब्नन्च पुस्तक 'चिन्तामणि! की भूमिका में उन्होंने यद्द बात 
स्पष्ट कर दी है । 
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कि 


४६, शुक्त्नजी की आलोचना की एक बढ़ो विशेषता है उसका व्यव- 
स्थित होना। वे श्राक्बोच्य वस्तु को भागों से हॉट लेते हैं और तब क्रमशः 
प्रयेक साग की विचेचना करते चलते ह। विवेचन में इससे व्यवस्था तथा 
स्पष्टता झा जाती है । उदाहरण के लिये यद्धि शुक्लजी को किसी काव्यग्रन्थ 
की आजोचना करनी है तो वे उसे दो पत्तों में बाँट लेंगे । १, विभाव पक्ष 
२. भाव पक्त । 'अ्मरगीतसार'--के प्रारम्भ में दी गईं विस्तृत आलोचना में 
उन्होंने विषय को दो भागों में बाद लिया है १. कल्लापक्ष २, भावपच्ष । ऐसा 
करने से श्रा्ोचना व्यवस्थित और स्पष्ट रहती दे । शुक्लजी का यद्द स्वभाव 
है कि वे पहले आराज्नोच्य के विषय में सामाम्य यातें कह लेते हैं तव विशिष्ट पर 
विचार करते हैं। ऐसा करने से विशिष्ट यात सरत्न तथा बोधगम्य थन जाती 
है । उदाहरणार्थ, उन्होंने 'पत्मावतः की भूमिका में पेम का विवेचन करते हुए 
पहले तो प्रेम-पद्धतियों का उल्लेख किया है फिर मसनवी शेज्ञो को स्पष्ट किया 
है। तत्पश्चात्‌ उन्होंने नागमती या पक्चिनी के विशिष्ट प्रेम पर प्रफाश 
डाला है| 

६, शुक्लजी जैसी पेनी दृष्टि (77927: ) बहुत कम आलोचकों को 
प्राप्त है। शुकन्न जी का जीवन का अपना मनन दे अ्रतः वे किसी भी विषय 
की तह में तुरंत पहंच जाते हैं। किसी यात का विश्लेषण करते समय शुक्कजी 
उसके प्रत्येक अंग का विश्लेपण करते है और तब निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। 

७, श्रन्य शास्त्रों का विवेचन भी प्रसंग थाने पर वे करते हैं। जेसे-- 
दशन शास्त्र, मनोविज्ञान शास्त्र, संगीत शास्त्र श्रादि। हिंदी साहित्य के 
इतिद्दास में शुकजी ने दर्शान शास्त्र का बडा ही विस्तृत और सूच्म विश्लेषण 
किया है। इससे शुकृषजी का श्रध्ययन और उनकी यहुज्ञता स्पष्ट दो जाती दे । 

८ शुक्रृजी कभी भी कब्र के साध्यम से कृति तक नहीं पहुँचते 
अपितु कृति के माध्यम से कवि तक पहुंचते हैं । फलस्वरूप शुक्ृजी की आलो- 
चना विश्लेपण-प्रधान होती है और उसमें गुणद्वोपों का निष्पक्ष रूप से विवेचन 
होता है। शुकुजी किसी की स्तुतिभमर करना श्आालोचक के कत्तंव्य के बाहर 
की बात समझते हैं। यदि आलोचक हंस की ,भाँति नीर-ज्ञीर विवेक का 
परिचय नहीं दे पाया तो उसका आलौचक होना ही व्यर्थ दे । 
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8, ऐतिहासिक श्राघार पर शुक्ृज़ी की श्राल्लोचना होती है। वे दो भिन्न 
समय के भिन्न परिस्थिद्ति के कवियों की तुक्षना के पछ में नहीं हैं | शुक्ल नी सत्र 
कृति की ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि का ध्यान रखते दें । हतना दी नहीं वे यह भी 
देखते हैँ हि इन कृतियों क कर्ता एकसो परिस्थिति में रहते थे या नहीं, उनका 
स्वभाव केंसा था ? छारण स्वभाव का सम्पन्ध कृति से यड़ा घनिष्ठ रहता दै। 
१०, शुक्चनी की सबसे बढ़ी विशेषता यह दे कि वे गंभीर श्राल्ोचनाशरों 
में भी. हास्य या व्यग्य की सामग्री हढ लेते हैं । गायकों के आजाप पर एक 
श्राल्नोचनाव्मक दृष्टि डाज्षते हुए वे कहते हैं--“'जय वे श्रपना मुस॒ दृत्ताकार 
फाइकर आ-झा करके बिकल्ष द्वोते हैं तो बढ़े-बढ़े श्रालसियों का भी घेर्य 
विचल्वित हो जाता हैं ।? इसी भ्रकार एक स्थान पर “मतवालों? शब्द का 
शिक्षर्ट प्रयोग करके एक चमत्कार उत्पन्न कर दिया दे । 
कहने का श्रभिप्राय यह दे कि एक्र श्रालोचक में जितने शुर्शो की 
अपेक्षा दोती दे वे सब शुक॒जी मे हैं । शुक्कबनी की विषय में पेढ और उसेका 
विश्लेपण असाधारण होता है । 
डा० श्यामसुन्द्रदास का नाम भी प्राज्नोचना-चक्षेत्र में छुकछुजी के साथ दी 
श्राता दै। इन्द्ोंने संद्वान्तिक श्राज्नोचना की एक पुस्तक लक्षणग्रंथ के रूप में 
'साहित्यालोचन! लिखी । इसके अतिरिक्त कबीर पर, सूर-तुलसी पर इन्होंने 
भी विस्तृत समीक्षाय लिखीं। डा० श्यामसुन्दर का कितनी दी बातों में आचाये 
शुक्त से सतमेद है, यथा साधारणीकरण के प्रश्न पर । डा० श्याससुन्द्रदास 
की विवेचन पद्धति सरल श्र स्पष्ट होती है। आचाय शुक्ू तथा ढा० 
श्यामसुन्द्रदास दोनों ह्वी आक्योचना के भारतीय मानों के समर्थक हैं। 
पं० अ्रयोध्या पघिंद्द उपाध्याय ने सी कबीर के सस्यन्ध में एक विस्तृत 
श्राज्नोचनात्मक समीक्षा लिखी । इसके पश्चात्‌ कई नवीन आलोचक इस पघ्ेन्र 
में भाए और कई नवीन पुस्तकें भी लिखी गईं। मुख्य हैं :-- 
१--केशव की काव्यकन्ा--ल्ले० कृष्ण शैकर शुक्ल 
२---शुण्त जी की कल्ा--प्रो० सत्येन्द्र 
३--प्रेमचन्द अरब कद का जनादन प्रसाद का 'द्विज! 
४--प्रस्ताद की नधघना--श्री रामनाथ लाल सुमन, आदि । 
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अंग्रेजी साहित्य के गम्भीर अनुशीलन के कारण आज के अ्रधिकांश 
समालोचक उससे प्रभावित हैं । आचाय शुक्ल तथा डा० श्यासुन्दरदास ने 
सी अंग्र ती का अध्ययन किया ओर प्राचीन विपयों को नवीन ढग से रखा। 
*छ्ायावाद? युग के आने के साथ-साथ आलोचना साहित्य अ्याघ गति से बढ़ता 


चक्षा जा रहा है। प्राज मुख्य रूप से तीन प्रकार के समालोचक हमें दिखाई 
द्वेते हैं :-- 


१. प्राचीनतावादी श्र्थाव्‌ वे आत्ोचक जो आलज्नोचनों के प्राचीन 
भारतीय मार्नों में आस्थर रखते हैं किन्तु कुछ आएछनिक तत्वों का समावेश 


भी वे कर लेते हैँ । इनमें बादू गुलाब राग एम ए०, रामदुद्दिन मिश्र तथा 
विश्वनाथ प्रसाद आदि प्रसुख हैं । 


बादू शुलाब राय एम. ए. ने 'सिद्धान्त और अध्ययन”, काव्य के रूप! 
आदि आलोचना शास्त्र की पुस्तक लिखी हैं जेसे साहिस्यालोचन । इसमें गुद्दाव 
राय जी ने आधुनिक ओर प्राचीन भारतीय सिद्धान्तों का समन्वय करने का 
अयत्न किया है । 

पं० रत्मद॒हिन मिश्र ने करुचण अन्य के रूप में “काव्य दर्पण” की रचना 
की है। इसमें उन्होंने प्राचोनत भारतीय सिद्धान्तों का ओचित्य प्रमाणित किया 
हैं । इस वर्ग के ल्लोग आज के छायावादी साहित्य के घोर शत्र रहे ; ये उसे 
'निराक्षी अ्रज्जुनूतियों से पूर्ण, जीवन से दूर, केवल काल्पनिक काव्य ही मानते 
हूं। छायावादी साहित्य की भाषा की लातज्ञणिकता की प्रशंसा शुक्ल जी 
ने अदश्य सुक्तकंठ से की और उन्होंने अपने दिन्दी साहित्य के इत्तिद्दास में 
पन्‍त, प्रसाद, निराला आदि पर विस्तार से लिखा 


२ दूसरी प्रकार के समाज्नोचक वे हैं जो छायावाद के प्रशंसक ओर 
'प्रवल्त समर्थक हैं। इनमें नन्‍द दुलारे वाजपेयी, डा० इजारीप्रसाद दिवेदी, 
शान्ति प्रिय द्विवेडी, डा० नगेन्‍्द्र, गंगाप्रसादु पाण्डेय तथा विश्वम्भर मानव 
अम्लुख हैं । प्रसिद्ध छायावादी कवि पन्‍त ने तो अपनी विभिन्‍न भूमिकाओं 
में आलोचनात्मक समीक्षा के द्वारा छायावाद का महत्व प्रतिपादित किया 
'है। एक विचित्र यात यद्द रद्दी कि इस झुग़ के प्रधान कवि प्रसाद, पन्‍त, निराला, 
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महादेवी प्रमुख श्रालोचक भी रहे । इन सब ने छ्वायावादी साहित्य का महत्|द 
प्रतिपादित किया । 

३ तीसरे प्रकार के आलोचक हदें साक्सवादी श्रालोचक जिनकी आलो- 
चना का आ्राधार माक्संवादी सिद्धान्त है और अर्थ माकसंवादी सिद्धान्त का मूल 
है। इस दिशा के प्रमुख श्रालोचक हँ-- डा० रामविलास शर्मा, प्रो०प्रकाशचन्द्र 
गुप्त, शिवदानसिंद चौहान आदि | ढा० रामविलास शर्मा ने निराला पर एक 
आलज्ोचनात्मक पुस्तक लिखी | पुस्तक निरात्ा जी के घनिप्ठ सम्पर्क में रहकर 
लिखी गई है । लेखक निराला जी के व्यक्तित्व से प्रभावित है अ्रत: झालोचना 
का स्वर (7076) प्रशसात्मक है । इसके अतिरिक्त डा० शर्मा ने साहित्यिक 
वाद, समस्याश्रों श्रादि पर आलोचना(त्मक नियन्ध क्िखे । पनत जी की कड़ी 
आलोचना उन्होंने की । 

आज आलोचना की घारा बहुमुखी द्वो रद्दी है फिर सी हृतना कहना 
ही होगा कि शुक्ल जी जैसे समर्थ आल्योचकों का आ्राज श्रभाव सा है । फिर 
भी श्रालोचना साहित्य प्रगति के पथ पर द्वै । उसका भविष्य उज्ज्बत्ञ है 
और यही आशा दे कि हिन्दी का आलोचना-साहित्य सम्पन्न द्ोकर रहेगा । 

प्रश्न २-- हिंदी नाटक के विकास पर एक आलोचनात्मक प्रवंध 
लिखिए | 

उत्तर २--६िंदी में नाटकों का इतिद्दास यहुत प्राचीन नहीं दै। नाटकों 
का वास्तविक श्रारस्भ हिंदी में भारतेदु वावू दरिश्रवन्द्र से ही समझना चाहिए। 
यों तो भारतेन्दु से पू्व॑ भी कुछ नाटक मिलते दें पर उनमें नाटकत्व का अभाव 
है। भारतंदु चाबू से पूर्व ध्रज भाषा में लिखा गया महाराज विश्वनाथ सिंद का 
आनंद रघुनंदुन! नादक विशेष डल्लेखनीय है। भारतेंढु बाबू इसी नाटक को 
हिंदी का सर्वप्रथम नाटक मानते हैं । इसके अतिरिक्त भारतेंदु बाबू के पिता 
श्री गिरघर दास ( बाबू गोपाल चन्द्र जी ) ने भी नहुप नाटक ब्ज भाषा में 
लिखा जो मौलिक कहा जाता दै तथा जिसमें नाटकीय नियमों का उचित पात्षन 
हुआ दे । इसके पश्चात्‌ राजा लचष्मणलिह जी का नाम आता है | उन्होंने 
थाकुन्तज्ञा नाटक! का संसक्षत से श्रनुवाद किया । राजा लक्ष्मण सिंह ने इसे 
खड़ी थोली गद्य में लिखा था जो संस्कृत गर्भित थी तथा जिसमें उद्‌-फारसी 
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शब्दों का अभाव था । हस नाटक में कालीदास के भावों की पूर्ण रक्ता की गई 
है। सारांश यद्द कि अनुवाद के रूप में यद्द नाटक बहुत सफल रहा। भारतेंदु 
यावू से पूव लिखे गए नाटक प्रायः अ्रजुवाद थे तथा घ्ज भाषा पश्च में लिखे 
गये थे । 
भारतदु बाबू के समय तक भारतवषे में अंग्रेज़ी नाटकों का प्रभाव पड़ने 
'क्षगा था और बंगाली भाषा में अंग्रेज़ी से प्रभावित नाटक लिखे जाने लगे थे। 
भारतेंदु बाबू ने बंगाली नाटकों का अध्ययन क्रिया तथा उनसे प्रभावित भी 
हुए। भारतंदु बाबू ने “विद्या सुन्द्रर नामक बंगाली नाटक का हिंदी में अनुवाद 
भी किया । भारतेंदु जो ने अनुवादित तथा मौलिक कितने ही नाटक लिखे | 
भारतेंदु जी ने अपने नाठकों में प्रस्तावना भ्रादि प्राचीन चीज़े तो रखी थीं 
परन्तु कथावस्तु के सन्धि आदि अंगों पर उन्होंने विशेष ध्यान नहीं दिया। 
भारतंदु बाबू के कितने ही नाटकों में भरत-वाक्य भी मिलेगा। जेसे दरिश्रन्द्र में : 
खलगन सों सज्जन दुखी मत होंह, हरिपद रत रहें, 
उपघर्स छूटे, सत्व निज भारत गहे, कर दुख बहे। 
चुध तजहिं मत्सर नारी नर सम होंइ सब जप सुख लहें, 
तजि आस कविता सु कवि जन की अम्ठत वानी सब कहें॥ 
भारतंदु बाबू दरिश्चन्द्र ने मौलिक श्रौर श्रनुवादित कितने ही नाटक 
लिखे । (१) विद्यासुन्दर (२) रध्नावली (३) पाखण्ड विडम्ब्रन (४) बढिकी 
प हिंसा हिंसा न भवति (५) घनंजय विजय (६) प्रेम योगिनी (७) सत्य हसरिश्वन्द्र 
(८) मुद्दा राहस (६) कपूर संजरी (१०) विषस्यविषमोषधस्‌ (११) चन्द्रावज्ञी 
(१२) भारत दु्देशा (१३) भारत जननो (१४) नीलदेवी (१५) अंधेर नगरी 
(१६) सती प्रताप । 
भारतंदु बाबू ने अपने साटडों में समाज का सच्चा चित्र खींचा है 
अद्यपि वे आदुशचादी दृष्टिकोण के थे । देश प्रेम की भावना भी उनके कुछ 
नाठकों से स्पष्ट है “आवहु सब मिलकर रोवहु भाई, द्वा ह्वा भारत दुदशा न 
देखी जाई ।” तथा “पै घन विदेश बलि जात यही दुख भारी ।” आदि से 
उनकी देश प्रेस की भावनाय अभिव्यंजित हैं। भारतेंदु जी हिंदी के सजग प्रहरी 
ओे। वे स्वयं ही नहीं अपितु अपने मित्रों से भी लिखवाते थे। भारतेंदु जी के 
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मित्रों में श्रेनिवासदास का नाम श्राता है जिन्होंने कई नाटक किखेशतपतीसंवरण?, 
प्रहाद चरित, संयोगिता स्वयंचर श्रौर रणघीर प्रेम मोद्दिनी आदि । 'रणघीर 
प्रेम मोदिनी? श्रीनिवासदास जी का दुःखांत नाटक था और भारतीय सिद्धान्त 
के अज्भुसार प्रस्तावना भी उसमे नहीं थी । स्पष्ट दे कि भारतेन्दु युग से ही 
प्राचीन नियमों का पालन करने में शिथिन्षता आा गईं थी । 


इनके पश्चात्‌ यद्नीनारायण चौधरी श्रेमधन का नाम श्ाता है। इन्होंने 
“'सारत सौसाग्य' नामक नाटक लिखा । कत्ना की कसौटी पर कसने से वह 
अधिक उच्च कोटि का नहीं ठहवरता । तोताराम जी ने 'क्टो कृतान्त'ः लिखा 
तथा ५० गदाघर भट्ट ने 'रेज्ञ का विक्र८ खेल”, याल विवाद! तथा “चन्ठ्रसेन! 
नामक नाटक लिखे | इस प्रकार सामाजिक नाटक लिखने का भी प्रचद्वन घीरे- 
घीरे दो रहा था । 


प्रताप नारायण मिश्र भारतेन्दु को छोढ़ कर अपने साथियों में अधिक 
प्रतिभाशाली नाटक लेखक थ। उन्होंने कितने द्वी प्रहसन ज्ञिखे जो बड़े क्नोकप्रिय 
हुप्‌ । इन्होंने चार नाटक भी क्षिखे--“गोसंकट नाटक!, 'कलिप्रभाव?, 'जुभ्रारी 
ख्यारी?, 'हटी दमीर” । 

राघाकृष्णदास जी भारतेन्दु जी के फुफेरे भाई भी इस युग के प्रख्यात 
नाटक लेखक सममे जाते हैं । उन्होंने कई नाटक लिखे--ढुःखिनी वाला--बह 
सामाजिक नाटक है। इसमें -प्रचलित वंवादिक कुप्रथाओं का दुष्परिणाम 
दिखाया गया दे। मद्दारानी पञ्मावत्ती तथा मद्दाराणा प्रताप--ये ऐतिहासिक 
नाटक हैं। “मद्दाराणा प्रताप! इनका बहुत प्रसिद्ध नाटक है और कितनी दी 
बार सफलतापूर्वक अभिनीत किया जा चुका द्वे । इस नाटक में मद्दाराणा 
प्रताप की आधिकारिक कथावस्तु के साथ-साथ एक प्रासंगिक कथाचस्तु 
गुलाब श्रोर सालती की चलती है जिससे नाटक की रोचकता बढ़ गई दे । 


श्री केशवराम भद्दध ने 'सज्जाद संतुल” और 'शमशाद सोसन! नामक 
दो नाटक क़िखे । पान्न मुसलमान द्वोने से उद-फारसी शब्दों का आधिक्य दो 
जया है । 


इसके पश्चात्‌ नाटकों मे भी अ्रजुवाद का थुग श्राता है । इस समय 
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में अनेक दूसरी साषाओ से नाटकों के अ्रनुवाद हिंदी में हुए । ट्विजेन्द्र लाल . 


राय बंगाक्नी सापा के स्वमह्रान्‌ नाटककार समझे जाते हैं। उनके लगभग सभी 
नाटकों का अनुवाद हिन्दी में हुआ । इनमें 'शाहजहाँ? तथा 'सेवाड पतन! सुझ्य 
हैं । राय महोदय के नाटक कथाग्रधान होते थे तथा उनमे घटना-बाहुल्य रहता 
था । रवीन्द्र नाथ ठाकुर के नाटकों का भी हिंदो में अनुवाद हुआ। रदीन्द्र बावू 
के नाटक अपेक्षाकृत भावपूर्ण तथा मावात्रेश युक्त दोते थे अतः प्रायः वे रूपक 
प्रतीत होते थे । अ्रंग्नेज़ी से शेक्सपीयर के नाटकों का भी अज्ुवाद हुश्रा तथा 
ऐ0./ न हे कार 

क्रच आदि भाषाश्रों से सी नाटकों का हिंदी में अनुवाद हुआ । 


इसके अतिरिक्त कुछ ओर मौलिक नाटक भी लिखे गये । प्रधान नाटक 
हँ--मिश्न बन्घुओं का नेत्रोन्मीक्षन!', प० बद्रीनाथ भट्ट के 'हुर्गावती?,“चन्द्रगुप्त? 
तथा 'वेन चरित्र! श्रादि नाटक । भद्द जी ने एक प्रहसन भी लिखा 'चुगी की 
उम्सेद्वारी' । राय देवीप्र वाद पूर्ण ने “चन्द्रकला भानुकुसार! नामक नाटक लिखा 
झौर यावू मेथिली शरण गुप्त ने “चन्द्रदास”! नामक नाटक लिखा। पं० जगन्नाथ 
प्रसाद चतुरचेदी मे मधुर मिल्ञन! नामक सामाजिक नाटक लिखा जो संफलता- 
पूर्वक अभिनीत भी किया गया । इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे भी लेखक थे जो 
पारली नाटक कम्पनियों के लिए नाटक लिखते थे | नारायण प्रसाद बेताव, 
पं० राधेश्याम कथावाचक, प० हरिक्ृषप्ण जौहर तथा आगा दृश्न इसमें प्रधान 
हैं । भाषा में उदू' का मिश्रण तथा तुकवदी का प्राघान्य ऐसे नाटकों में 
स्वाभाविक था। राधेश्याम कथावाचक ने र गमंच को दृष्टि से बहुत से नाटक 
लिखे और उन्हें इसमे सर्वाधिक सफलता मिली । उनका “अभिमन्यु? अत्यविक 
लोकप्रिय नाटकों में से एक है । रुचि को देखते हुए ऐसे सभी नाठकों में आधि- 
कारिक कथावस्तु के अतिरिक्त एक प्रासगिक कथावस्तु और रख दी जादी थी। 
इसमें तो संदेह नहीं कि इन पारसी नाटक कम्पनियों के लिए लिखे मए नाटकों 
का साहित्यिक मूल्य तो कुछ नहीं है फिर भी उनमें से अधिकांश लोकप्रिय हैं। 


संस्क्ृत नाटकों का इसी समय पर्याप्त अनुवाद हुआ। इस दिशा में राय 
बहादुर लाला सीताराम जो ने सबसे अधिक काये किया । कविरत्न सत्य 
नारायण ने सी भवसूति के दो नादकॉ---उत्तररामचरित” और “माकती साधव! 
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फा हिंदी में श्रनुवाद किय। । कविरत्न जी के ये दोनों नाटक बहुत क्ोकपरिय 
रहे । श्रनुवाद में लेखक को बहुत सफत्नता मिल्री दे । 

इसके पश्चात्‌ नाटकों में प्रसाद थुग का प्रारम्म द्ोता हैं । जयशंकर 
प्रसाद ने नाटक छेत्र में प्रवेश किया श्रीर उसे उरकर्ष फी रम सीमा तक 
पहुंचा दिया । प्रसादजी हिन्दी के ट्विजेन्द्र लाज्ञ राय फट्टे जाते हैं। वे भारतंदु के 
पश्चात्‌ मद्दानतम नाटककार हैं। प्रसाद जी ज्ञिस युग में हुए थे उसमें पर्याप्त 
अच्छे नाटक लिखे जा रहे थे। प्रसाद जी ने श्रपने पूर्व के नाटकों फो देखते हुए 
अपने मौलिक नाटकों का रुजन किया । हिन्दी में उन्होंने सर्वश्रप्ठ नाटककार 
का स्थान प्राप्त किया । 


प्रसाद जी के नाटकों को पढ़ने के पश्चात्‌ यद्द कहना कठिन हे कि 
प्रताद जी नाटककार पहले थे या कवि । प्रसाद जी ने श्रधिकांध नाटक ऐवि- 
हाप्तिक लिखे | श्रसाद जी फी यह सर्व मद्दान विशेषता है कि उन्होंने चतंमान 
समस्याश्रों का इल भी श्रत्तीत में 6'ढा ॥ प्रसाद जी हस गुरुतर काय को 
£ इसलिए सफलतापूर्वक पूर्ण कर सके कि उन्हें हृतिहास का गम्भीर ज्ञान था । 
प्रसाद जी के इतिहाप्त-ज्ान का अल्लुमान उनके नाटकों से लगाया जा सकता 
है । ऐतिहासिक नाटक लिखने का काय इसलिये कठिनतम द कि तत्कालीन 
वातावरण को श्राज के युग में प्रस्तुत करना पढ़ता हैं जो सरक्ष नहीं है। 
इसके लिये इतिद्याप्त एवं तत्कालीन परिस्थितियों के गम्भीर ज्ञान की भाव- 
श्यकता है। प्रसाद जी अपने प्रत्येक ऐपेतिदाप्रिक नाठकद्वारा तत्काज्नीन बाता- 
वरणा को श्रपने नाटक में मृतंसुप दे देते हैं । सक्षेप में प्रसाद के नाटकों के 
सुह से स्वयं अतीत योलने लगता हैँ । प्रसाद जी ने एक-दो नहीं, लगभग, 
१४ नाटक लिखे। कालक्रमानुसार उनके नाम इस प्रकार हैँ “--- 
सज्जन २. कल्याणी परिणय ३. करुणालय ४, प्रायश्चित्त 
४, राज्यकी ६. विशास ७, श्रजातशत्र ८. कामना ६. जनमेजय #हा नागयज्ष 
३०, स्कन्दगुप्त ११. पुक घूट १२. चन्द्रगुप्त १६, श्र चवस्वामिनी 
प्रसाद जी के नाटकों को पढ़ने से धिदित होता है कि भ्रसाद जी को 
योदकाल का सबसे अधिक गम्भीर ज्ञान है । वौद्धकालीन वातावरण को 
'। प्रसाद जी ही हिन्दी में प्रस्तुत कर सकते थे । ऐसा प्रतीत द्ोता है कवि बुद्ध 
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के चरित्र ने प्रसाद जी को अत्यधिक प्रभावित किया था और बौद्ध सिद्धान्तों 
के प्रति प्रखाद जी को विशेष आस्था थी। छुद्द की करुणा प्रसाद जी के काध्य 
की आधारशिला रही यह कहना अनुचित न होगा । श्रसाद जी के हृदय से 
अपने अतीत के प्रति मोद्द था। वे ऐतिद्ाालिक नाटक ही लिखना क्यों पसन्द 
करते थे इसे उन्होंने स्थयं स्पष्ट किया है :-- 

“इतिहास का अनुशीत्रव किसी भी जाति को अपना आदर्श संगठित 
'करने के लिये अ्रत्यन्त लाभदायक होता है ।"******“ * क्योंकि दमारी गिरी 
दशा को उठाने के लिये हमारी जलवायु के श्रनुकृज्ष जो हमारी श्रतीत सभ्यता 
है उससे बढ़कर शोर कोई आदर्श हमारे अ्रजुकूज्ञ होग़ा कि नहीं इसमें सुमे 
पूर्ण सन्देद्द है ।””*““ * “मेरी इच्छा भारतीय इतिद्दास के श्रप्नकाशित अंश 
में से उन प्रकांड घटनाओं का दिग्द्शन कराने की दे जिन्होंने कि हमारी वर्त- 
मान स्थिति को बनामे का यहुत कुछ प्रयत्न किया है।” 

प्रसाद जी ने सद्याभारत काल से लेकर हर्ष वर्धन तक के इतिदाप्त को 
अपने नाटकों में यांघ लिया भौर इसमे सन्देद नहीं कि आज का दरिद्र भारत 
अपने उस स्वण युग से क्या नहीं सीख सकता ( प्रसाद को एक बढ़ी कठि- 
नाई यह भी थी कि वे इतिहास-प्रसिद्ध पात्रों की चारित्रिक विशिष्टताशं को 
बदल नहीं सकते थे | प्रसाद जी ने अधिक से अधिक उनके मसूल*चरित्र फी रक्षा 
करते हुए अपनी कल्पना का उचित रंग उनमें दिया है । कल्पना का प्रयोग 
अ्रसादजी ने दो रूप में किया है--एक तो हृतस्ततः बिखरे ऐतिहासिक बृत्तों को 
एक सूत्र में पिरोने में तथा कुछ अनेतिहासिक (काल्पनिक) पात्नों को जन्म 
देने में । प्रसाद जी ने जहाँ उचित समझा है अपनी कल्पना के द्वारा चरित्रों 
को चमकाने का काम लिया है । उनकी कल्पना ऐतविट्ााप्तिक तथ्यों में कभी 
आधक नहीं हुई । कितनी ही प्रासंगिक कथाय उनके नाटकों में आई हैं जो 
विशुद्ध कल्पनाप्रसूत हैं परन्तु प्रसाद जी उन्हें आ्राधिकारिक कथाचस्तु के स्पष्ट 
करने लिए लाये हैं| प्रसाद जी ने नाटकों के पुराने वन्धनों को नहीं माना है। 
अस्तावना, भरतवाक्य आदि उनके नाटकों में नहीं मिलंगे । जहाँ प्रसाद जी ने 
कथावस्तु के नियन्त्रणकर्ता भारतीय तत्वों का विस्मरण नहीं डिया है वहाँ 
कथा व्यवस्थित रही है । जेसे चन्द्रगुप्त, स्कन्दगुप्त तथा भर व स्वासिनी में। 


श्प८ साहित्यर॒त्न-पथ्र-प्रदर्शक ( द्वितीय रूयठ ) 


प्रसाद जी के सम्पूर्ण नाटकों में क्याधृश्न स्त्रीपाप्ों के द्ाथ में रहता 
है तथा पुरुषपात्र उनके द्वाथ के क्रादाकयदुक रहते हैं | प्रवीत द्वोदा ६ कि 
यह प्रसाद जी के हृदय में नारी का ऊचा स्थान होने के कारण ही है। सामा- 
जिक समस्याय भी प्रसाद जी ने यत्र-तत्र रंग दी हैँ | जैसे श्रजात श्र में स्पी- 
पुरुष अ्रधिकार सीमासा श्रौर उप्त पर अ्रपना निर्णय भी वह दी्वाकारायण के 
मुख से रस देते हूं । वे स्त्रो-महृत्व का प्रतिपादन करते हुए कहते हूँ *-- 


“स्त्रियों के समठन में, उनके शारीरिक भ्रौर प्राकृतिक विरासत में ही एक 
परिवर्तन होता है जो स्पष्ट यताता दे कि थे शासन कर सकती दे किन्तु श्रपने 
हुंदय पर । वे अधिकार जमा सकती दूँ उन मनुष्यों पर सिन्होंने सम्रस्त विश्व 
पर अधिकार किया दे ।” 

इसके प्रतिरिक्त योद्-म्राहणों के झगड़े में थे हिन्दू मुसलमान 
संघर्ष का रूपक रस देते हे और यताने हैँ. कि “विदेशी ब्राह्मण श्रीर बौद्ध 
का विचार नहीं करेंगे ।” इसके प्रतिरिक्त और भी कितनी समस्याश्रों का 
समाधान उन्होंने अपने नाटकों में किया दे । प्रसाद जी ने पौर्वात्य एवं पाश्चात्य 
नाटक-कला का श्रदूभुत सम्मिश्रण कर दिया है । 
प्रसाद जी में कुछ खटकने वाली बात भी हैँ । उनकी भाषा इतनी 
साहित्यिक, काध्यमय, क्लिष्ट एवं श्रव्यावह्ारिक है कि उनका कोई भी नाटक 
अपने मूल्ष रूप में अ्रभिनीत नहीं है । प्रसाद जी की दाशेनिकता उसे और भी 
क्लिष्ट बना देती दे । प्रसाद जी ने एक नए प्रकार फे नाटकों फा सूजन किया जो 
अपने विचित्र श्रत के कारण न तो दुःखांत, न सुखान्त अपितु प्रसादान्त कह- 
लाते हैं। इसमें फिर भी सदेह नहीं कि प्रसाद हिन्दी के श्रमर कज्माकार भर 
सर्वश्रेष्ठ नाटककार हूँ । 
सम्यता के साथ-साथ जीवन की संकुलता बढ़ती गई और अनेकानेक 
समस्‍यायें श्राती गईं। इन समस्याश्रों को नवीन लेखकों ने नाटकों में ब्यक्त 
किया । आधुनिक नाटककारों पर इव्सन तथा ज्ञाज यरनार्ड शा का प्रभाव 
अधिक है । आज के प्रमुख नाटक लेखक हैं :--- 
माखनलाल चतुर्वेदी, गोविन्द चहत्तम पन्‍्त, पाण्डेय बेचन शर्मा उम्र, 
सेठ गोविन्द्दास, उपेन्द्रनाथ अम्क, पं० उठयशकर भद्द, लघ्मीनारायण मिश्न,, 
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हरिकृष्ण प्रेमी, चतुरसेन शास्त्री, जी० पी० श्रीवास्तव, रामबृक्ष बेनीपुरी,. 
रागेयराधव, दृन्दावन ज्ञात वर्मा आदि | ये लेखक विभिन्‍न प्रकार के कथानक 
लेकर नाटक रचना मे तललीन हैं। सेठ गोविन्ददास, मिश्र जी, अश्क जी, आदि 
सामाजिक नाटककार हैं। प्रेमी तथा भट्ट भ॑ से एक ने तो मुगल काल और 
दूसरे ने पौराणिक काल ले लिया है । अश्रभी श्रचानक वृन्दावन ज्ञाल वर्भा ने 
कितने द्वी नाटकों की रचना कर डाली है जिसमे सामाजिक, ऐतिहासिक सभी 
तरह के नाटक दें। 


समयाभाव (के कारण तथा 'रंग-मंच के अभाव के कारण अ्रंग्रेजी के 
“४()096 ४०८८ 099? के आधार पर एकांकी नाटकों का उद्यम भी हिन्दी में 
हुआ हे । इसके प्रधान लेखक हें-- रामकुमार वर्मा, विष्णुप्रभाकर, अश्क जी,. 
उदयशंकर भद्द, भुवनेश्वर प्रसाद, जगदीशचन्द्र साथुर, रावी जी, सत्येन्द्र 
शरदू, सुदर्शन, यशपाल आदि । इन लेखकों ने जीवन में कुछ क्षणों की 
भावनाओं को हन नाटकों में बाँधने का प्रयत्न किया है। सामाजिक समस्याश्रों 
पर यथार्थवादी दृष्टिकोण एन नाठकों में मिक्षता है । रावी जी श्राजकल 
कहानी ओर नाटकों के बीच का प्रयोग अपने एकांकियों में कर रहे दें | हिन्दी 
के:नाव्य-साहित्य का भविष्य उज्ज्वल दै इसमें सन्देह नहीं । 

प्रश्त ३--कहानी के इतिहास तथा उनके क्रमिक विकास पर 
प्रकाश डालिये १ 

उत्तर ३--मलुप्य की कद्दानी सुनने की प्रवृत्ति श्ननादि काल से रही 
होगी । कहानी साहित्य अपने प्राचीनतम रूप में बोद्काल्लीन जातक- 
कथाओं में मित्रता है । वे ही कहानियाँ दूसरे रूप में पचदंत्र तथा हितोपदेश 
में मित्रती दें । इनमें कद्दानियों का उद्देश्य उपदेश देना प्रतीत द्वोता है। यों 
ओर भी ध्यान दिया जाय तो वेदों मे भी कुछ कहानियाँ मिन्न जाती हैं ७ 
परन्तु हिन्दी में जिन कहानियों से हमारा अभिम्राय दे वे तो अआकार-ग्रकार सें 
प्राचीन कहानियों से बिलकुल भिन्न हैं। प्राचीन कहानियाँ कथाप्रधान होती थीं 
किन्तु आज की कहानियाँ या तो चरित्रचित्रण-प्रधान द्योती दें या समस्या- 
मूलक । आज की छोटी-छोटी कटद्दानियों ने मानव जीवन के प्रत्येक अंग पर 
बहुत अच्छा प्रकाश डालना आरंभ किया है। 





२२० साहित्यरत्न पथ-प्रदर्शक ( द्वितीय खगड़ ) 
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हिन्दी में फहानियों का श्रारभ फिससे साना जाय १ यद्दध एक वियाद- 
पूर्ण विपय दै। हंशा अक्‍्ला ने सर्वश्रथम रानी केत्तकी की कट्टानी लिखी थी । 
कहानी शब्द से यह श्राभास मित्रता है फि शर्थ में भी सम्भवतः चह कहानी 
हो परन्तु यात ऐसी नहीं है। इंशा की रानी केतकी की कट्दानी तथा राजा 
शिवप्रसाद का राजा भोज का सपना तथा वीरसिंद् धृर्तांत आ्राजकी कहानी 
की परिभाषा के प्रज्लुसार ठीक नहीं बैठ सकते । उनमें कथोपकथन का नितांत 
अभाव है तथा घरित्रचित्रण की पद्धति के स्थान पर कथा कहने मात्र की 
प्रवृत्ति दे । 

अंग्रजी में छोटी-छोटी कट्दानियां लिखी जाती थीं। बंगला भाषा में 
उनसे प्रभावित होकर “गढप' का प्रचलन हुआ 'भौर इन्हीं गर्क्पों से श्रभावित 
बह्ोकर हिंदी में छीटी कट्ठदानो का आरंभ हुआ | हिंदी साहित्य में आधुनिक 
छोटी कहानियों का वास्तविक शारंभ 'सरस्वतो” तथा इंदु” नामक पत्रिकाशों 
के प्रकाशन के समय से मानना चादिणु। सरस्पती के प्रथम वर्ष ( सं० 
१६४७) में द्वी पं० किशोरीलाल गोस्वामी की एक मौलिक कहानी इंदुमती” 
प्रकाशित हुईं। फ़िर तो कहानियाँ निरन्तर प्रकाशित होने लगीं, कुछ मौलिक 
कुछ बंगला से श्रनूदित | प्रनुवादकों में प्रमुक्ष थे गिरजा कुमार घोष नामक 
सज्जन जो कद्दानियों में श्रपना नाम पावंतीनंदन रखते थे। उन्होंने श्रजुवाद 
के अ्रतिरिक्त मौलिक कद्दानियाँ भी लिखीं। कुद्द विद्वान इन्हें दी प्रथम हिंदी 
कद्दानी लेखक होने का गौरव देते हैँ । इसी काल में 'बगमद्ित्ञा' नामक एक 
स्त्री कहानी लेखिका का नाम झाता दे । उन्होंने कितनी ही कहानियों का 
बंगला से अनुवाद किया श्ौर कई मौलिक कद्दानियाँ भी लिखीं। इनको 
<दुलाई बाली” कट्दानी घहुत प्रसिद्ध है। पं रामचन्द्र शुकु्ष का कथन है कि 
“इंदुमती” यदि किसी बंगज्ञा कहानी की छाया नहीं है तो द्विंदी की यद्द पहली 
मोलिक कह्दानी ठहदरती हैँ । इसके पश्चात्‌ 'ग्यारद्द वर्ष करा समय (ले० राम- 
चन्द्र शुक्क) तथा दुल्लाई वाल्ली का नम्बर आता है । 

कहानी का आरंभ तो हो चुका था परन्तु कोई प्रतिभाशाली ब्यक्ति इस 
क्षेत्र में अभी नहीं आया था। प्रसादजी के आगमन से यद्द कमी भी पूरी हो 
“गई और जयशंकर “प्रसाद? के हाथों कद्दानी-कल्ना परम उत्कर्प को पहुँच गई । 


तृतीय-पतन्न--हिन्दी- साहित्य का इतिद्दास्त २२१ 


सं० १६३८ में उनकी 'प्राम' नामक कहानी उन्हीं के पत्र इंढु में निकली और 
फ़िर तो उनकी कितनो ही कहानियाँ निकर्तीं--'श्राक्राशद्वीप', 'विसातो?, 
प्रतिध्वनिः, “स्वर्ग के खंडदर?, 'चित्रमद्रि! हृत्यादि । 'प्रधाद” जी की सबसे 
बढी विशेषता है कि उनकी कहानियों को प्रकृति पाश्वंभूमि दे और सानव-हृदय 
के दृढ्ढ को उनको कद्दानियाँ सफलतापूर्वक चित्रित कर सकी देँ। आकाशदीप 
कहानी में उन्होंने इसी मानस्िक-द्वंद्ध को मू्त रूप दिया है कि क्िप्र प्रकार एक 
रमणी एक व्यक्ति को प्रेस भी करती है और घृणा भी । प्रेम इसलिये कि 
वह व्यक्ति युवक है, सुन्दर है, प्रेमपूर्ण है और घूणा इसलिये कि वद्द उसके 
पिता का हत्यारा हैं। ये दोनों विरोधी सावनाय मानव के श्रंतस्तल मे किस 
प्रकार ंद्ध मचाया करती हैं हसका बढा द्वी स्वाभाविक वर्णन उन्होने दिया 
है। कहानी, यदि उसका गठन ठीक नहीं तो प्रभावशात्नी नहीं द्ो सकती । 
प्रसाद जो की कहानियों की यह सबसे बडी विशेषता है कि उनका गठन 
निर्दाप होता है, श्रारम्भ कौतृहक्षपूर्ण तथा समाष्ति विस्मपजनक | कौतूहल 
का तत्व प्रसाद जी को कद्दानियों में ग्राद्यत तक ज्याप्त रहता है। प्रसादजी 
ने चरिन्रचित्रण-प्रधान कहानियों भी लिखी दें जिनमें उन्हें बढ़ी सफलता 
मि्वी है। परन्तु फिर भी प्रसादजी द्वंहद-प्रधान कहानियों के लिये प्रसिद्ध हैं । 
उनकी यह विशेषता उनके नाटकों में भी मिलेगी | प्रकृति से प्रसाद जी जीवन 
को इतना सम्बद्ध करके देखते दें कि वह प्रकृति से एथक्‌ हो ही नहीं सकता । 
प्रध्षिद्ध हस्यरस के लेखक श्री जी० पी० श्रीवास्तव ने भी इसी समय 
दिखना आरम्भ किया | उनकी पहली कष्ठानी हंदु में सं० १६६८ से निकली 
थी। इसमें संदेह नहीं कि श्री जी० पी० श्रीवास्तव ने सफल द्वास्यरस की 
कृतियों का प्रणयन कर हिंदी साहित्य के एफ प्रभाव की पूर्ति की । हिंदी 
साहित्य में हम श्राज सी नहीं कह सकते कि हमारे यहाँ दास्य-सम्बन्धी साहित्य 
पर्याप्त है। हास्य कई प्रकार से उत्पन्न किया जाता है। विसोध तो उसके 
मूत्र में रहता ही दै। इसके श्रतिरिक्‍त स्वयं मूर्ख बनकर भी द्वास्थ उत्पन्न 
किया जाता है तथा अगसंचालन, मुखविक्ृति तथा परिस्थितियों द्वारा भी हास्य 
पैदा किया जाता है। परिस्थितिजन्य दास्य उच्चकोटि का नहीं माना जाता ।* 
श्री ज्ीण पी० श्रीवास्तव का हास्य अधिकांश परिस्थितिजन्य ह्वास्य ही है। 


२२ सादित्यरत्न-पथ-प्रदर्शक ( द्वितीय खण्ड ) 


“किन्दु फिर भी समय को देखते हुए उनका प्रयास सतुत्य था और सफल्नता 
नआश्चय जनक । 

विश्वम्भरनाथ शर्मा कौशिक ने इसी समय के आप्तपास हिंदी साहित्य 
में प्रवेश किया । फद्दना न द्वोगा कि कौशिक जी का अपने से पूर्व के कट्दानी 
लेखकों में तथा अपने समसामयिक लेखकों मे विशष्ट स्थान था। अभी तक 
किसी कहानी लेखक ने पारिवारिक समस्याश्रों को कहानी में उचित महत्व नहीं 
दिया था | कौशिक जी ने इस श्रावश्यक्रता को अ्रजुभव किया और पारिवारिक 
समस्याम्रों के चिनत्नण को द्वी अपनी कद्दानियों का प्रमुख विपय बनाया 
और उसके चिन्नण में आशातीत सफलता श्राप्त की । कौशिकजी की “वाई? 
कहानी उनकी प्रतिनिधि फहानी दे । उसमें उन्होंने दिखाया दे कि रामजीतात्न 
अपने भतीजे को बहुत प्यार करते हैं उनकी पत्नी रामेश्वरी इस वात से ईर्ष्या 
“करती है | कारण, वह पुत्रहीना है । वच्चा एक बार जब पतंग लूटने के लिए दौढ़ 
रहा था उसका पेर सुण्डेर पर से फिसल गया,पर झु'डेर उसके हाथ में आरा गई। 
उसके ताई-ताईं पुकारने पर भी निष्दुरह्दया ताई ने उसकी रक्षा नहीं की 
और उसे गिर जाने दिया । अंत में 'ताई! के हृदय ने द्वी उसे बहुत घिकारा 
ओर फिर चहद्द उस बच्चे को पुन्नवत्त स्नेह करने लगी । हृदय-परिवर्तन के तथ्य 
पर व्यापक रूप से उस्र छुग में विश्वांस कियाँ गया। अ्रतः इस समय का 
कहद्दानी साहित्य आदशॉन्मुख है। कौशिक जी की एक सबसे बढ़ी विशेषता 
यद्द रही कि वे जिस समय के लेखक थे उस्ते देखते हुए वे हमेशा समय के 
साथ रहे । संक्षेप मे कौशिक जी एक रूढ़िवादी ठथा प्रतिक्रियावादी लेखक 
नहीं थे। थुग की पुकार फो उन्होंने सनग होकर सुना और उसे जागरूक 
होकर व्यक्त किया | 

उसी समय एक और वहुत सुन्दर एवं मौलिक कद्दानी प्रकाशित हुई-- 
क्ार्नो में कंगना! । इसके लेखक थे राजा राधिकारसण प्रसाद सिंह जी । इसी 
-समय कुछ ओर सिद्धहस्त लेखक इशस्त क्षेत्र मे आए । ज्वाज्नादत्त शर्मा तथा 
ज्चतुरसेन शास्त्री उनमें प्रमुख हैं । 

हिंदी कहानी साहित्य के इतिद्दास में पुक व्यक्ति का नाम सदा 

पी रहेगा । केवल एक कटद्दानी 'डउसने कहा था! लिखकर चन्द्रधर शर्मा 


अं जी-+-++त- शी िजिजी 
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शुलेरी श्रमर दोगए । 'उसने कहा था! आधुनिक कद्ाानी कला की कसौटी पर 
बिलकुज्न खरी उतरती है । उसने कह्दा था? से पूर्व लिखी गई कहानियों में तो 
वह निश्चितरुप से सर्वश्रेष्ठ थी द्वी किन्तु आज मी उससे प्रतिद्वंद्विता करने 
योग्य बहुत कद्दानियाँ हिंदी में नहीं है।इस कट्दानी में कौत्तहल, सुन्दर चरित्न- 
चित्रण, सुन्द्र वातावरण, सब कुछ मिल जायंगे । सबसे श्रधिक आकर्षक है 
ऋहानी का शीर्षक । श्रवतक कहानी के शीर्षक प्रायः पात्रों के नामों पर रखे 
जाते थे अर्थाव अधिकांश में वे संज्ञामूलक दोते थे परन्तु 'डसने कहा था! शीर्षक 
विशेष कोतठृहल्न उत्पन्न करता है। पाठक जानना चाहता है किसने कहा था ९ 
क्या कद्दा था ? इसके अतिरिक्त क॒द्दानी में जिस वस्तु का भी वर्णन किया दे 
लेखक ने उसका चित्र खींच दिया है। विशेष रूप से युद्धक्षेत्र का इतना सजीच 
तथा निर्दोष वर्णन हिंदी की शायद ही किप्ती कहानी में मिले । ऐसा प्रतीत होता 
है मानो लेखक वर्षों सेना में सेनिक के रूप में रहा है। स्थान-स्थान पर 
अंग्रज़ों के प्रति व्यंग लेखक के अन्तस्तल में छिपी देशभ्रेम की भावना को व्यक्त 
करते हैं । गुलेरी जी हिंदो-संस्क्ृत के प्रकांड विद्वान थे, अत: भाषा पर उनका 
अधिकार द्वोना स्वाभाविक ही है। “उसने क॒द्दा था! कहानी उस समय लिखी 
गई थी जिस समय क॒द्ठानी कल्ला अपने शअ्रविकसित रूप मे थी अत्तः 'उसने 
कहा था! से तत्कालीन कद्दानी-कल्ला के रुतर का उचित अनुमान नदीं लगाया 
जा सकता। उसने कहा था! कहानी के दिषय में पं॑० रामचन्द्र शुक्ल का मत 
ज़्टइ्य है इन 

“इसमें यथार्थवाद के बीच सुरुचि की चरम मर्यादा के भीतर भावुक्ता 
की चरम उत्कर्ष अत्यन्त निपुणता के साथ सपुटित दे । घटना उसकी ऐसी दे 
जसी घराबर हुआ करती है पर उसके भीतर से प्रेम का एक झुवर्गीय स्वरूप 
मांक रहा दै---केवज्ष रांक रद्दा है, नि्लंज्जता के साथ पुकार या कराह नहीं 
रहा है। कद्दानी भर से कहीं प्रेम की निर्लज्ज प्रगत्षमता, वेदना को बोमत्स 
विद्वत्ति नहीं है। सुरुचि के सुकुमार से सुकुमार स्वरूप पर कहीं आघात नहीं 
पहुंचता । इसकी घटनाय द्वी बोल रही हैं, पात्रों के बोलने की अपेक्षा नहीं ।” 

इसी समय हिंदी के साग्य जागे। प्रेमचन्दर जी ने उदू' से हिंदी में 
अवेश किया प्रेमचन्दुजी अपनी क्षेखनी की घाक उदू' पर जमाकर भ्रब हिंदी- 


र्र८ साहिस्यरतन-पथ-प्रदर्शक ( द्वितीय ग्यगद ) 


3 जा ते ओलओ जॉबन++-जम 


न के 


दिग्विजय को निकले शोर सृस्युपर्यत उन्टोंने हिंदी कहानी-टपन्यास के सलिंदासन 
पर एक दम राज्य किया। वास्तव में कहानी श्रपने श्राधुनिकतम रूप में 
प्रेमचन्दरजी द्वारा ज्ञाई गई। कुछ लोगों फा यद मत ह कि प्रेमचन्द्र जी 
उपन्यासफार से भी मद्दान कद्ानीकार हैँ। प्रमचन्त्जी की कद्दानी में घदना 
का प्रमुस स्थान होता हैं । थे भावों को घटना के माध्यम से व्ययत् करते थे । 
डा० श्यामसुन्दरदाल का कथन है-''प्रमचन्द सी के भाव घटनाशों के श्राश्नित 
रहते हैं श्ौर जयशकरप्रसाद जी फी घटनाएं भावों के आश्िित रहतों हैं ।? 

प्रेमचन्द्रजी की फहानियों या तो घटनान्प्रधान होती ई या घरित्र- 
चित्रण-प्रधान । प्रेमचन्द के प्रस्येक्त उपन्यास, प्रत्येक कद्दानी के मूल्त में कोई न 
कोई समस्या श्रवश्य रदती दे । वर्णन का जहाँ तक सम्बन्ध है अ्रलौकिफता 
का अ्रस्वाभाविक तस्व उनकी फद्दानियों में नहीं मिलता । कहानियों का विपय 
हतना सामान्य होता हूँ कि प्रत्येक पाठक श्रभुभव करने खगता दे कि लेखक 
मेत्र चित्रण कर रहा दे । उपन्यार्सो फी भाँति कहानियों में भी भ्रेमचन्द्रजी 

श्रादर्शवादी रहे 8 । परन्तु भ्राग्यय का विषय यह हैँ कि श्रादशंवाद कहीं भो 

उनके साहित्य में कुरूपता या श्रस्वामाविकता नहीं ज्ञावा। यथाथ को पष्ठमूमि 
पर उन्होंने आदुश की जो सुनदली रेयाय सींची हैं यधाथ को घोर कालिमा 
उन्हें श्रधिक्त उज्ज्वज्ञता ही प्रदाम करती ६ । जीवन का कोई ऐसा कोना नहीं 
बचा जिस पर प्रेमचन्दजी ने फट्दानियाँ न क्षिस्ी हों। राजनेतिक, साम्राजिक, 
घामिक सय समस्याशञ्रों पर उन्होंने श्रपनी लेसनी चल्धायी है प्रोर उन्हें इसमें 
मद्दानू सफलता मित्री हे ।साद्दित्य का उदरृश्य होता हं पाठक के छूदय को 
श्रान्दोलित कर देना । इस परिभाषा के अ्रजुसार हिंदी का कोई भी कहानी- 
लेखक प्रमचन्द जी के समछ टिकने का साइस नहीं कर सकठा | 

'शातिः नामक कद्दानी का इतना ब्यापक प्रभाव समाज पर पढ़ा था कि 
लोगों ने लड़कियों को प्रंग्रेज़ी पढ़ाना यन्द कर दिया था | प्रमचन्दजी ने पणढों 
पुजारियों श्रादि की पोल जहां स्थान-स्थान पर खोली हें वहां सेठों भोर 
जमींमारों के श्रत्याचारों का भी लोमहर्पषक चर्णुन किया है। विदेशी जुए के 
नीचे ज्ञगो हुई भारतीय गद्न से जुश्मा उतार फेंकने का जितना प्रयस्न साहित्य 
द्वारा संभव दो सकता था उन्होंने किया। इसके लिए व्यक्तिगत जीवन में उन्हें 


है है 
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कितने दी कष्ट उठाने पडे । उन्हें सरकारी नोकरी छोद़नी पडी | लेकिन इस 
सच्चे कल्माकार ने सब कुछ सद्दा परन्तु श्रपनी कल्ला को चांदी के हुकढ़ों के 
लिये बेचा कभी नहीं । प्रेमचन्द्‌ की कोई भी एक लाइन शोषकों का या शोषक 
मनोदृत्ति का समर्थन करती हुई नहीं मिल्लेणी । गरीबों की दशा का मार्मिक 
चित्रण उन्हंने अपनी 'माघ को रात' नामक कहानी में किया है। प्रेमचन्द जी 
का ठो सारा साहित्य ही शोपकों के विरुद्ध सुखरित शोषित की आक्रोशपूर्ण 
वाणी है। 'बढे घर की बेटी?,'दो सखियाँ? आदि कद्दानियाँ सामाजिक समस्या 
पर सीधा प्रकाश फंकती देँ । दो सखियों के समान सशक्त और कल्ापूर्ण 
कहानी किसी भी साहित्य के लिए गौरव की वस्तु है। उसके श्रतिरिक्त चरित्र- 
चित्रण की दृष्टि से लिखी गई एक से एक सुन्दर कद्दानी हमें मिलेगी। 
“आत्माराम', 'वूढी काकीः श्रादि कहानियाँ इलका सुन्द्रतम निदु्शन हैं । इसके 
श्रतिरिक्त मन में उठती हुईं भावनाओं पर सी उन्होंने सुन्दर कहानियाँ ज्षिखी 
हैं। उनकी 'दो बेज्” नामक कहानी तो विश्व की सर्वश्नेष्ठ कहानियों में भी 
सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त करने की अधिकारिणी दे | हसले सुन्दर, मनोरक्षक, 
शिक्षाभद्‌ भर सजीव कहानी की कढ्पना नहीं की जा सकती | ऊँचे वर्ग द्वारा' 
निम्नवर्ग की स्त्रियों पर हुए अत्याचार पर भी उनकी लेखनी सौन नहीं रही; 
घास वाली? कद्दानी उस विषय सें ली जा सकती दे । 

कहने का अ्रभिप्राय यद्द द्वे कि प्रेमचन्दजी हिंदी कहानी संसार के 

लिए एक वरदान रूप में आए थे। आज इनकी क॒द्दानियाँ सानसरोवर के विभिन्न 
भागों में संकलित हैं भ्रौर चुद्यत्ली रामायण की भांति ही वे पाठक के हृदय को यत्ष 
देती हैं। प्रेमचन्द्जी कहानी के सम्पूर्स सुन्दृर तत्वों का समुचित समावेश अपनी 
कहानियों सें इतने कल्लापूर्ण ढद्ध से कैसे कर सके यह आश्चय का विषय है । 

यह तो निर्विवाद है कि प्रमचन्द्‌ जी कृषकों के लेखक थे । लेकिन उन्होंने किस 
पर नहीं लिखा ? श्रोर किस पर अच्छा नहीं लिखा ? खोमचे वाला, तांगे चाला, 

विद्यार्थी, डाक्टर, वकीज्, दुकानदार, बालक, बुद्ध, युवा,--कोई भी तो अपने 
हृदय के रहस्यों को प्र मचन्दु जी के सामने नहीं छिपा सका , प्रेमचन्दजी ने 

जिसका भी चित्रण किया, इतना सजीव किया सानों स्वयं प्रेमचन्दजी उठ 

दशा में अप्रने जीवन में वर्षो रद्द चुके हैं । गरीब, मध्यम श्रेणी तथा पूजीपदि 
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धग, सबका उन्होंने निर्मीकृता तथा महान सकत्ञतापूर्वक चित्रण किया। 
प्रेमचन्दजी का सूचम निरीक्षण, उनकी कल्पना कितनी यथार्थ और 
खजीचे द्वोगी ! 

इसमें संदेह नहीं कि प्रमर्चदजी ने कद्दानियों को जहाँ छोडा वहाँ से 
बन्होंने कोई संतोषजनक उन्नति उसके याद नहीं की । फिर भी हिन्दी में कुछ 
ओऔर श्रच्छे कहानीकारों के नाम लिये जा सकते हैँ। इनमें से कुछ लेखक मनो- 
विज्ञान-प्रधान कहानियाँ लिखते हैं, कुछ चरित्र-चित्रण-प्रधान तथा कुछ लेखक 
माक्संबाद के पक्षपाती हैं और साम्यवादी सिद्धान्त उनकी कहद्दानियों की 
पाटवभूमि दोती है । 


माक्सवादी सिद्धान्तों के अनुकूल लिखने वाले लेखकों में प्रसुख हैं--- 
यशपाल, राहुल जी, रांगेयराघव, कृष्णदास, गिरीश श्रस्थाना श्रादि | इन 
लेखकों की कद्दानी प्राय: शोषक श्रौर शोषित घर्ग से रूम्बन्ध रखती हुईं होती 
है । यशपाल इनमे सबसे अधिक सफल कद्दानीलेखक हेँ। यशपाल की कहानी 
फा गठन आज़ सर्वश्रेप्ठ कह्दा जा सकता है । उनकी कहानी का आरम्म तथा 
अन्त भी बढ़ा कल्नापूर्ण द्वोता है । यद्दी यात उनके उपन्याों के सम्बन्ध 
में भी है । 

मनोवेज्ञानिक कहानियाँ लिखने वालों में प्रधान हैं--इल्ताचन्द्र जोशी 
तथा अशेय | 

इस प्रकार की कद्दानियों में कथा का भार तो कम होता है, अधिक 
दोता है मनोवेज्ञानिक विश्लेषण । जोशीजी को इस विषय में सर्वाधिक 
सफलता मिली है । ' 


चरित्रचित्रण-प्रधान कहानियाँ आज मनोविज्ञान-प्रधान तो होती ही हैं 
क्योंकि किसी व्यक्ति के चरित्र का नियन्त्रण उसकी भावनायें ही करती हैं, 
अतः चरित्रचित्रण-प्रधान कद्दानियां आज की सर्वोत्तम कहानियाँ हैं । उचित 
घटना सिश्नण, मनोविज्ञान तथा चश्त्रिचित्रण के मिश्रण से ये अधिक रोचक, 
अधिक सजीब तथा जीवन के निकट की कद्दानियाँ बन जाती हैं । इस प्रकार 
की कद्दानियों के प्रसुख लेखक हँ--सियारामशरण गुप्त, भगवतीचरण वर्मा, 


5 





किक 


है. 
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दिल नल रद किक की कल मम कम कट आई 
अंचल, धर्मवीर भारती, कन्दैयालाल सिश्र 'प्रभाकर', श्रीमती ऋषभणरच 
जैन, राजेन्द्र यादव, “रानी' जी आदि । 
इसमें सन्‍्द्द नहीं कि आज कहानों साहित्य की भगति श्राशाजनक द्दै 
ओर गत वर्षों से अधिक संख्या में कद्दानियां लिखी जा रही हैं नदोन प्रतिसा- 
शाक्षी लेखक इस दिशा की थरोर आ रहे हैं । ज्यों-ज्यों समाज की जटिलताय 
यदती जायंगी, जीवन में संकुलता आती जायगी, छोटी कद्दानियों के लिए 
उतना ही सार्ग प्रशस्त होता जायगा। अआज छीटी कद्दानियों का भविष्य 
अत्यन्त उज्ज्वल है | वे साहित्य की स्वस्थ दशा की प्रतीक ह्वं। 
प्रश्न ४--हिन्दी मे निवनन्‍्ध साहित्य के विकास पर श्रकाश 
डालिये और एक प्रमुष निवन्धकार की विशेषदार्थे स्पष्ट कीजिये । 
उत्तर ४--हिन्दी में निवन्ध का आ्रारम्भ भारतेन्दु युग में ही हुझा। 
उतने पूर्व राज्ञा शिवम्रसाद सितारे-द्विन्द द्वारा लिखे गए “राजा भोज के 
सपने! को हम नियन्ध नहीं कह सकते; चह निवन्ध से श्रधिक कहानी है। 
भारतेन्दु वावू ने लेखकों का एक अच्छा मण्डल ठेयार किया था । 
उस मंडल में उनके श्रधिकांश मित्र ही थे। उपाध्याय प० बद्री नारायण 
चोघरी, पं० प्रतापनारायण मिश्र, यावू तोताराम, ठाकुर जगमोहनसिद्द, 
लाला श्रीनिवासदास, पं० बातक्तकृप्ण भट्ट, पं" केशवराम भट्ट, पं० अम्बिकादतत 
ब्यास, पं० राधाचरण गोस्वामी, बालसुकन्द गुप्त आदि इस मण्डल में थे 
ओर यह मदढल दी श्राघुनिक नियन्धों का जनक माना जाना पवाहिए । 
प्रतापनारायण मिश्र ने कुछ लेख लिखे । अपना व्राह्मण-पत्र ही 
उन्होंने लेख लिखने के लिए निकाला था । प्रतापनारायण जी विनोदमिय 
थे । यद्द विनोदप्रियता उनके लेखों में भी प्रत्यक्ष रूप से उमर आई दे । 
ज्यग तो जेसे उनकी चाणी का अभिन्‍न मित्र दै। ब्यंगसे रद्दित बात दी 
क्या ! इन सब यातों के कारण प्रतापनारायण जी मिश्र की भाषा र्मे 
पूर्वीपन का पुट स्वभावत्तः रहता द्वी था । कितना दी गम्भीर विषय हों, 
मिश्र जी को यह विशेषता थी कि थे उसमें मनोरंजन की सामग्री हू ढ ह्ठी 
लेते थे । मिश्र जी सब प्रकार के निवन्‍्व लिखते थे--देश दशा, समाज छुधार, 
जागरी हिन्दी प्रचार आदि के विपय मे । उनके लेखों के शीपषक ही इनकी 
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न छर छी कर 4. 
विनोद्प्रियता। के परिचायक हैं। जेस-- घूरेक लता श्रिन कानतनक ढोक्ष 
याँधे?, “समझदार की मौत दे”, “मनोयोग”', “वृद्ध”, “सा? आदि | 





पं० बालकृष्ण भट्ट भारतेन्दु धुग के दूसरे मद्दान्‌ नियन्धकार हैँ । 
ब्यंग और वक्रता तो जैसे भट्ट जी की श्रपनी सम्पत्ति दे । भद्द जी श्रंग्रेज़ी के 
शब्दों का खूब प्रयोग करते हैं, जसे--ग्रितेप०&607, 0०0०७, 
प्ााणाके जाएुण्परा बसे एथाड्फ, 5०27वथाते शआदि + 
इसी प्रकार उद्‌' और फारसी शब्दों का द्वी नहीं यढे-यढ़े वाक्य-सर्डों का भी 
निस्संकोच प्रयोग करते थे । लेखों में कट्दावतों का यहुत प्रयोग मिलेगा + 
भद्द जी ने भ्रायः “आंँस, कान, नाक” जैसे विपयों पर लेख जिखे दे । भाषा 
की सजीवता जैसी भट्द जी में दे या श्रन्य भारतेन्दुकाक्ञीन लेखकों में 
है वेसी आजकल के लेखकों में मो नहीं मिलेगी । मिश्र जी भ्रौर भट्ट जी 
को दस हिन्दी फा एडीसन भ्रौर स्टील कद्द सकते हैँ । 


यद्दीनारायण चौधरी प्रमघन भारतेन्दु थुग के तीसरे प्रमुख लेखक 
हूँ । भापा की सजावट और परिप्कार की ओर आपकी विशेष रुचि रहती 
थी । जो कुछ लिखते थे उसे कितनी द्वी यार पढ़ते थे भ्रौर उसमें सशोघना 
करते थे। प० रामचन्द्र शुक्ल श्रापके विपय में लिखते ह--“'ज्खनऊ की डदू' 
फा जो श्रादृर्श था वद्दी उनकी हिन्दी का था ।” भद्दध जी की लेख लिखने में 
यढी रुचि थी श्रतः आ्रापने अपनी एक पत्रिका निकाली “आनन्द कादुम्विनी” 
जिसमें श्रधिकांश आपके ही लेख रहते थे । इसमें सन्देह नहीं कि भारतेन्दु 
युग में निबन्धों की आ्राशाजनक प्रगति को देखकर अ्रच्छे भविष्य की आ्राशा 
की जा सकती थी । किन्तु यहुत दिनों तक फोई अच्छे लेखक इस जेत्र में 
नहीं आए । 


मद्दावीरप्रसाद द्विवेदी ने इस क्षेत्र में प्रवेश किया और नियन्घ कला 
को उन्होंने बढा ही उत्कर्ष प्रदान किया । हिवेदी जी ने पर्याप्त लेख लिखे 
जिन्होंने नवीन नियन्ध-लेखकों का मार्ग प्रदर्शन किया। सबसे प्रथम द्विचेदीजी 
ने अंग्रेज़ी के प्राचीन निबन्धक्षेखक लाढे बेकन के नियन्धों का अजुवाद 'वेकन 
विचार रत्नावल्ी? के नाम से किया | द्विवेदी जी के कई निबन्ध स्थायी 
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महत्व के है। जैसे---'कवि और कविता” तथा “प्रतिभा” शआदि। द्विवेदी जी 
के अधिरफांश छेख सुझाव के रूप में लिखे गए हैं, जैसे कवियों की उममित्ना 
विषयक उदासीनता' आदि। द्विवेदी जी के श्रधिकाश लेख विचारात्मक हैं । 
हिवेदा जा का शअ्रधिर्काश सादित्यिफ जीवन लोगों के दिशा दुशन करने में 
डी बीता, इस लिए स्वतन्त्र विषर्यो पर गम्भीर लेख यह कम ही लिख 
पाए द्विवेदीजी के निबन्धों की सापा संयत, संस्कृतनिष्ठ एवं सशक्त तथा 
ज्याकरणासम्मत होती थी । 


पं० साघवप्रसाद मिश्र बढ़े उत्साही लेखक थे । ये सुन्दर निवन्ध 
लिखते थे लेकिन तभी जब इन्हें कोई छेड दे । इनके विषय में चन्द्रधर शर्मा 
शुलेरी ने एक बार लिखा था--“मिश्र जी बिना फक्लिसी श्रभिनिवेश के नहीं 
लिख सकते । यदि हमें उनसे लेख पाने हैं तो सदा एक न एक टंटा उनसे 
छेड ही रखा कर ।” सनातन घर्म के विरुद्ध कोई बात सुनना ये पसन्द न 
करते थे। ज्ञो उनके विरुद्ध लिखते,थे उसके विरुद्ध थे लिखते थे । मिश्र जी 
डस्भीर स्वभाव के पण्डित आदसी थे । इनके लेख प्रायः 'सुदशन? नामक 
पन्न में निकलते रहते थे। जेसे--“'पर्व त्यौहार??, “उत्सव”, “'तीर्थस्थान”” 
आदि विषयों पर | केवल दो लेख मिश्र जी के सावनाश्रों के ऊपर भिल्तते हैं, 
जैसे “टति? ओर “क्षमा! | आचाय शुक्ल इनके विपय में लिखते हैं-- 

“पं० भाधवप्र्ताद मिश्र के मार्मिक श्रौर ग्रोजस्वी लेखों को जिन्होंने 
'पढ़ा होगा उनके हृदय में उनकी मधुर स्सृति पश्रवश्य बनी हीगी। उनके 
निपन्ध अधिकतर भावात्मक होते थे श्रौर धारा शेली पर चलते थे । उनमें 
चदुत खुन्दर मरंपथ का अजुसरण करती हुईं स्निग्ध वाग्घारा रछूमातार 
चलती थी।!?! 

यावू गोपालराम गहमरी भी कभी-कभी लेख क्िस्यते थे। इनकी 
भाषा चंचल, चटपटी तथा प्रगह्भ होती थी । इनके निबन्ध विज्नतण रूप 
खड़ा करने में बड़े सफल हुए दहें। “ऋद्धि-सिद्धि” आदि कितने ही खेख 
इन्होंने लिखे हैं । 

बातू बाज्मुकन्द गुप्त सुप्रलिद सम्पादक श्रौर निबन्धलेखक थे । 





२३० सादित्यरत्न-पथ-प्रदर्शक ( द्वितीय सणद्र ) 
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द्विवेदी जी से “अनस्थिरता” शब्द पर इनका प्रसिद्ध त्रिवाद चजत्राथा। ये 
द्विवेदी जी की भी भापा की चुदलपू्ण श्राज्ोचना करते रहते थे + गुप्ठ जी 

पशिवशस्भु का चिट्ठाः यहुत प्रसिद्ध है । गुप्त जी प्रायः इसमें राजनतिंक 
परिस्थितियों में ब्यंग युक्त लेस लिखते थे । गुप्त जी की भाषा इसमें 
सजीव चलती हुई तथा ब्यग्यपूर्ण होती थी । 


लन्ड जज अऑजजण ++ आथजि अल टन लत. िणतफनकडन्‍न काना, 





इसके पश्चात्‌ श्यामसुन्दर दास का नाम श्राता हैं । इन्होंने 
अपने श्धिकाश लेस हिन्दी के कवियों पर द्वी लिगसे दैँ। भापा इनकी 
गम्भीर, संस्कृतगर्भित तथा सशक्त द्ोतों हद ! ढा० श्यामसुन्दर दास जो 
का हिन्दी के निग्रन्ध लेखकों में यढ़े मद्दर्व का स्थान दे । 


पं० चन्द्रधर शर्मा गुलेरी का स्थान भी नियन्ध साहिस्य में बढ़े 
महत्व का दे । ये बडे गम्भीर धिद्दान्‌ तथा प्रकायढ पणिदत ये । शुक्ल न्नी 
इनके विपय में लिखते ६--“यह बेघढ़क कद्दया जा सकता है कि शैली की 
जो विशिष्टता शीर श्र्थगर्भित वक्ता गुलेरी जी म॑ मित्र॒ती है वह भौर 
किसी लेखक में नहीं । हनके स्मितद्यास को सामग्री ज्ञान के विविध पैरों 
से ज्ञी गई दे श्रतः इनके लेखों का पूरा श्रानन्द उन्हीं को मिल सकता 
है जो यहुश्नत हैं।” गुलेरी जी के 'कछु आधघरय” तथा 'मारेसि मोदि कुठाँव? 
ज्षेख यहत प्रसिद्ध दें । 


कम लिख कर भी अ्रधिक प्रसिद्ध होने वार्षों में दो लेसक प्रसिद् 

हैं। गुलेरी जो और सरदार पूर्णसिंद । सरदार पूर्णसिंदद का नियन्ध साहित्य 

में भ्च्छा स्थान है । सरदार पूर्णस्िद को हार्दिक भावकता उनके लेखों 
से स्पष्ट द्वोा जाती है । सरदार पूरंसिद्द के श्रधिक लेख श्राप्त नहीं हैं। 
“आचरण की सभ्यता?, “मजदूर और प्रेम” तथा “प्रच्ची वीरता” उनके 
तीन नियन्ध प्राप्त हैं । मजदूरी भर प्रेस से एक उदाहरण क्षीजमिए जो इनकी 
शैली का प्रतिनिधित्व करता है--"ज़ब तक जीवन के श्ररण्य में पादरी 
मौलवी, पणिडत और साधु संन्‍्यासी इल, कुदाल और ख़ुरपा लेकर 
सजदूरी न कर रे तथ तक उनका सन भौर उनकी बुद्धि शअनन्त कात्त यीत 
“जाने तक सजक्षिन सानसिक जुझा खेलती रहेगी । उनका चिन्तन बासी, उनका 


के 
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ध्यान यासी, उनकी पुस्तक बासी, उनका विश्वास बासी और उनका तो 
खुदा भी बासी हो गया दै ।”? 


इसके पश्चात्‌ प॑० रामचन्द्र शकक्‍ज्ञ का निबन्ध-चेनत्र में आगमन हुआ । 
शुक्ल जी हिन्दी के सर्वेश्रेष्ल निवन्धकार और श्रालोचक माने जाते हैं। 
दिन्दी की आत्मा से ये पूणा परिचित हैं । शब्दु“शक्तियों पर उनका पूर्ण 
अधिकार है । शुक्ल जी ने करुणा, क्रोध, उत्साह आदि सानसिक मनोवैगों 
पर बहुत सुन्दर विश्लेषण-प्रधान नियन्‍्ध लिखे दें । इसके अतिरिक्त 
साहित्यिक व्यक्तियों पर लिखे गए उनके निबन्धों की सी संख्या कम नहीं 
है। यहाँ संक्षेप में शुक्ल जो को नियन्‍्ध सम्बन्धी विशेषताओं पर प्रकाश 
डाला जायगा । 


शुक्ल जी के द्वारा लिखे गए लेखों को इतने प्रकारों में बांदा जा सकता 
हे---विचारात्मक, श्रात्मब्यंजक, वर्णनात्मक, कथात्मक नियन्ध दो प्रकार के 
माने जाते हैं---१, विपय प्रधान, २. व्यक्ति प्रधान । शुक्ल जी के निबनन्ध 
विचार प्रधान होने के कारण विषय प्रधान तो दें पर साथ द्वी इनमें उनके 
ब्यक्तित्व की भी पूरी छाप दे । वेयक्तिक निबन्‍्ध का श्रर्थ यह नहीं दोता 
कि विषय उसमें बिल्कुल ही छिप जाय और केवल व्यक्ति ही उभर कर 
बोले । इसमें सन्देद्द नहीं कि भावकतावश शुक्ल जी कभी-कभी विषयान्तर 
कर जाते हैं, जसा श्रद्धा नामक नियन्ध में चित्रकारी और कारीगरी पर 
विचार । शुक्ल जी चादे कुछ भी लिखें, चाहे निबन्ध या समालोचना, लोक- 
[द उनकी सूल साहित्यिक चेतना है । यही कसौटी है जिस पर शुक्लजी 
प्रत्येक वस्तु की अच्छाई-बुराई जानने के लिए उसे कसते हैं । शुक्ल जी 
अगर विषय प्रधान निबन्ध भी लिख रदे होते हैं तव भी कहीं-कहीं उनका 
व्यक्ति? बीच में सजग एवं प्रबल दो आता है और वे ब्यक्तिप्रधान श्री 
लिखने लगते हैं । जेसे--'रात्रि में विशेषतः वर्षा की रात्रि में झींगुरों और 
मिल्लियों के रंकार मिश्रित सीस्कार का बँधा तार सुनकर में यद्दी समझता 
था कि रात वोज्न रद्दी दै।” इसी प्रकार एक लेख में उन्होंने अपने एक 
मिन्न की बात लिखी है कि भडुश्ना शब्द्‌ की जानकारी किस प्रकार उनकी 





कम जननानी जा न 


श्श्र सादित्यरत्न-पथ्-प्रदुशक ( ट्वितीय सण्ड ) 
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सम्यता ऊे सार में याध्रफ हो रद्दी थी । लेडिन शुक्त जी अ्रदवश अपने 
ध्यक्ति! की बात नहीं लिखने क्षगते श्रपितु उचित प्रसग श्राने पर उसकी 
योजना रद्दती है । 


शुक्ल जी की एक बढ़ी विशेषता है उनकी गम्भीर विवेचनात्मक 
शेली में भी हास्य श्रौर ब्यंग का पुट । शुक्ल जी का च्यंग भी सार्थक 
रहता है। थे दो प्रकार से इसका प्रयोग झरते हं--कद्ठी दो विशुद् हान्‍्य के 
लिए और कहीं अपने विरोधी को नोचा दिखाने के क्षिए । शुक्त्र जी हास्य- 
ब्यग की शेली में उद' फारसी के शब्दा का निस्सकोच प्रयोग करते हैं । 
इस विपय में उनका विचार दै--“हंसी मज़ाक के लिए कुछ अरयी फारसी 
के चलते शब्द कभी-क्रभी कितना श्रच्छा काम देते हैँ यह हम लोग यरायर 
ठेखते हैं!” शुक्ल जी ने लिखा है कि तुलसी रामविवाह के अ्रवसर पर 
मिठाइथों की एक लम्बी सूची देपे हैं । उसका श्रभिश्राय क्‍या हो सकता है ? 
“इन नार्मो को सुनकर अधिक से प्रधिक यही हो सकता है कि श्रोताश्रों के 
मुह में पानी था जाय ।? 


शुक्क जी पक्के गाने वाले व्यक्ति का एक शब्द-चित्र उपस्थित करते 
हुए द्वास्य की सृष्टि करते हैं-- “जब बृत्ताकार मुँह फाद कर आ . आ.. करके 
थे विफल दोते हैं तो अ्च्छे-श्रच्छे श्रालसियों का भी धर्य विचिलित हो जाता 
है ।” कह्दी-कहीं विनोढ का घुट श॒क्त जी के निवंधों मे यहुत सुन्दर लगता है ! 
अपने इन्दौर के भाषण मे उन्होंने कहा था--“झपने भाषण के आरम्भ में ही 
मेने श्रपनी श्रयोग्यता प्रमाणित करने का वचन दिया था । कम से कर मेने 
छतना तो अवश्य सिद्ध कर दिया कि मेरा इश्व परिपद्‌ का सभापति चुना जाना 
कला की दृष्टि से अजुपयुक्त हुआ ।” एक स्थान पर शुक्ल जी श्राज के बीर्सें 
के विपय में हास्य का पुट देते हुए लिखते द--“ये घाग्वोर झआन्रकल्न बढी-मढ़ी 
सभाश्रों के संर्चा पर से लेकर स्त्रियों के उठाए हुए पारिवारिक प्रपंचों तक में 
पाए जाते हैं शोर काफी तादाद में ।? 


इतने ज्यंग शोर इतनी ग॑ भीरता के साथ-साथ शुक्ल जी में एक और विचित्र 
जज है, वह्द है उनकी भावुकता | कभी-कभी शुकू जो बढ़े भावुक हो उठते हैं । 
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किन्तु ऐसा नहीं कि भावुकता में वे बुद्धि से दूर जा पर्दे । हृदय और चुद्धि का 
संयोग शुक्ल जी में लवंन्न मिलेगा । भावुकता का एक उदाहरण लीजिये जो 
शुक्ल जी की संयत सावुरुता का प्रतिनिधि है । 


“मोटे आदुमियो ! तुम जरा सा दुबल्ा दो जाते--श्रपने अरदेशे से दी 
सद्दी--तो न जाने कितनी ठठरियों पर सॉस चढ़ जाता |”? 


शुक् जी की शेज्नी निगमन शैली दे । वे पहले सूत्र रूप में कोई बात कह 
हेते हैं और फिर विस्तार में उसका विश्लेषण कर स्पष्टीकरण करते हैं । इसमें 
संदेह नही कि विश्लेषण के लिये लिखे गये प्रस्येक चाक्‍्य का भावार्थ लगभग 
एुक ही होता है किन्तु शुक्त जी की यह विशेषता है कि वे पाठक को ऐसा 
अनुभव नहीं होने देते । पाठक प्रत्येक वाक्य के साथ संतोप का अनुभव करता 
चक्षता है भर सूत्ररूप वाक्य उसकी समर में आ्राता चला जाता है | शुक्त जी 
जो कुछ कद्द चुकते हैँ उसको 'सारांश यह? कह कर स्पष्ट कर देते हैं। सरलता 
ओर रोचकता के लिये कथाओं का भी समावेश श्रपने लेखों में वे करते हैं. । 
प्रभाव डालने के लिये शुक्ल जी भाषा का चमसत्कारपूर्ण प्रयोग भी करते हैं । 
पिरोधाभास का एक उदाहरण देखिए---“बात्सल्य ओर श्यगार का जितना 
अधिक उद्घाटन सर ने अ्रपनी बंद आँखों से किया उत्तना किसी श्रन्य कवि ने 
नहीं ।? इसी प्रकार श्लेष योजना द्वारा चमत्कार सष्टि--“जो कोई यह कहे कि 
भ्रव्यक्त और अनन्त की प्रचुभ्ुति से हम सतवाल्े द्वो रहे हैं उसे काब्य क्षेत्र से 
निकल्न कर मतवालों (साम्प्रदायिकों) के बीच श्रपत्ता दवाव-भाव और दृत्य 
दिखाना चाहिए ।” कहीं-छहीं तुकदार वाक्य भी शुक्ल जी अपने निबंधों में 
लिखते हैँ--. हधर हम हाथ जोडगे उधर वे हाथ छोड़ेंगे ।” साराश यह कि 
शुक्त जी ने जितने भी निबंध लिखे देँ वे सारगर्भित हैं ओर चमत्कारपूर्ण भाषा 
में लिखे हैं। भाव और भापा,चुक्ति और हृदय का यद्द विचित्र समन्वय शुक्ल जी 
को सर्वश्रेष्ठ निवंध-लेखकों से स्थान देता है । 


बावू गुल्लाबराय का भी निबंध ज्षेत्र मे अच्छा स्थान द्वे । आपने 
दाशंनिक लेख श्रधिक लिखे हैं । कुछ लेख आपने “साहित्य सदेश' में साहित्य के 
विविध विषयों पर लिखे हैं पर धापके सुन्द्रतम निव॑ंध वे हैं जो आपने द्वास्य 
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शली में ल्षिसे हैं | जेसे 'कमोौली! यह पूरा निंध गभोर साहित्यिक द्वास् से पूर्ण 
है श्रौर इसका श्रानंद लेने के लिए पाठक का अ्रच्छा साहित्यिक द्वोना श्रपेक्ित 
है। प्रत्रध प्रभाकर के नाम से आपके लेखों का संग्रह प्रकाशित हुआ है। 

यों श्राज हिंदी में निबंधलेखकों की कमी नहीं दै | किन्तु पं० रामचन्द्र 
शुकत के लेखों में जो साद्दित्यिक प्रतिभा पाई जाती है या भारतेंदुकालीन क्ेसकों 
में जा सजीच ब्यंग और जिंदादिली पाई जाती है श्रान उसके दुशन नहीं 


होते । 


प्रसादजी ने “काब्य कक्षा तथा अन्य निबंध” नामक पुस्तक लिखी जो 
एक विशिष्ट निबंध कृति है । निराला जी की “प्रध॑ध प्रतिमा” का स्थान भी 
निबंध संसार में ऊँचा है । हजारीप्रसाद द्विवेदी ,तथा [शान्तिप्रिय द्विवेदी ने 
यहत सुन्दर निबंध लिसे हूँ | ढा० रामरतन भटनागर तथा डा० सत्येन्द्र भी 
अ्रच्छे नियधलेग्यक दे । श्राज के नि्वंधकारों में डा० रामविल्ास शर्मा का 
एक विशिष्ट स्थान है | “समाज और संस्क्ृति!,"संस्क्ृति और परम्परा” श्रादि 
पुस्तक ढा० शर्मा के निबधों का संग्रद्द हैं । डा० शर्मा की सापा सजीव, व्यग 
युक्त एवं प्रभावशाली होती दे । निवधों के उज्ज्बज्ञ भविष्य की कल्पना धाज 
की जा सकती दँ । 

प्रश्व ४--हिन्दी से उपन्यास साहित्य के इत्तिहास पर प्रकाश 
डालिये। 

उत्तर (--भारतेन्दु यावू हरिश्चन्द्र के पश्चात्‌ हिन्दी में साहित्य के 
कई नवीन अरगों का विकास हुआ । उनसे पूर्व उन विपयों अथवा साहदित्यांगों 
का समुचित श्रथवा सन्‍्तोपजनक विकास नहीं मिल्षता । उपन्यास, नाथ्क, 
निम्रस्थ, श्राल्ोचना, कहानी आदि का प्रारम्भ आधुनिक श्र्थ में भारतेन्दु जी 
के समय से ही समझना चाहिए । 


संस्कृत काल से लेकर आभारतेन्दु युग तक आधुनिक परिभाषा के 
अमुसार कोई मी उपन्यास नहीं मिक्षता । इसमें सन्टेद्द नहीं छि काट्म्बरी 
में टपनन्‍्यास के कुद्ध तत्व दूँ किन्तु सापा का चमत्कार उसमें प्रधान दे और 
ठपन्यास पूर्या रूप से हम उसे नहीं कद सकते | इसमें तो संदेह नहीं कि भार- 
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तेन्दु काल में लिखे गए उपन्यास, उपन्यास की कसौटी पर खरे नहीं उतर' 
सकते फिर भी उस समय के लेखकों के तद्विषयक प्रयरन को स्तुत्य ही कहा 
जायगा 

भारतेन्दु युग में परीक्षा गुझः नामक ज्ञाजा श्रीनिवासदास द्वारा 
लिखा गया उपन्यास हिंदी का सर्वप्रथम उपन्यास है । यद्द उपदेश प्रधान 
उपन्यास है जिसकी भाषा यद्यपि सजीव है तथापि,डसमें आधुनिक गद्य-लोप्ठव 
का प्रभाव है । श्रीनिवासदास जी नाटक भी लिखते थे और निश्चित रूप 
से उन्हें नाटक लिखने में अपेक्षाकृत अधिक सफलता मिली । 

इसके पश्चात्‌ 'भारतेन्दु” बाबू के फुफेरे भाई श्री राघाकृष्ण दास ने 
निरु७द्वाय हिन्दू! नामक उपन्यास लिखा | इसके अतिरिक्त कई डपन्यार्ों का 
वगला से हिन्दी में अज्वाद भी किया, 'जेसे? “स्वर्ण लता', 'मरता क्या न 
करता! । राधाकृप्ण दास को भी नाटक लिखने में ग्रधिक सफलता मिली, . 
उपन्याप्त लिखने सें कम । 


इसके पश्चात्‌ हिन्दी मे एक अजुवाद थुग श्राता है। इसमें विश्व की 
विभिन्‍न भाषाश्रों के अश्रनुवाद हिन्दी में हुए । भारत के विभिन्‍न प्रान्तों की 
भाषाओं से भी हिन्दी में अनुवाद हुए, विशेष रूप से बंगला भाषा से | वादू 
रामकृष्ण वर्मा ने हिन्दी में डदू तथा अंग्रेजी के कुछ उपन्यासों का अलुवाद 
किया । जेसे, ठग वृत्तांत माला (सं० १६४६), घुलिस बत्तांत मात्रा (१६४७), 
अ्रकवर (१६४८), अमज्ा बृत्तांत माला (१६५४१) । उन्होंने स० १६५२ से 
बंगला भापा की “'चित्तीर चातकी? का अ्रज्ुवाद हिन्दी में किया । इस पुरतक 
के विरोध में तो एक आन्दोलन ही खडा दो गया | कारण यद्द था कि उसके 
कुछ वर्णन चित्तौर की राजदंश मर्यादा के विरुद्ध पढते थे । फलतः सब प्रतियां" 
गगा में फेंक दी गई' । तत्पश्चात्‌ बाबू वर्तिकाप्रसाद खन्नी ने चार उपन्यासों 
का अलुवाद हिन्दी में किया नाम हैं :--इला, प्रमीला, जया तथा मघुमालती ।- 

बंगला से हिन्दी में अनूदित उपन्यासों के सम्बन्ध में गोपालरामः 
गहमरी का नास विशेष रूप से उल्लेखनीय है। उन्होंने कितने ही उपन्यास 
फा अनुवाद किया । अश्रनुदित उपन्यास अ्रधिकांश में गाहस्थिक उपन्यास थे, . 
जसे :--बढ़ा भाई, देवरानी जिठानी, दो बह्दिन, तीन पवोहू, सास्र पतोह 
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आदि | गहमरी जी की भापा बडी झाकपंक, सरस तथा चटपटी हं। इस 
काल में विशेष रूप से बंगाली लेखकों मे से बकरिमचन्द्र, चंटीचरण सेन 
शरत्‌ यावू , चारुचन्द्र आदि के उपन्यासों का अनुवाद ही अधिक हुआ। 
रवीन्द्र बावू की 'श्राख की किरकिरी का श्रजववाद भी इसी समय हुथा । 


चावू रामचन्क्र चर्मा ने मरादी के 'छुब्साल! नामक उपन्यास का यहुत 
सुन्दर भ्रनुवाद हिन्दी में किया । कुद्ध उपन्यासों का उदू' से भी शअज्ुधाद 
हुआ | श्रंग्रेजी से श्रनृदित कुछ उपन्यास भी इृष्टिगोचर होते है, टाम काका 
की कुटिया, लेला तथा लद॒न रहस्थ । इस प्रकार दम देखते दें कि हिन्दी 
उपन्यासों का यह अनुवाद-थुग था जिसमे द्विन्दी साहित्य श्रपना भि्षापात्र 
लेकर अन्य सम्पन्न भाषाश्रों से याचना करने निकल पद्ा था । इस युग में 
अनूदित उपन्यासों से दी हिन्दी साहित्य का भगढार भर राया । लेकिन इस 
में सदेद नहीं कि ये अनूदित उपन्यास बहुत लोकप्रिय हुए और इन्द्रोंने समाज 
में सौलिक उपन्यासों के लिये पृष्ठभूमि तेयार की, जनता के हृदय में डपन्‍्यामों 
के प्रति रुचि उत्पन्न को प्रौर यह तो निश्चित है कि इसमें इन्हें पूर्ण सफलता 
मिली । इसी कारण से हिंदी के उपन्यासकारों को मौलिक उपन्यास लिखने 
का प्रोत्साहन मिज्ना । किन्तु श्रभी हिन्दी उपन्यास साहित्य श्रधिक उत्कर्ष 
को नद्दी पहुंचा था अतः उपन्यास साहित्य के श्रारम्मिक काल में मौलिक 
डपन्याग के रूप में जो उपन्यास लिखे गए उनमें से अ्रधिकांश जासूसी या 
'ऐयारी के उपन्यास थे । 
बाबू देवकीनन्दन खन्नी हिन्दी उपन्यास साहित्य के श्रथम मौलिक 
लेखक कहे जायंगे । इनके उपन्यासों की जितनी घूम हिन्दी-पाठक जगत्‌ 
में रही शायद ही श्रौर किसी उपन्यास की इतनी घूम रही हो। लोक-पियता 
में तो महान उपन्यासकार प्रेमचन्द्र भी इनष्टी समता कृठिनता से कर 
सकगे । बाबू देवकीननदन खतन्नी के लोकप्रिय होने का इससे वडा और प्रसाण 
क्‍या होगा कि उनके चन्द्रकान्तासंतति नामक उपन्यास ने लोगों को हिन्द 
सीखसे के लिये प्रेरित किया तथा अहिन्दीभाषाभाषियों [तक ने इस उपन्यास 
के लिये हिन्दी सीखी | “चन्द्रकानता! तथा “चन्द्रकान्ता सन्‍्तति' के अतिरिक्त 
प्रौर भी कई घटना-प्रघान उपन्यास इन्होंने लिखे यथा नरेन्‍्ट्रमोहिनी, कुसुम 
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कुमारी, वीरेन्द्र वीर आदि । खतन्नी जो के उपन्यासों के विषय में श्राचय 
शुक्ल लिखते हैं :--इन उपन्यासों का लच्य केवल घटतावचिण9्य रहा, 
रससचार, भावविभूति या चरित्रचित्रण नहीं । ये वास्तव में घटनाप्रधान 
कथानक या किससे हैँ जिनमें जीवन के विविध पक्षों के चित्रण का कोई प्रयत्न 
नहीं, इससे ये साहित्य कोटि में नद्ीीं श्राते । पर हिन्दी साहित्य के इतिहास 
में बावू देवकीनन्दुन का स्मरण इस बात के लिये सदेव बना रहेगा कि 
ज्ञितने पाठक उन्होंने उत्पन्न किये उतने और किसी अन्थकार ने नहीं । 
चन्द्रकान्ता पढ़ने के लिये ही न जाने कितने लोगों ने द्विन्दी सीखी।?” 
ऐयारी और जासूसी के उपन्यापों के खन्नी जी जनक कद्दे जाते हैँ किन्तु उनका 
प्रभाव उनके बाद के लेखकों पर भी पढ़ा ओर बढ़ी मात्रा में इस प्रकार के 
उपन्यास लिखे गये । इस श्रकार के सभी उपन्यास हिन्दुस्तानी” से किखे 
गये थे । इनकी भाषा न तो हिन्दी होती थो श्रौर न उदू । सासान्य बोल- 
चाल की भाघषा में ही ये उपन्याप्त लिखे जाते थे । उनकी भाषा न तो 
राजा शिवप्रसाद की उदू प्रधान साधा थी न राजा लच्मणसिंह को शुद्ध, 


हिन्दी । 


खन्नी जी के पश्चात्‌ दूसरे सोजलिक उपन्यासकार हुए किशोरीलाल- 
गोरवासी ( १६२२--१ ६८६ ) । सम्भवतः संख्या में तो इतने अधिक 
उपन्यास आज तक तंक हिन्दी में कोई नहीं लिख सका । इनके द्वारा ल्षिखे 
गए उपन्यासों की संख्या ७५ मानी जाती है । लेकिन सम्भवतः अधिक 
परिमाण में लिखने की ओर रुचि होने से गोस्वामी जी अधिक ,अच्छे उपन्यास 
नहीं लिख सके । उनका साहित्य आकार में जसा अधिक है प्रकार में उतना 
अच्छा नहीं । दो बातों की कमी स्पष्ट है । एक तो गोस्वामी जी ने अपने: 
ऐतिहासिक उपन्यास्रों में तत्कालीन राजनेतिक, सामाजिक तथा धार्मिक 
परिस्थितियों के गम्भीर अ्रध्ययन का परिचय नहीं दिया | दूसरी बात गोस्वासी- 
जी भाषा के चमत्कार के फेर सें पढ़े रद्दे जिसके मूल में अपने ज्ञान का प्रदर्शन 
ही रद्दा होगा । कहीं यदि संस्कृतशब्दबहुल भाषा लिखेंगे तो कहीं उदृ-ए- 
सुअ्ला (फारसीप्रधान) । उनके कुछ उपन्यासों के नास हैं :-- तारा, चपल्ला,. 
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-तरुण तपस्चिनी, रजिया वेगम, लीलावती, राजकुमारी, लबंगलता, हृदय- 
हारिणी, हीरायाई, लखनऊ की क्र श्रादि 
हनके पश्चात्‌ श्रयोध्यासिंद उपाध्याय का नाम श्राता है । हरिश्रीघ 
जी हिंदी साहित्य में 'कवि' के नाते तो प्रसिद्ध हैँ किन्तु वे उपन्यासकार सी 
हैं यह बात बहुत कम लोग जानते हैं। इसमें तो सन्देद्द नहीं क्रि दरिभ्रौध जी 
एक ल्लोकप्रिय तथा सफल उपन्यासकार नहीं माने जाते । सापा चमत्कार 
की ओर इनकी भी रुचि अ्रविक दे । कहीं सस्कृतगर्भित भाषा लिखते हैं 
'झऔर कहीं हिन्दुस्तानी । इन्होंने दो उपन्यास लिसे--ठठ5 हिन्दी का ठाठ तथा 
अधखिला फूल । इन उपन्यासों के विपय में शुक्ल जी का कथन द्वे--“थे द्वोनों 
पुस्तकें भाषा के नमूने की दृष्टि से लिखी गद्टे', श्रौपन्यासिक कौशल की दृष्टि 
से नहीं । इनके साथ ही लज्जञाराम मेहता का नाम श्राता हैं भिन्‍्होंने कई 
“उपन्यास लिखे हें। धूर्त रसिकलाल, बिगढ़े का सुधार तथा आदर्श सिंह आदि । 
“इन दोनों के विषय में शुक्ल जी का कथन द्वृष्टन्य दे--“ये दोनों महाशय 
वास्तव में उपन्यासकार नद्दीं । उपाध्याय जी कवि हैं श्रौर मेहता जी पुराने 
अखबारनवीस ।?? 
बाबू त्रजनदुन्न सद्दाय यी. ए, ने दो भाव-प्रधान उपन्यास किखे जो 
काब्य कोटि में आते हैँं---१, साद्योपासक, २. राधाकाँत । 
इनके पश्चात्‌ प्रेमचंदजी का नाम श्राता दे । प्रेमचंदजी के श्राते दी 
इस दिशा में युगान्तरकारी परिवर्तन हुए। प्रेमचंद के प्रथम मौलिक उपन्यास 
सेवासदन की धूम मची । ल्लोगों ने उसको इतना अधिक पसद्‌ किया कि वह 
अब तक के लिसे गए पविंदी उपन्यासों में सर्वश्रेष्तट घोषित कर दिया गया। 
इससे सुन्दर उपन्यास की तो लोग कल्पना भी नहीं कर सकते थे । वे कहते 
“थे कि इससे अच्छा उपन्यास तो श्रव प्रेमचदुजी नहीं लिख सकेंगे । परन्तु 
प्रमचंदजी ने डनकी घारणा को अमपूर्ण सिद्ध कर दिया और एक से एक 
अच्छे उपन्याप्त उन्होंने लोगों के समच रखे--प्रेमाश्रम, रगभूमि, कर्मभूमि, 
कायाकल्प, गबन, प्रतिज्ञा, निर्मला, गोदान आदि । प्रेमचदु जी से पूर्व के उप- 
न्याल्रों को उपन्यास नद्दीं कद्द सकते। वे काल्पनिक सृष्टि मात्र थे, जीवन से दूर । 
प्रेमचंदुजी प्रथम उपन्यासलेखक थे जिन्होंने उपन्यासों को जीवन के निकट 
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रखा श्रथवा उपन्यासरों में जीवन का विश्लेषण किया। प्रेमचदजी के श्रधिकांश 
उपन्यास समस्यामूलक दे ! कोई वेश्या वृत्ति को लेकर, कोई विधवा को लेकर, 
कोई छूश्राछुत को लेकर, कोई श्राभूषणप्रियता को लेकर, फोई किसान और 
मजदूरों को समस्या को लेकर तथा कोई देशप्रेम तथा राजनतिक चेतना को 
स्ेकर जिखा गया दै। प्रमचंदजी से पूर्व उपन्यासों की कोई टेकनिक हिंदी में 
न थी । उन्होंने स्वयं देकनिक का निर्माण किया और स्वयं ही उपन्यासों का 
सुजन । प्रेमचंद जी ने स्वयं ही हिंदी के उपन्यास साहित्य को विकास की 
चोटी पर पहुँचा दिया । विश्व में शायद ही किसी एक ब्यक्ति ने किसी एक 
अविकसित दिशा को इतनी पूर्णंता तक पहुँचाया दो । इसमें कोई संदेद्द नहीं 
कि प्रेमचंदजी के बाद आज भी उपन्यासों की दिशा मे कोई नवीन प्रगति नद्दी 
हुईं। प्रमचंदजी की भाषा संक्षिप्त, पात्रानुकुल, भावपूर्ण तथा सशक्त दोती 
थी। हिंदी में शायद ही किसी श्रन्य उपन्यासलेखक की भाषा इतनी हृदुयस्पर्शी 
हो । यह तो प्रसिद्ध दी है कि प्रेमचंद श्रादृशवादी थे, लेकिन कोरे आदर्शवादी 
नहीं । वे किसी भी चरतु क्रा याथातथ्य चर्णन करते थे किन्तु अत में उसमें 
आदर्श का मिश्रण कर देते ये। गुप्त जी (मेथिल्लीशरण) की भाँति वे भी इस बात 
के समर्थक थे--जो है, जेसा है, यदि वही कहा तो क्या कहा? कल्नाकार को तो 
“जो होना चाहिए! वह भी कहना चाहिए। दसक्तिए प्रेमचंदरजी का यथार्थवाद 
आदशॉन्मुख यथार्थवाद कहलाता है । प्रेमचंदुजी ने उपन्यासों में विशेष रूप 
से किसान और जर्सीदार समस्या को रखा | शोषित और शोपक वर्ग का ठीक 
रूप उन्होंने समाज के समक्ष स्पष्ट किया । सारांश यह कि प्रेमचंढ स्वध्रथम 
उपन्यासल्ेखक थे जिन्होंने उपन्यासों को तिज्लस्मी तथा ऐयारी के दुलदल 
से बाहर निकाला शौर घास्तविक जीवन को भूमि पर प्रतिष्ठित किया | प्रेमचंद 
जी का सुधारवादी या उपदेशक रूप उनके सब उपन्यासों में अत्यंत स्पष्ट है, 
केवल गोदान को छोड़ कर | गोंदान में प्रेमचंदुजी की उपन्यास टेकनिक मानो 
एक सटका खाकर वदक्ञ गईं हो । आज्नोचकों का कथन है कि गोदान प्रेंमाक्षस 
का प्रायश्रित्त है! अर्थात्‌ प्रेमाश्न म॒ में प्रेमचंदजी के जो विश्वास थे,जो मान्यताय 
थीं, वे गोदान तक आत्ते-आते लड्खढा चुकी थीं। वहाँ तक आते-आते अपना 
उपदेशक का चौत्ा उन्होंने इतार फेंका था और वे घोर यथार्थवादी बन गए 
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थे। गोदान में सुधार का--पुनर्नि माण का स्वर नहीं है। विध्चस तथा नवनिर्माण 
का विवाद है । प्रेमचंदजी गोदान में क्रान्तिकारी दो चुके ६; वे समाज के 
घघरमराते चौखटे को मरम्मत का ब्रिचार छोद कर स्वयं डसमें पदाधात करते 
हैं । प्रेमचढ ने जिस भाव-भूमि पर उपन्यास किसे वद्द यहुत विस्तृत है । 
हमारे समाज का सर्वोगीण चित्र प्रेमचंद जी ने अपने उपन्यासों में रसा है । 
प्रेमचंदनी ग्रपने व्यक्तिगत जीवन में गांधी जी से यहुत अ्रधिक प्रभावित थे श्रौर 
बद्द प्रभाव उनके विचारों की पाश्व॑भूमि यनकर रहा दवँ। लेकिन प्रम्चंदजी पर 
से यह प्रभाव घीरे-धीरे इसी प्रकार उठ रहा था जैसे शुद्ध जी धीरे-धीरे छायावाद 
का विरोध छोड़ रदे थे । कद्दते दूँ कि प्रेमचंद्रजी जो श्रपना श्रतिम उपन्यास 
लिस रद्दे थे वद्द घोर क्रान्तिकारी राजनेतिक विचारों से युक्त द्वोता । 

प्रमचन्दजी के पश्चात्‌ एक और प्रतिभा का विकास जयशंकर प्रसाद के- 
रूप में हिंदी में हुआ । उपन्यास, नाटक, कविता, निबंध, श्रालोचना, कद्दानी 
सब कुछ उन्होंने लिखा और श्रदूखुत | जहाँ तक प्रतिभा का प्रश्न है प्रसाद जी 
को शायद ही कोई श्रन्य कज्षाकार छ्ृ सके । पर प्रसाद पहले कवि थे याद में 
कुछ और | उपन्यास्तकार के रूप में वे हिंदी जगत्‌ में इतने प्रसिद्ध नहीं जितने 
कवि के रूप में । उन्होंने ककाल, तितल्ली तथा हरावती ( श्रवूता ) नामक दीन 
उपन्यास सिखे | 'ककाल” वास्तव में समाज का नग्न रुप ही दे । इसमें मंगल- 
देव और तारा का चरित्रचित्रण लेखक ने यढे कौशल स किया है। पाठक एक के 
प्रति घूणा श्र दूसरे के प्रति सद्दानुभूति करता द्वे । प्रसाद जी शरद की भाँठि 
समस्यात्रों का विश्लेपण देना पसंद करते हैं किन्तु शरद्‌ की भाँति वे उसे 
कथा में सुनियोजित नहीं कर पाते । श्रतः उनके विश्लेपण घटना से असम्बद्ध, 
स्व॒तन्न तथा पुकांगी लगते हैं । उपन्यास के विपय में प्रसाद जी की यही 
श्रसफलता है । प्रसाद जी की भाषा सदेव संस्कृतगर्भित होती है, उद्‌' शब्दों 
के यहिप्फार की प्रवृत्ति स्पष्टठः दिखाई ठेती है । किन्तु उनकी भाषा में एक 
ऐसा मार्दव--ऐसा श्रोज है जो अन्य सामान्य लेखकों में नहीं दिखाई देता । 

इसके अतिरिक्त पं० विश्वम्भरनाथ शर्मा कौशिक, यावू प्रतापनारायण, 
श्रीवास्तव, जेनेन्द्रकुमार, व दावनलाल शर्मा, आचाय चतुरसेन, सुदर्शन, उम्र 
आदि का नाम आता है | 
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इस काल के सब उपन्यासों में सामाजिक तथा राजनैतिक विषमता का 
'श॒क स्पष्ट चित्र दै। मजदूरों की भोर किसानों की क्‍या हालत है ? मिलमालिक 
और जर्मीदार उन्हें केसे चूसते हैं ! इन सब बातों का नग्न चित्रण इस काल के 
उपन्यासों में मिलेगा । जाति-पॉति, छुभाछृत, चर ब्यवस्था, जाति विद्वेष 
आदि के विरुद्ध एक कड़ा स्वर इन उपन्यास्रों की विशेषता है। मानवघर्म का 
प्रतिष्ठापन तथा राजनेतिक स्वतंत्रता इन उपन्यासों का लक्ष्य हैं । समाज में 
बढती हुई विषमताओं का ये उपन्यास नग्न चित्र सामने रखते हैं । 

इसके पश्चात्‌ उपन्यासों में एक और युग आता दै। हसमें दो प्रदृत्तियाँ 
मुख्य हँ---१., मानव के सन-मस्तिष्क का सूचम मनोवेज्ञानिक विश्लेषण, 
२, साक्संवाद का उपन्यास-प्ताहिस्य पर प्रभाव | 


योरप के नवीन मनोविज्ञानप्रधान उपन्यास का दिंदी-सादित्य पर 
भी प्रभाव पढा है श्रौर फलस्वरूप कुछ लेखक हिंदी में भी मानव मन के उन 
सूचम तंतुओं की खोज भौर विश्लेपण कर रदे हैँ जिनसे मनुष्य अ्रपने कार्य- 
बग्यापारों में प्रेरित होता दै। अंग्रेज़ी का 'पुलिसीक्ष! उपन्यास इस दिशा में चरम 
माना जाता है जहाँ उपन्यास घटना से मुक्त हो कर केवल मानवीय भावनाश्रों 
का वज्ञानिक विश्लेषण करता है। दिदी में इत्ाचन्द्र जोशी तथा शअज्ञेय ये दो 
प्रधान सनोविज्ञानवादी लेखक हूं । प्रेत और छाया जोशी जी का तथा शेखर 
एक जींवनी श्रज्ञ यजी के सुन्दर उपन्यास हैं । 
प समाक्सचवाद से प्रभावित द्वोकर जो लेखक उपन्यास रचना कर रदे हें 
उनमे प्रमुख हँ---यशपा हक, राहुज्नजी, रांगेय राघव, कृष्णदास, शुरुदत ध्ादि। 
माक्सवादी लेखक अर्थ को समाज का मूल मान कर चलते हैं भर वे वर्गद्दीन 
समाज के समर्थक द्वोते हैं। व्यक्तिगत लाभ (?67५079!] 9700) की प्रवृत्ति 
पूजीवाई प्रवृत्ति है। रूस का आ्रादर्श उनके समक्त है लिसने एक क्रान्ति के 
पश्चात्‌ आश्रयंजनक उन्नति की है । ये साहित्य को न केवन्न जीवन के लिए 
आवश्यक अपितु उसे अपने विरोधियों के विरुद्ध एक सशक्त हंधियार के रूप में 
मानते हैं। 

चरित्रचिन्रण-प्रधान उपन्यास लिखने वाले उपन्यासकार भी इस 
युग में हैं। उनमें से मुख्य हैं---लियारामशरण गुप्त, निराला, भगवतीघरण 
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वर्मा, श्रंचल आदि। इसमे संदेह नहीं कि उपन्यास साहित्य की हिंदी में कभो 
इतनी प्रगति नहीं रही जितनी इस थुग में है। उपेस्द्रनाथ अ्रश्क तथा धर्मचीर 
भारती का ताम भी इधर उक्लेखनीय दे । उपन्यास साहित्य के श्रच्छे भविष्य 
की कल्पना फी जा सकती है । कारण यद्द है कि मानव जीवन जितना ही 
घ्यस्त द्ोता जाता है, समस्याएं जितनी द्वी अधिक श्रौर जटिल होती जाती हैं 
उन्हें केवल उपन्यासों में ही वाणी दी जा सकती है। श्तः उपन्यास दी भाज 
थुग की ?मभिव्यक्ति के सर्वोत्तम साधन हैं । 


प्रश्न ६--'खिड़ी चोली भी उतनी ही प्राचीन है जितनी ब्रज्ञ 
भाषा” इस कथन की समीक्षा कीजिये | 

उत्तर ६--कुछ द्वी समय पूर्व ब्जभाषा दिंदी साहित्य की एकदुन्र 
साम्राज्ञी थी । प्रचानक एक चंचल श्रौर उद्धत यात्निका ने उसे सिंहासन से 
डतार कर उसपर श्रधिकार कर लिया श्रोर फिर कमी घजभापा उसे हस्तगत्त 
न कर सड्ी । बजभापा के प्रेमियों को इससे बढा दुःख हुआ, खडी बोली के 
समर्थकों को यडो प्रसन्नता । लेकिन प्रश्न यह है कि यद्द खड़ी बोली अचानक 
था कहाँ से गई ? उसका पाल्‍म-ग्रेपण अ्रथतक कहाँ हो रद्दा था ? उसके ल्षिए 
हमें हिंदी-साहित्य की श्लोर दृष्टिपात करना पड़ेगा। उसका रहस्य वहीं 
मिलेगा । 

आज प्रायः विद्वान्‌ इस विपय में एकमत हैँ कि खद़ी बोली ध्जमापा 
की भाँति द्वी एक भारतीय भापा थी। वह कहीं बाहर से नहीं लाई गई। 

द ब्ज्मापा की यहन दे । पुत्री नहीं है । खो योली इतनी जल्‍दी इतनी 
प्रसिद्ध नहीं हुई जितनी जल्दी घजमापा । वास्तव में खदी बोली उत्तनी ही 
प्राचीन प्रतौत द्वोती है जितनी खडी बोली | इसके प्रमाण अ्पश्र'श एवं 
प्राकृत भाषा तक में मित्षते देँ। अपभ्रंश काल की कविता के उदाहरण से एक 
यात स्पष्ट द्वो जायगी कि किस प्रकार उसमें से खड़ी बोली निकद्वने के लिए 
प्रयस्तणील दिखाई देती है :-- 
भत्ला हुआ ज्षु सारिया यहिणि क्द्वारा कंत | 
लज्जेज तु दयपि अद्दि जय भग्गा घर शअ्रंतु ॥ 
इसमे 'भरुक्षा!, हुआ, 'सारिया? धादि शब्द इस बात की सूचना देते 
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हैं कि खड़ी बोली के मूल भारतीय भाषाओं में बहुत गहरे हैं । इसी प्रकार-- 
“अडब्रिद्दि पत्री, नष्ठहि जसु,तो बिन बूढ़ा दत्थ, 


4 7 ८ >< 
सोड जुद्धिद्विर संकट पाश्रा, देवक लेखिश्र कोण मिटावा । 
तथा महाक्षवि चंद ने श्रपने प्रसिद्ध ग्रंथ कै आरम्भ में लिखा है :--- 
/लघुस्‌ चंद-कच्ची गुरुस्‌ सब्य कब्वी” 
इससे स्पष्ट हो जाता है कि खडी बोली धीरे-धीरे अपने स्पष्टतर रूप 
में ग्राती जा रही थी। इसमें तो कोई संदेद नहीं कि सुसलमानों के आ्राक्रमण 
प॒थ्वीरान चौहान से भी पूर्व से होने लगे थे ओर मुसलमानों का कुछ न कुछ 
प्रभाव भी पढने ही लगा था किन्तु इतना तो विश्वास फे साथ कहा जा 
सकता है कि इस समय तक मुसलमान विजेता नहीं थे अ्रतः वे कोई भाषा 
यहाँ थोप सकते थे यह अ्रसम्भव था। भापा का प्रचार-प्रसार केवक्ल विजयी 
जाति कर सकती दै। सुसल्लमान उस ससय तक विजयी नही थे। अतः खड़ी 
'थोली को मुसलमानों का उपहार कहना अपनी अनभिक्षता प्रकट करना है । 


खुसरो नाम के कवि वीरगाथा काल में द्वी हुए थे । खुसरो एक ऐवति- 
डासिक व्यक्ति हैं । उनके सामने कितने द्वी राजसुकट बदले थे । पृथ्वीराज की 
रत्यु के लगभग ६० वर्ष पश्चात्‌ खुसरो का रचनाकाल आरम्भ द्वोता है । 
किन्तु खुसरो मे जिस प्रोढ, €पष्ट एवं चलती हुई खढ़ी बोली के दशंन होते दे 
उससे यद्द स्पष्ट द्वो जाता दै कि वद्द कोई केवल्ल १००,२०० वर्ष की बनी 
भाषा नहीं है । प्रतीत द्वोता है कि खडी बोली बोल-चाल के रूप में तो बहुत 
दिनों से प्रचलित थी केवल साहित्यिक रूप उसे प्राप्त नहीं हुआ था। आज 
कहा जा सकता है कि खुसरो की भाषा प्रामाणिक नहीं है किन्तु हृतना तो 
निश्चयपू्वक कहा जा सकता है कि वह नितांत प्रक्ञिप्त नहीं है। दो सकता दे 
डनमें थोडा-बहुत अंश इधर-डघर से मिल गया हो । खुसरों की भाषा से 
कुछ उदाहरण लीजिए शौर उसकी प्राचीनता को ध्यान में रखते हुए आधुनिक 
'खडी बोली से डसकी तुलना कीजिए , कोई आरकाश-पाताक्ष का अंतर आपको 
नहीं लगेगा । ह 


ृू 
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एक थाल मोती से भरा । सब के सिर पर श्रॉधा घरा ॥ 
चारों श्रोर वह थाली फिरे। मोती उससे एक न गिरे ॥ 
८ ८ ८ | 


एक नार ने श्रचरंज किया । साँप मार पिंजरे में दिया ॥ 
जो-जीं साँप ताल को खाए। सूखें ताल साँप सर जाए ॥ 
भर >८ >< भर 
एक नार दो को ले ब्रठी। ठेढ़ी द्योके ग्रित्ञ में बेटी ॥ 
जिसके बठ उसे सुद्दाए। खुसरों उसके यत्र-बल जाए ॥ 
इसके अतिरिक्त खुसरो की मुकरियाँ बहुत प्रसिद्ध हैँ निनमें खढ़ी योज़ी 
का आश्वयंजनक रूप से निखरा हुआ रूप मिलता दे *-- 
टादी तोट कर घर में आया । अरतनब्बतंन सब सरकाया ॥ 
खा गया पी गया द्वो गया चुत्ता । क्यों सखी साजन नहिं सखि कुत्ता ॥ 
तथा 
ऐनक दिए ठटे रहते हें श्रपने सन साहब घनते दें। 
उनका सन ओरों के कावू, क्यों सखि साजन ? नहीं सखि बावू। 
खुसरो ने आश्वयंजनक रूप से आराइुनिक खढी बोली लिखी है। 
खुसरो संस्कृत, फारसी, भ्रंबी श्रादि के श्रकांड विद्वान थे। वे कविता में 
कितनी ही भाषाश्रों के मिश्रण के शौकीन थे | उनकी यह प्रवृत्ति निम्नांकित 
छंद से स्पष्ट हो जायगी । 
जेद्दाल मिसकी मंकुन तशाफुल दहुराय नना, यनाय चतियाँ। 
कि ताबवे छिज़ा न दारम एजाँ! न लेहु काहे लगाह छुतियाँ ॥। 
शंयाने हिजां चू' जुल्फ व रोज़ें वसलत चू' उम्र कोतह। 
सखी पिया को जो में न देख तो कसे काद् अँधेरी रठियाँ॥ 
यदाँ ख़ुसरों की विनोदी प्रकृति तो स्पष्ट दो दी जाती दे साथ दी इस 
बात पर भी प्रकाश पढ़तां है कि फारसी तथा प्ज भाषा को भाँति खडी योज्ी 
भी कोई भाषा अवश्य थी। यदि यह कोई निश्चित भापा न होकर केवल खुसरो 
के मस्तिप्क की उपज होतो तो परवर्ती कवियों में इसका प्रयोग न पाया 


जाता । परन्तु कबीर आदि निगुशणपंथी कवियों में खड़ी बोली का भच्छा 
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श्रयोग सिक्रता है। मौरा की भाषा में खड़ी बोली का अच्छा पुट है । कबीर 
घूम फिर कर उपदेश देने वाले साधु थे अतः अनेक प्रान्तों की भाषाओं के 
शब्दों का उनकी वाणी में मिश्रण हो गया था। खड़ी बोल्ली का मिश्रण अन्य 
बोलियों से अ्रधिक दहै। कुछ उदाहरण ज्ञीजिये :--- 
“म्ोको कहाँ ह'ढ़े बन्दे में तो तेरे पास में ।” 
तथा 
अपनी देखि करत नहीं अहमक, कद्दत हमारे यढन किया; 
उसका खून तुम्हारी गर्दन जिन तुमको उपदेस दिया॥ 
श्र; भी, 
कबीर कद्दता जात हूँ, सुन॒ता दे सब कोद। 
रास कद्दे भत्ना होयगा, नहितर भक्षा न होह ॥ 
तथा 
“श्राऊंगा न जाउंगा, मरू'गा न जिऊंगा,, गुरु के सबद रमा, दूँ गा!! 

इस प्रकार कबीर के बाद के कवियों पर भी खड़ी बोली का प्रभाव 
छु'ढ निकालना कठिन नहीं है। पद्य के श्रतिरिक्त खडी बोली ,धीरे-घीरे गद्य 
में मी प्रवेश पाने ल्वगी । विद्वानों का कथन द्वै कि अकमग्र के, समय के गंग 
कवि की ,“चंद छुंद, बरनन की सद्दिसा” इस प्रकार की पद्ली पुस्तक है । उस 
पुस्तक, की,खड़ी योली के गद्य का नमूना देखिए :--- 

“सिद्धि श्री १०८ श्री श्री पातसाहिजी , श्री |दुलपति जी. झआमखास में 
तखत ऊपर, विराजमान हो रहे । और आमखास भ्रने:लगा है, जिसमें तसास 
डमराव आइ आह कुर्निश वजाइ जुहार करके अपनी-अपनी बेठक पर, बेठ 
जाया करे अपनी-अपनी मिसल से । जिनको बेठक नहीं सो रेसम के रस्से में 
रेसम की लू'में पकढ़-पकड, के खड़े ताजीम में रहें । इतना सुनि के पातसाह 
जी श्री अकबर साहजी आद सेर सोना नहरदास चारन को दिया। हनके,डेढ़ 
सेर:सोना हो गया । रास वंचना पूरन भया । आमखास वरखास हुआ 4? 

इस गद्यांश- में यह स्पष्ट दिखाई देता दे कि खड़ी योक़ी , में 
उद्‌' के शब्द श्रधिक आने लगे थे प्रजमाषा की वाक्य-रचना का भी इसपर 
प्रभाव है । उदू' शब्दों का-आधिक्य-इस बात के लिए पर्याप्त कारण नहीं है 
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कि हस भांपा को मुसलमान शपने स्गय ज्ञाए थे । विदेशी लोग दूसरे देशां 
में जाने पर वहीं की एक भाषा को शपने साभ्यम के लिए घुन लेते ई दिसमें 
स्वभावतः उनके श्रपनी मापा के झाब्दा का याहुएय रंष्टरा ६ | यद्य तो _स खास 
का और प्रमाण है कि मुसकमानों से पूर्त भी भारत में री योली थो मिसको 
मुसलमानों ने यदा थाने पर सुविधाजनक पाया, किर शैसाएया ने भी उसी को 
अधिक प्रश्नय दिया । 

हसके पश्मान संत्रत १७६८ में क्िगी रामत्रसाद निरश्षनी छी भाषा 
योगवाशिष्ट? पुम्तक मिक्षती है | ये पर ले लेप्फ हूं शिनका री योलों फा गद्य 
हतना प्रारम्भिक होने पर भी श्राश्वयं जनक रुप से सबुर, सरस, सरक्ष तथा 
प्रवाहपूर्ण है । ऐसी सुन्दर मापा फिर सटत दिसो तक नहीं मिलती । उद्धरण 
देना अग्रापतगिक ठथा अछ॑गत न होगा ९ 

“प्रथम परवद्म परमात्मा की नमस्कार है जिससे सथ भासनते ई शोर 
जिसमे सब लीन और स्थित होते हैं, > » %: शिस शानन्द के समुद्र के 
फण से सम्पूर्ण विश्व श्राननदमय है, जिस श्रामस्द से सब जीने है। 
अगस्त जी के शिप्य सुतीषण के मन में एक सन्देश पेंदा टुथा तय वह उसके 
दूर करने के कारण '्रगस्त मुनि के धराद्ठम को जा विधिसद्धित प्रणाम करके 
ये भर विनतो कर प्रश्न किया कि है सलगधान ! शाप सथ नर्पों और शास्ध्रों 
के जाननद्ारे हो, मेरे एक सन्देद्द को दूर करों | मोष्ठ का कारण कम दे कि 
ज्ञान है श्रथवा दोनों हैं सममादह के कहो । इतना सुनि अगस्त सुनि योले कि 
है प्रह्मययय ! केवल फमे से मोक्ष नहीं शोता भौर न केवल ज्ञान से मो होता 
है, मोप्ठ दोनों से प्राप्त होता दे | कर्म से श्ंनःकरण शुद्ध होता है, मोह नहीं 
होता श्ौर श्रंत.करण की शुद्धि बिना केवल ज्ञान से मुक्षित नहीं होती ॥!? 

यह नहीं भूल जाना चाहिए फि यह १७६८ का गश्व है, घिलकुल श्राज जैसा 
लगता है सरल, सुयोव, सुस्पष्ट । यीच में कहीं एक दो घजमभापा के रूप आागए 
हैं। यह बात निश्चयपूर्वक कह्दी जा सकती है कि गय का जेसा सुन्दर उदाहरण 
श्री रामप्रसाद निरक्षनी ने रखा दे उतना सुन्दर हिंदी के शआादि आचार्य कहे 
जाने वालों में से भी कोई नहीं रख पाया । 


पं० दौलवराम ने इसके पश्चात्‌ सन्‌ १८१८ में दरिषेणाचार्य कृत जैन 


बह अदाक ८ हल 
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पद्मपुराण का सापाजुवाद लगभग ७०० पष्ठों में किया । अनुवाद की भाषा 
रामप्रसाद निरक्षदी की भाँति परिमाजिंत नहीं है फिर भी वह उद्दू से दूर दे 
और हिन्दुस्तानी का एक अच्छा रूप सासने रखती है । इस पुस्तक मे खडी 
योली अपने प्राकृत रूप से आई दे, मुसलमानों द्वारा ग्रहीत तथा प्रचारित 
रूप में नहीं । खडी बोलज्नी को मुसलमानों ने बनाया नहीं अ्रपितु अपनाया था। 
पशञ्मपुराय की भाषा का उदाहरण लीजिए :--- 

“ज़म्बूद्वीप के भरत क्षेत्र विषधे सगधनामा देश श्रति सुन्दर है, जहाँ 
पुण्याधिकारी बसे हैं, इन्द्र के लोक समान सदा भोगोपभोग करे हैं ओर 
भूमि विषे साँठेन के बाड़े शोभायमान हैं । जहाँ नाना प्रकार के अज्नों के समूह 
पर्वत समान ढेर हो रहे हैं ।” 

खढ़ी योली का सुन्दर निदर्शन होते हुए. भी उपयुक्त गद्यांश में 
प्रज़भाषा का चाक्य-विन्यास कह्दीं-कहीं पाया जाता है । 

खडी बोली वास्तव में बोल्नचाल की भाषा तो बहुत दिन से थी । उसे 
साहित्यिक भाषा होने का गौरव देर से प्राप्त हुआ । लेकिन इसका यह अर्थ 
नहीं ज्षेना चाहिए कि खडी बोली सुसलमानों की भाषा थी। विजेता होने पर 
जब मुसलमानों ने खड़ी बोली में ग्ररयी फारसी के शब्द कहना प्रारम्भ कर 
दिया तो हिंदू उसे मुसलमानी भाषा कहने लगे। पं० शुरू इसके विषय में 
लिखते हैं :---“घीरे घीरे यही खड़ी पोली व्यवहार की सामान्य शिष्ट भाषा 
हो गईं | जिस समय श्रंग्रेजी राज्य भारत में प्रतिष्ठित हुआ, उस समय सारे 
उत्तरी भारत में खढ़ी बोली ब्यवहार की शिष्ट सापा हो चुकी थी । जिस 
प्रकार उसके उदू कहलाने वाले कृत्रिम रूप का व्यचद्दार मौलवी, मुन्शी आदि 
फारसी तालीस पाए हुए कुछ लोग करते थे उसी प्रकार उसके असली स्वाभा- 
विक रूप का ब्यवहार द्िदू साधु, पण्डित, महाजन आदि अपने शिष्ट भाषण 
में करते थे। जो संस्क्तत्त पढ़े-लिखे या विद्वान्‌ होते थे, उनकी बोली मे संस्कृत 
के शब्द सी मिले रहते थे ।?? 

अंग्रेजों ने भारत मे आते ही यह बात समझ ली कि मुसलमानों, 
सुछाओों द्वारा छुद्दीत खडी बोली का रूप स्वाभाविक तथा विकासयोग्य नहीं 
है अतः उन्होने अपने धर्म-प्रचार के लिए खडी बोली के उसी स्वाभाविक रूप 
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की लिया जो समाज में प्रचश्चित था । इस प्रकार मिशनरियोंद्वारा जहाँ दमारे 
देश के सदर्सों सीधे-साधथे ब्यक्ति लोभ के आराऊर्षण में पथञ्रष्ट कर दिए गए, 
घहदाँ एक लाभ भी हुआ कि ईसाइयों ने श्रपने धर्म प्रचार के लिए हिंदी को 
घुना और इस प्रकार खड़ीं योज्षी के गध की पर्याप्त उन्नति हुई। श्रंग्रेज़ों ने स्वयं 
ही नहीं यहाँ के विद्वानों को भी हिंठी में पुस्तक लिसने के लिए प्रेरित किया । 
हिन्दी साहित्य के श्राधुनिक काल में चार महालुभाव हिन्दी के प्रथम श्राचाये 
माने जाते हैं मिन्‍्द्रोने सड़ी योली गय का एफ व्यवस्थित रूप सासने रखा। 

उनके नाम हैं :--सदासुपलाल, इंशा थ्रल्लाखाँ, लरलूजाल, सदल मिश्न । 

सदासुखलाल--एन्‍्होंने विना किसी के कट्दे ह्ी हिंदी लिखना प्रारम्भ 

किया। ये भक्त पुरुष थे । सच पूछा जाय दी चारों प्राचार्या में इनका गद्य 

सर्वश्रेष्ठ है | देखिए :---“हससे जाना गया कि संस्कार का भी प्रमाण नहीं 
श्रारोपित उपाधि है। क्रिया उत्तम हुई तो सौ वर्ष में चाण्ठाल से माह्मण हुए. 
श्र जो क्रिया भ्रष्ट हुई तो वद्द तुरन्त दी ग्ाद्मण से चाण्दाज्ष होता है। 

यथ्पि ऐसे विचार से लोग ,हमे नास्तिक फह्ेंगे । पर जो बात ,सत्य द्ोह उसे 

कटद्दना चाहिए कोई चुरा माने कि भला ।” हिन्दी फा सुन्दर रूप इसमें 

मिलता है । 

इंशा अल्लाखों--इनकी 'रानी केतकी की कद्दानी? बहुत असिद्ध हैं। 
इनका जीवन यड़ा संकटापन्न रद्दा | श्रपनी कहानी ज्लिखने का ये कारण बताते 
हैं :--“पुक दिन येठे-बेठे यह यात अपने ध्यान घढ़ी कि कोई कद्दानी ऐसी 
कट्दिए कि जिसमें द्विन्दी की छुट और किसी बोली का पुट न मिल्ते। तब जाके. 
मेरा जी फूतल्न की कली के रूप में खिले । याहर की योल्री श्रौर ग्ंवारी कुछ 
उसके बीच में न द्वो।” हूंशा 'भाखा! दो संस्कृतगर्मित हिन्दी को कहते थे 
और उदृ” फारसी मिश्रित हिन्दी फो । भसल्ली हिन्दी को वे इससे दूर मानते 
थे। उन्होंने जो लिखा उसका उदाहरण लीजिए ४--- 

“जय दोनों महाराजों में लड़ाई होने लगी, रानी केतकी, सावन-मार्दों - 
के रूप रोने लगी, और दोनों के जी में यह श्रा गई---यह केसी चाहत जिसमें 
लहू वरसने लगा और श्रच्छी बातों को जी तरसने लगा |” 

लल्लूलाल जी--शआगरा निवासी थे, इन्द्रोने कलकत्ता के फो्ट विज्नि- 
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थम कालेज के अध्यापक जान गणित क्राइस्ट के आदेश से प्रससागर लिखा जिसमें 
क्षागवत के १० चे श्रध्याय की कथा कही गईं है। इन्होंने यद्यपि प्रतिज्ञा तो 
नहीं की थी कि उद्‌“फारसी के शब्द न भ्राने दूगा फिर भी वे इनसे बचे हैं। 
ये उद' और संस्क्ृत के पणिडित थे अतः साधारण उदू' शब्दों का भी बहिष्कार 
इनमें सिद्वता है । इनकी भाषा में ध्रजभाषा का पुट अधिक, मिलता है| हनकी 
रचना से एक उदाहरण लीजिये-- 

“इतना कष्ट महादेव जी गिरिजा को साथ ले गंगा तीर पर जाय, 
नीर में न्दाप. न्हिलाय अति ज्ञाड प्यार से लगे पावती जो को वस्त्र 
आभूषण पहिराने । निदान अ्रति आनन्द में मग्न हो उमर बजाइ-बजाइ, 
साडव नापज्न्नाच संगीत शास्त्र की रीति से गाय-गाय ज्ञगे रिम्ाने |!” 

सदल मिश्र-- इन्दोंने खड़ी योली के गद्य में नासिकेतोपाण्यान-लिखा। 
फोर्ट विज्ियम कालेज के श्रप्तिकारियों की प्रेरणा से दवी यह कार्य इन्द्रोने 
आरम्भ किया था। ब्रजभाषा का पुद इनकी भाषा में अधिक नहीं। इनकी 
खड़ी बोली अ्रधिक व्यवहारोपयोगी है। इनकी भापा में पूर्वी भाषा के शब्दों 
का वाहुल्य दै। इनके गद्य का एक उदाहरण ,लीजिये-- 

“इस प्रकार से नासिकेत मुनि, यम की पुरी सद्दित नरक का वर्णन कर 
फिर जोन-जौन कर्म, किए से जो भोग होता है सो सब ऋषियों को सुनाने लगे 

गो, आाह्मण, साता-पिता, मित्र, बालक, रुत्नी, स्वामी, बुद्ध, गुरु, इनका जो 
चध करते. हैं वो भूडी साक्षी भरते झूठ ही कर्म में दिन रात लगे रहते हैं।” 
इसके पश्चात्‌ ईसाइयों ने अपने स्वार्थ के लिये यद्यपि हिन्दी का 
प्रयोग किया , तथापि इससे हिन्दी के विकास. में पर्याप्त सहायता मिलती । 
काक्वान्तर में राजा शिवप्रसाद सितरे-हिन्द तत्काल्बीन शिक्षा विभाग के इंस्पेक्टर 
तथा राजा लच्मणसिंद ने छिन्दी . की सेवा की । राजा शिवप्रसाद. ने राजा 
भोज का सपना, कंजूघ का घोडा, आदि रचनाय लिखीं । राजा शिवप्रसाद 
आम फहस” भाषा पसन्द करते थे । इनके द्वारा लिखे गए हतिद्यास में इनकी 
प्रवृत्ति उदू' की भरोर द्वो चली थी पता नहीं क्‍यों ? राजा लच्मणसिंद शुद्ध 
हिन्दी लिखने के पक्षपादी थे--शकुन्तला नाव्क के श्रनुवाद के रूप में इन्होंने 
आदश द्विन्दी का रूप रखा.। तत्पश्चात्‌ भारतेन्दु बाबू का हिन्दी खडी बोली के 
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ज्षेत्र में प्रवेश हुआ । वे" कविता ब्रजभापा में करते थे और गश्न खड़ी बोली में 
लिखने के पकपाती थे | उन्होंने खडो बोली के राद्य का खढार श्रपनी कृतियों 
से भरा | फिर द्विवेदी काल और प्रयाद् युग तो द्विन्दी के स्वर्णकान्न दें। सडो 
बोली श्राज अपने चरम रूप को पहुच रही दे । 


प्रश्न ७--हिन्दा साहित्य में गद्य के विकास का इतिहास 
प्रस्तुत कीजिये । ' 

उत्तर ७--इसमें सन्देह है कि सनुप्प कभी भी विचारों का श्रादान- 
प्रदान पद्य में करता होगा फिर भी यह श्राश्वयं॑जनक है कि विश्व की समी 
भाषाश्रों का प्राचीनतम साहित्य गद्य में न द्ोकर पच में दे । इसके- 
कारण कुछ भी रहे द्वों--चाद्दे मुखस्थ करने की छुन्दर विषयक्र सुविधा, चाद्दे 
संगीत की मघुरता जो क्रश्ठस्थ करने में सद्ठायक द्वोती दे । परन्तु इतना 
तो श्रवश्य द्वी कद्दा जा प्कता दै कि मनुष्य विचार-विनिमय गद्य में दी 
करता होगा | पद्य दिन प्रति दिन की भावनाओश्रों को व्यक्त करने का उचित 
माध्यम प्रतीत नहीं द्वोता । भ्नन्‍्य साहित्यों की भांति न तो संस्कृत साहित्य 
ओर न हिन्दी साहित्य द्वी उपयुक्त सत्य क॑ श्रपवाद है । संस्क्ृत, हिग्दी 
दोनों में आरम्मिक सादित्य पद्य में द्वी मिक्षता दे । 

फिर भी खोज करने पर कुछु गद्य ग्रन्थ मिल द्वी जाते हूँ जो प्राचीन 
भी हैं। कुछ ऐसे ग्रन्थों का पता चला दे जो हृठयोग या प्रक्ष ज्ञान सम्बधी 
हैं तथा गद्य में लिखे गए दें। ये ग्रन्थ गोरखपन्थी कद्दे जा सकते हूँ | पुक 
पुस्तक का गद्य तो बहुत प्राचीन है और उसके १४ वीं शताउद्ी के दवोने में 
भी अधिक सन्देद्द नही है । उसकी भाषा का कुछ श्रंश उद्घत करना 
उचित दोगा--'श्री गुरु परमानन्द तिनको दुण्डवत है । हैं केसे परमानन्द 
आनन्द स्वरूप हैं सरीर जिन्द को, जिन्ह के नित्य गाए ते सरीर चेतत्नि अरु 
आनन्दमय दोतु है । में जुद्दों गोरिप सो मचुन्द्रनाथ को दृुण्डवत करत 
हों। दें केले वे मछुन्दरनाथ ? आत्म जोति निश्चल है अतद्करत जिनके 
अ्रु मूलद्वार ते छुद् चक्र जिनि नीकी तरह जानें।” निश्चित रूप से ब्रज्- 
भाषा का यह बहुत प्राचीन रूप है जो १४ वीं शताब्दी के लगभग का 
प्रतीत होता है । इसके पश्चात्‌ कुछ गद्य साहित्य कृष्णभक्ति शाखा के 
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श्रन्तर्गत लिखे गए कुछ ग्रन्थों में मिज्ञता है। कद्दते हैं स्वामी विट्ठक्न नाथ जी 
ने, जो श्री बछभाचाग्र के पुत्र थे, श/ गाररस संडन नामक एक ग्रन्थ लिखा । 
उसकी भाषा का एक उद्धरण ल्लीजिये--“प्रथम की सखी कहतु हैं। जो 
गोपीजन के चरणविपषें सेवक की दासी करि जो इनकी प्रेमाझृत में डूब्िके 
इनके मन्द द्वास्य ने जीते हैं | अ्र्मत समूह ता करि निकुक्ष विष श्ट/गाररस 
श्रेष्ठ ससना कीनो सो पूण द्वोत भई ।” इसमें सन्देद्द नहीं कि प्रस्तुत ग्रन्थ 
की भाषा श्रधिक व्यवस्थित नहीं दे । किन्तु वल्लभ सम्प्रदाय ही में दो बडे 

ग्रन्य मितते हैं जिनकी भापा अपेक्षाकृत अधिक परिसार्जित तथा व्यवस्थित 
है। पहले भनन्‍्थ का नाम है 'चौरासी वेष्णवों की वार्ता? जो स्वामी गोकुलनाथ 
जी की लिखी हुई बताई जाती है। गोकुलनाथ जी स्वामी विट्ठलनाथ जी के 
पुत्र तथा श्रो वल्लभाचाय जी के पौत्र थे । लेकिन इस बात के निश्चित प्रमाण 
नहीं हैं कि इसे स्वामी गोकुलनाथ जी ने ही लिखा था। कारण यह है कि 
इसमें स्वामी गोकुज्ननाथ जी का वर्णन बड़े सम्मान पूर्ण शब्दों में तथा 
भक्ति के साथ किया गया है | यद्द सम्भव तथा डचित नहीं जान पडता कि 
किसो पुस्तक का लेखक रवय अपने विपय में इतने सम्मानपूर्ण ढंग से 
लिखे | ऐसा जान पढ़ता है कि प्रस्तुत पुस्तक स्वामी गोकुलनाथ जी के 
किसी सामयिक शिष्य ने लिखी होगी और इसीलिये उनका ( गोकुल- 
नाथ का ) वर्णन उसने श्रद्धा श्लोर सम्मान के साथ किया होगा। कहा 
जाता है कि यह पुस्तक १७ वी शताव्दी के श्रन्तिम भाग में किसी समय. 
ह्विखी गईं दोगी | 


दूसरी पुस्तक “दो सौं बावन वेष्णवों की वार्ता! है। यह पुरुतक 
कुछ याद में लिखी गई प्रतीत होती है | कारण, इसमें उद्‌-फारसी शब्दों का 
पर्याप्त प्रयोग मिलता है । ये सब पुस्तक ब्रजभाषा गद्य सें ल्लिखी गईं हे ।' 
गद्य में पणिडताऊपन स्पष्ट कलकता दे । किसी भी बात के विश्लेषण करने 
योग्य शक्ति भाषा में दिखाई नहीं देती । दूसरी बात यह है कि धार्मिक 
बातों के श्रतिरिक्त और किसी भी विषय का प्रतिपादन गद्य में नहीं मिलता । 
इससे स्पष्ट लगता है कि गद्य में ग्रन्थों की रचना को कभी प्रोत्ताहन नहीं: 
मिल्रा, इसके कारण चाद्दे जो भी रद्दे हों । 'दो सौ वावन वेष्णवों की 
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ब्लड 


वार्ता! से एक उद्धरण लीजिये जिससे यद्द स्पष्ट द्वोजायगा कि गद्य में पूर्व 
गद्य अन्थों की भाषा की भ्रपेज्ञा कुछ उन्नति हो रद्दी थी या नहीं-- 

८स्ो नन्‍्द ग्राम में रहतो हृतो सो खण्डन ब्राह्मण शास्त्र पव्यो हुतो । 
सौ जितने पृथ्वी पर मत हैं सब को खंडन करतों ऐसो वाकों नेम हतो । 
याही ते सब लोगन ने वाको नाम खंडन पारयो हतो । सो एुक दिन श्री महा- 
प्रभु जी के सेवक वेष्णवन की संडली में आयो। सो खंडन करन ल्लाग्यो-॥ 
वैप्णवन ने कही “जो तेरो शास्त्रार्थ करनो होवे तो पणशिदतन के पास जा, 
दमारी मंडली ,में तेरे भ्रायवे को काम नहीं ) इृष्दाँ खंडन, मंदन नहीं दे । 
भगवद्दार्ता को कास है ।,सगवद्यश सुननो होने तो इहाँ आदो ।” 

इस गद्य खण्ड से यद्द स्पष्ट है कि प्रजभापा का गध कुछ उन्नति कर 
च्चल्ा था | कम से कम उसमें श्रय इतनी शक्ति श्रा चलो थी किःजों लेखक 
-कहदना चाहता है वह विना अधिक कठिनाई के कद्द, सका दे । भाषा सरल 
है, वाक्य छोटे-छोटे हैं, हविस्व वर्ण भी नहीं-हैं। हस गद्य से यह आशा की जा 
सकती थी कि-डसका भविष्य उज्ज्वद्ध, है। पर जैसा दम आगे देखेंगे, यह 
आशा ब्यर्थ थी कारण आगे चलकर, गद्य ने कोई विशेष उन्नति, नहीं की 
अपितु उसकी अवनति ही ,एक,प्रकार से हुई । इसके पश्चात्‌ नामादास कृत 
'अ्रष्टयाम! नामक पुस्तक मित्नती , है। यह भी घार्मिक,पुस्तक दै क्यौर इसमें 
“राम की दिनचर्या का ही सविस्तार वर्णन है ।-उद्धरण लीजिये--- 

“तब श्रो सहाराज कुमार प्रथम पशिष्ठ मद्दाराज के चरन छुहटू भ्रनाम 


करत भए । फिर श्री राजाधिराजजू को जद्दार करिके श्री महेन्द्र नाथ 
दुशरथजू के निकट वेठत सएु॥?! 


यह बिक्कुन्न पण्डिताऊ भाषा,है जो आज भी कथा-वाचक पणिडढतों 
के यद्दाँ परम्परा रुप से गृद्दीत है । इसमें सन्देद्ठ नहीं कि रामायण था फथा- 
चाचक पणिडर्तो की जो भाषा है वास्तव में वद्द इसी भाषा, का ब्यावहारिक 
रूप है। साहित्य में लोकप्रिय न होने के कारण, वह अधिक चल तो नहीं सको 
लेकिन दस. भ्रकार के परिडत्तों की जिद्ठा उसकी आज़, भी क्रीडाभूमि दे | 
इस भाषा के साहित्यिक.रूप में मर जाने का एक - सबसे बढ़ा कारण यद्द भी 
है कि जिस वर्ग की यद्द भाषा थी वह चर्ग केवल घर्म की आड़ में ही अपनी 
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क्षीविका चला रहा था श्रन्य तिषयों का न उसे ज्ञान था न वह इसे द्वितकर 
ही समझता था । इस प्रकार एक तरह से धार्मिक सानों ने गध के ऊपर 
निरंकुश अधिकार कर रखा था । जनता श्रधिकांश में अ्शिक्षित थी और 
घह भगवान के पारतौक्रिक् एवं श्रत्ोकिक ग्रुणों की कद्ानियों को अन्ध 
श्रद्धा से सुनती थी । ञ्राज इस बात में तनिक भी सन्देह नहीं रह गया है 
कि यदि'ब्राह्मययण लोग जनता को सब विषयों में ज्ञान देने का प्रयत्न करते 
ओर विशेष रूप से ध्रजभाषा गद्य के माध्यम से तो कोई कारण न था कि 
गद्य की उस समय यथेष्ट उन्नति न हुई होती । गद्य के विकास में हमारी 
धार्मिक रूढ़ियाँ एक सीमा तक बाघक रहीं और एक सीमा तक एक वर्ग 
विशेष के स्वार्थ जिन पर उनकी जीविका आश्रित थी । 

किन्हीं वेकुएठ मणि शुक्ल ने ध्रजभाषा गद्य में दो पुस्तक लिखीं-- 
श्रगददन माहात्म्य! तथा 'वेशाख माहात्म्य” । ये शुक्ल जी शोरछा के तत्कालीन 
(१६८०) राजा जसवन्त सिंह के यहाँ रहते थे । भाषा का उदाहरण 
(द्वितीय से) लीजिए--- 

“सब देवतन की कृपा ते वैंकुठमनि सुकुज्न श्री रानी चन्द्रावती के 
धरम पढ़िवे के अरथ यद्द जसरूप ग्रन्थ वेशाख मद्दातम » भाषा करते भए । 
एक समय नारदजू ब्रह्मा को सभा से उडि के सुमेर पर्वत को गए ।” 

एक नासिकेत्तोपाख्यान अन्थ ब्रजभाषा में लिखा और मिल्तता है 
जिसके लेखक का नास अज्ञात है । इसमें तो सन्देह नहीं कि इसकी भाषा 
अपेत्ताकृत व्यवस्थित दे । इसका रचना काल १७६० के आसपास मानना' 
चाहिए । इसको भाषा का उदाहरण लीजिए--- 

“है ऋषीश्वरो ! और सुनो, में देख्यो है सो कहूँ । काले वर्ण महा- 
हुख के रूप जम किंकर देखे । सप॑ बीछू, रीछु व्याध सिंद्द घड़ेन्बढ़े प्रश्न 
देखे । पन्थ में पापकर्मी कों जमदूत चलाह के मुदगर श्ररु लोह के दंडकर 
मारि देत हैं । श्रागे और जीवन को च्रास देते देखे हैं । सु मेरी रोम-रोम 
खरो द्वोत है ।” 

एक पुस्तक प्रजभाषा गद्य की “वेताल पंच्चीसी? मिलती है निश्वके 
लेखक हैं सूरत,मिश्र और इसका रचना काल दै सं० १७६७ । “आईन अकबरी की. 
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भापा वचनिका!” नासक पुस्तक गद्य में किन्द्दी लाला दीरालाज ने लिखी। उसकी 
भाषा का समसूना वेखिए :---अ्रत्र शेख श्रवलफजल अन्ध को कर्ता प्रभु को 
निमस्कार करके अकबर बादशाह की तारीफ लिखने को कसत करे दैं-था 
की यढाई अरु चेष्टा श्ररू चिम॒स्कार कहाँ तक लिखूँ । कद्दी जात नहीं । तातें 
याके पराक्रम भाँति भाँति के दस्तूर वा मनसूबा दुनिया में प्रकट भए, ताकों 
सखेप लिखध हों।” 

“निम॒स्कारः, चिसत्कार! आदि शब्द बताते हैं कि लेखक को संस्कृत 
का ज्ञान नहीं दे । कारण अत्यन्त प्यारम्भिक कृष्ण भक्तिशाखा के ध्रजभाषा 
गध लेखक भी तत्सम संस्कृत शढदों का प्रयोग करते देखे जाते हैं । अदू 
शब्द 'सनसूबा?, 'दस्तूर” श्रादि का बाहुल्‍य इस बात को भी प्रकट करवा है 
कि इस भाषा का उद्देश्य भाषा की उन्‍नति या स्वान्तः सुखाय जैसी कोई बात 
न होकर केवल तत्कालीन यादशाह की प्रशंसा भर है । डदृ' शब्दों का श्रधिका- 
घिक मिश्रण हस बात को स्पष्ट करता द्वै कि लेखक मुथलमानी वादशाहों की 
खुशासमद में विश्वास रखने लगे थे श्रोर श्रपनी प्राचोन भाषा की रूपरक्षा का 
आदुर्शयुक्त प्रश्न उनके लिये महृत्वपूर्ण नहीं रह गया था । अब वह्द समय 
आ गया था जब कि साधक साहित्यिकों का नितांत अभाव था और साहित्य 
एवं साथा से अनमिज्ञष व्यक्ति केवल खुशामद के यत्र पर साहित्य सज्नन का 
<म भरने लगे थे । 


मजभाषा काध्य के इतने उपयुक्त हो गई थी कि सम्भवतः गद्य के 
नोरस, शुष्क एवं कड़े क्षेत्र में शराते उसके कोसत्न 'पॉँड में कांकरी घुभने! का 
डर रहता था । घजसापषा का पद्य में जितना शद्भार किया गया था, जितना 
परिष्कार किया गया था उतना शायद द्वी विश्व की किसी भाषा का हुआ हो । 
लेखक प्रजभाषा का सुन्दरतम रूप पद्च में ही रख सके | गद्य की यथार्य॑ता में 
उसके सॉंदर्य को ज्ञतविज्षत होते देख वे उससे पत्मायन कर गए । ब्जसापा गद्य 
का विकास कुछ हुआ तो सहो किन्तु आशाजनक रूप में तो कभी भी नहीं । 
कृष्ण भक्ति शास्रा का घ्जभाषा गद्य का सादित्य बहुत कुछ आशाजनक था 


परन्तु बाद में चल कर तो वह कुरूप द्वी होता गया और पंत में खड़ी बोली 
के द्वारा चजमभाषा गद्य साहित्य क्षेत्र से उदाकर बाहर द्वी फेंक दिया गया । 
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१८ वीं शताब्दी में कुछ टीका घ्रजभाषा गद्य में ज्खी मित्नती हें परतु 
वे इतनी उल्लकी हुई और अस्प्ट भाषा से हैं कि मूल चाहे समरू में श्रा सी 
जाय पर टीका के समझने की चेष्टा व्यर्थ ही जायगी .। ऐसी एक टीका का 
उदाहरण ज्लीजिये । निम्नांकित पंक्तियाँ श्ज्वार शतक से उद्छत हैं :--- 

उन्मत्तप्रमसंरंसादालभन्ते यदंगनाः । 
तत्न प्रत्यूढमाधातु” बह्मापि खलु कातरः ॥ 

इसकी टीका देखिए :--“अ्रंगना जु है सन्नी सु । प्रेसके अति आवेश 
करि | जु काये करना चद्वति है ता कार्य विपे । ब्रह्माऊ। प्रत्यूहं श्राधात' । 
अ्रम्तराउ कीवे केंद्र कातर काइरु द्वै 4 काइरु कद्दावे असमर्थ । जु कछु स्त्री 
करयौ चाहें सु अ्रवस्य करदि । ताको श्रन्तराउ ब्रह्मा पँँद न कस्यो जाइ भर 
की कितीक बात ।” स्पष्ट है क्रि टीका मूल से भी अधिक क्लिष्ट तथा अस्पष्ट 
लगती दै। इसी प्रकार का एक और उदाहरण ल्लीजिये-- 

“राघव शर लाघव गति छुन्न सुकुट यों हयो। 
हंस सयल श्रंसु सहित मानहु उड़ि के गयो ।। 

इसकी टीका देखिए :--सबल कहें अ्रनेक रंग मिश्रित हैं, अंसु कहें 
किरण जाके ऐसे जे सूर्य हैं तिन सद्दित सानों कालिंदगिरि शद्न ते हंस कहें 
इस समूह उडि गयो है। यहां जाति विष एक वचन है। हंसन के सद्दश श्वेत 
छुन्न है और सूर्यन के सदश अनेक रंग नग जटित मुकुट है।”” उपरोक्त उद्धरणों 
से यह स्पष्ट है कि घरजभाषा गद्य निरन्तर विकासमान होने के स्थाम पर 
आरंभ से ही हासोन्मुख रहा । ब्रजभापा गद्य के इस गिरे हुए रूप से खड़ी बोली 
ने बढ़ा लाभ उठाया। उसने शीघ्र ही गद्य श्रौर पथ दोनों ज्षेत्रों में श्रपना प्रभाव 
बढ़ा लिया और फिर ब्रजभाषा को इन दोनों क्षेत्रों स निछाल बाहर किया । खड़ी 
बोली की उन्नत्ति का एक मुख्य कारण यद्द भी था कि तत्कालीन मुसत्मान राजा 
उसे अपनी द्वी भाषा समझते थे श्रतः उसके प्रचार-प्रसार के लिये उन्होंने भरसक 
प्रयत्त किया । मुसलमान बादशाहों के उत्तराधिकारी अ्ग्रेज्ञों ने भी इस भाषा 
में विकास के गुण देखे श्रोर इसे श्रपना लिया । उन्होंने स्वयं प्ररणा देकर इस 
भाषा में पुस्तक लिखाईं। आरम्भ मे इसके चार आचार्य हुए--मुन्शी सदासुख 
लाल, इंशा अछा खाँ, लल्लू लाल तथा सद॒ल सिश्र ; तत्पश्चात दो शोर 
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मना जी: 


व्यक्तियों का नाम खड़ा बोली गद्य के विकास में मद्दत्व का है--राजा शिवप्रसाद 
सितारे हिंद, तथा राजा लच्मणलिंद | तत्पश्चात्‌ भारतेंदु बाबू दरिश्चिन्द्र ने खढ़ी 
धौली गद्य में रचना करके उसकी नींव को और भी पुष्ठ कर दिया । उसी का 
फल है कि आज खडी बोली गद्य का इतना विशाल भवन उस पर अ्रदिग खद़ा 
है । ईसाई मिशनरियों एवं स्वामी दयानंद को भी हिंदी खडी बोली गद्य के 
विक्रास के साथ भूलना नहीं चादिए। खडी वोल्ी के प्रचार-प्रसार एवं परिप्कार 
में इन्होंने प्रशंशनीय सद्दायता की । 
भारतंदु दिंदी खड़ी बोली के सबसे बढ़े पोपक कद्दे जायंगे । उन्होंने 
खड़ी बोली गद्य को अपने पेरों पर खडे होने योग्य बना दिया था। तत्पश्रात्‌ 
महावीर प्रसाद द्विवेदी तथा पं० रामचन्द्र शुक्क तथा डा० श्यामसुन्द्रदास 
ने उसका विशेष *गार कर उसे आकर्षक रूप प्रदान किया । आ्राज हिंदी गद्य 
अपने तरुण रूप में अपने रूप तेज से किसी भी भाषा की श्रौँखों में चकाचोंघ 
पैदा कर सकता है ,। आज उसक्षा क्षेत्र असीम हो गया है | उपन्यास, नाटक, 
कहानी, निबन्ध; समालोचना--किसी का भी आज हिंदी में अभाव नहीं। आज 
का हिंदी गद्य समृद्ध तथा विकासोन्मुख हे । 
प्रश्न +--हिन्दी साहित्य के इतिहास की आ« भूत सामग्री 
की परीक्षा कीजिये | क्‍या यह सामग्री प्रामाणिक साहित्य के 
इतिहास की रचना के लिये पयाप्त हे ? कारण सहित उत्तर 
दीजिये । 
उत्तर ८--वीरगाथा काल से लेकर आधुनिक काल तक [हमारे 
इतने विस्तृत छ्िन्दी साहित्य के इतिद्दात पर उचित प्रकाश डालने पाली 
सामग्री का स्वथा श्रभाव है । फिर भी अधिकांश जो पता ज्लगाया जाता है 
धिद्द अन्तःसाकय के बल पर | जेसे जायसी ने अपने पूव की प्रेस परम्परा का 
ध्था ठत्सम्यन्धी कवियों कां उल्लेख किया है, इसी प्रकार नांभादास ने 
भक्त कवियों का उल्लेख अपने भक्तमाल में किया है । गोकुलनाथ जी की 
“चौरासी वेष्णवों की वार्ता? भी कुछ कवियों को प्रकाश में लाती है ।टकिन्तु 
इतिहास के अध्ययन के लिंये यह पर्याप्त प्रामाणिक सामग्री नहीं है। हमें 
हिन्दी साहित्य की क्रमिक प्रगति से परिचित ' कराने वाल्ला तथा मुख्य 
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प्रत्नत्तियो का निर्देशन करने वाला कोई इतिहास १६ वीं शताउदी से पूर्च नहीं 
मित्नता । 

हिन्दी साहित्य का सर्वप्रथम इतिहास जल्िखा गया, परन्तु पहले 
हिन्दी में नहीं अपितु ऋच भाषा में । इस इतिहास का नाम है “इस्त्वार 
द ला लितेरास्यूर एंटुई ऐ एंदुस्तानी” और इसके लेखक का नाम है गर्सि द्‌ 
तापी । इसमें हिन्दू-मुसलज्मान कवि तथा कवयित्रियों का वर्णन दिया 
गया दै। प्रथम तो उनका जीवन चरित्र दिया गया है तत्पश्चात्‌ उनके द्वारा 
लिखित अन्थों की सूची शोर श्रन्त में उनकी रचनाओं के उदरण भी दिए 
गए हैं। 

हिन्दी में स्ंप्रथम इृतिद्दास सिखा गया “भाषा काव्य संग्रद्दा! 
मदेशदत्त शुक्ल हारा । इस दृतिद्दात्त मे भी कत्रि का जीवन चरित्र, काव्य 
तथा श्रन्‍्त में कठिन शब्दों का कोप भी दिया हुआ दै। यह इतिहास नवल- 
किशोर प्रेस लखनऊ से १६३० संवत्‌ में प्रकाशित हुआ । 

(शिवसिंद्द सरोज” तीसरा अन्थ है जिसमें कवियों एवं डनके काव्य ऊ्ि 
विघय में विचरण मिलता दे । इसके लेखक हैं शिव्लिंह संगर। यह 
इतिहास सं० १६४० में दिखा गया । 'शिवरिद्द सरोज” में लगभण १००० 
(पक दइजार) हिन्दी कवियों का परिचय उनकी कविता के उद्धरण सहित 
दिया हुआ दे । 

साढन वर्नाक्यूलर लिटरेचर श्राफ् हिन्दोस्तान! नामक इतिहास- 
ग्न्‍्थ जाज ग्रियर्सन ने 'शिवसिंद्द सरोज” के आधार पर लिखा । प्रस्तुत ग्रन्थ 
में एक्र विशेषता अवश्य है कि इसमें सामयिक साहित्यिक प्रवृत्तियों का 
डच्ित निर्देशन एवं विश्लेषण किया गयादहै । वर्णित कवियों की संख्या 
इसमें ६४२ है। 

मिश्नवन्धु-विनोद भी इस दिशा में एक महत्वपूर्ण पुस्तक है । 
इतिहास का इतिवृत्तात्मक वर्णन सर्वश्रथम इसी ग्रन्थ में मिक्षता है। मिश्न- 

यन्घु-विनोद चार भाग सें लिखा गया है और इसमें लगभग २२४० पृण्ठ 
हैं। लेखकों ने कितने अध्ययन के पश्चात्‌ इसे लिखा है यह उसके पढ़ने से 
स्पष्ट द्वो जाता है । इस पुस्तक में कुछ तो सर्वथा अज्ञात कवियों का 


हो 


श्भ््८ साहित्यरत्न-पथ-प्रदर्शक ( छ्विंतीय खण्ड ) 


सीिजिजिज+ जज -घत्तज्तघत ता 3». ++5ैौ»ल्‍ै०ै77/४४/४/४/४/४“४“““/“““““/*““““ “ “_*“*” 


वर्णन है । इसके अतिरिक्त साहित्य के विविध श्रगों पर समुचित प्रकाश भी 
डाला गया है । कवियों का श्रेणी विभाजन हमें इसमें मित्रता है और 
उनका साहित्विक सुल्याक्न भी । ्ियन्पुश्नों ने पांच हजार से भी अधिक 
कवियों का कृत्तान्त एवं उनकी साहित्यिक सेवा इसमें दी है । 

'नव-रत्न! नामक प्रसिद्ध अन्य भी मिश्रबन्थधुश्रों ने लिखा । हसमें 
नी कवियों का विस्तृत आजल्ोचनात्सक परिचय है तथा उनका स्थान“ 
निर्धारण है । 

“कविता फौप्ुदी” के लेखक हैं प॑० रामनरेश त्रिपाठी | इस अन्ध में 
त्रिपाठी जी ने भारतेन्दु याकू के पूर्ववर्ती ८£& कवियों का जीवन विवरण 
डनकी कविता के साथ दिया है । कविता कौमुदी के दूसरे भाग में ४६ 
कवियों का विवरण है।इस प्रकार दोनों भागों में कुज मिज्ञाकर १४८ 
कवियों का विवरण दै। इसमें कवियों की आ्राल्नोचना नहीं है श्रपितु परिचय- 
मात्र है। 

संवत्‌ १६७४ मे “ए स्क्रेच श्राफ दी हिन्दी लिटरेचर”!ः नामक हिन्दी 
साहित्य का इतिहास एडविन ग्रीब्स ने लिखा । नई यात यह है कि इन्होंने 
भक्तिकाज्ञ को दो भागों में विभाजित कर दिया दे । इस प्रकार हिन्दी 
साहित्य के इतिहास को उन्होंने & भागों में बॉट दिया दे । 

संचत्‌ १६७७ में किन्हीं एफ० ई० ने 'ए हिस्द्री आफ हिन्दी लिट्र चर, 
लिखा | यह औव्स की पुस्तक से अधिरू चेज्ञानिक है । इसमे साहित्य“ 
परिचय मात्र है । 

संवत्‌ १६४८६ में पं० रामचन्द्र शुक्ल ने “हिन्दी साहित्य का इतिहास! 
लिखा । इसमें उन्होंने कवियों की संख्या पर इतना ध्यान नहीं दिया जितना 
उनके मद्दत्व पर । इस इतिहास को इससे पूर्व ज्िखि गए इतिद्वासों में सर्व- 
श्रेप्ठ कट् सकते हैं | इसमें कवियों एवं उनकी क्ृतियों की युतक्तियुक्त विवेचना 
भी मिलती दे । काब्य प्रवृत्तियों का तो इस इतिदास में जितना सुन्दर 
विवेचन दै चेसा अन्यन्न नहीं मिलेगा । 

सें० १६८७ में ढा० श्यामसुन्दरदास ने “हिन्दी भाषा और 
,सादित्य”” नामक पुस्तक लिखी । इसके भाषा भाग में त्तो मापा विज्ञान 


क्व्ननलकल 
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सम्बन्धी तथ्य हैं तथा साहित्य भाग में उन्होंने ट्विन्दी साहित्य पर पक 
इष्टि ढाल्ी दै शोर उन्होंने सुख्य-प्ुख्य साहित्यिक भ्रव्तत्तियों का अच्छा 
विश्लेषण किया दे । 
हिन्दी के सुप्रसिद्ध कवि पं० अश्रयोध्यासिंह उपाध्याय ने पटना विश्व- 
विद्यालय में “हिन्दी भाषा और उसके साहित्य के विकास” पर विद्वत्तापूर्ण 
व्याख्यान दिए. । ७१६ प्रृष्ठ की इस ब्याख्यान-माला 'में हरिश्रौध जी ने 
हिन्दी भाषा और साहित्य की पाणिडत्यपूर्ण श्रालोचना की है। इससे हिन्दी 
साहित्य की रूप रेखा स्पष्ट हो जाती है। 
इसके पश्चात्‌ ढडा० रामकुमार वर्मा ने हिन्दी साहित्य का विवेचनात्मक 
इतिहास लिखा । डा० रसाल द्वारा लिखित “हिन्दी साहित्य का इतिद्दास! 
तथा इण शंकर शुक्तत्त द्वारा लिखित 'श्राधुनिक हिन्दी साहित्य का इतिहास! 
दो इतिहास और दें जो हिन्दी साहित्य के अध्ययन की सामग्री प्रस्तुत 
करते हैँ। 
दो ही मार्ग हैं जिनते हम हिन्दी साहित्य का श्रध्ययन कर सकते 
हैँ। अंतः साचय तथा यहिःसाक्ष्य । दढा० रामकुमार वर्मा का कथन है-- 
यहि,साचय की अपेक्षा श्रतःसाचय अधिक विश्वसनीय द्वोता है।” डा० राम- 
कुमार वर्मा ने निम्नांकित प्रामाणिक अ्नन्‍्थों का उल्छेख किया है जो हिन्दी 
साहित्य के श्रध्ययन की अच्छी सामग्री प्रस्तुत करते हैं । 
१--”चौरासी और दो सौ बावन वेष्णवों की वार्ता” इसके लेखक: 
गोकुलनाथ हैं जो वछभाचार्य जी के पौत्र थे । इसका रचना काल सं० १६२५ 
द्दे। इसमे पुष्टिमरार्ग मे दोद्ित वेष्णवों की जीवनी पर गद्य में प्रकाश डाला 
गया है, जिनमें अनेक कवि भी हैं । अष्टद्धाप के कवि भी इसी में परि- 
आणित हूँ । 
२---भक्तमाल? के लेखक नाभादास हैं। इसका रचनाकाल १६४२ है ४ 
१०८ छुप्पय छन्दों में भक्तों का विवरण है । इनमें 'अनेक भक्त फवि भी 


है। साधारणतया प्रत्येक भक्त के लिए एक छुप्पय दे जिसमें उसकी विशेष- 
ताज्नों का उल्लेख है । 
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३--“गोसाईं चरित” के लेखक बेनीमाघव दास हैं। इसका रघचना- 
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काल हैँ सं० १६८७ । दसमें चौपाई, दोहा और तोटक छुन्दों में गोस्वामी 
तुलसीदास जी का जीवन चरित्र लिखा दे। इसमें श्रनेक श्रत्नीकिक घटनाश्रों 
का भी समावेश किय गया दे । 

४--“भक्त नामावल्नी” के लेसक ध्र्‌ चदास हैं । इस अन्थ का रचना 
काल दे सं० १६६८। इसमें ११६ भक्तों का ,संज्षिप्त चरित्र वर्यन है । शंतिम 
नाम नाभादास जी का दे । 

६--'कब्रिमाजा” कै लेखक तुलसी हैं (ये मानस रचथिता मद्दाकत्रि 
तुलसी से भिन्न हैं ) | इसका रचना-काल सं० १७१२ है । ७४ कवियों की 
कविताश्रों का इसमें समप्नद्द है । इन कवियों का कविता काल ले १६०० से 
१७०० तक द्द | 


६--“काब्िदास हजारा” इसके लेखक हूँ कालिदास त्रिवेदी और 
रचना फाल्न सं० १४७४ है। इसमें २१२ कवियों की १००० कविताश्रों का 
समग्र ह है। इस कवियों का कविता-काल सं० १४८० से लेकर १५७५ तक है । 
इसी के आधार पर शिव्सिंह ने अपना सरोज लिया है । 

७--“काब्यनिर्णय” इसके लेखक सिखारीदास हैँ । इसका रचना 
काल सं० १७८२ के क्षगभग दै। इस अन्य में काच्य के आदुर्शों के साथ श्रनेक- 
कवियों का भी निर्देश किया गया है। किन्तु यद्द निर्देश संकिप्त है । 

स--''सत्कधि गिरा विज्ञास” के लेखक यलदेव हैं । इसका रचना 
काजक् सं० १८०३ हैं| हसमें सत्रह कवियों का काव्य संग्रह है जिनम॑ केशव 
चिन्तामणि, मतिराम, विद्दारी आदि मुख्य दें । 

$--'कवि नामावली” इसके लेखक सूदन हैँं। और रघनाकाल सं० 
१८१० है । इसमें सूदन ने दस कवित्तों में कवियों के नाम गिनाकर उन्हें 
प्रणाम किया दे । 

१०--“वबिद्वान सोदतरं गिणी” इसके लेखक सुब्बासिद्द हैं और इसका 
रुचनाकाल १८७४ है । इसमे ४२ कवियों का काव्य संग्रह है जिसमें पटकत्ु, 
नखशिख, दूती आदि का पर्णन दे । 

११. “रागसागरद्धवरागकल्पद्ध म”-कृष्णानन्द ब्यासदेव इसके लेखक 
हैं। रचना काल स. १६५० है। इसमें कृष्णोपासकादो सौ से अधिक कवियों का 
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काब्य सम्रह उनके ग्रन्थों की नामावली सहित दिया गया है । यद्द अन्य 
३ भागों में है। इसमें हिन्दी के श्रतिरिक्त मराठी, तेक्षगू , ग्रुजराती, बंगाली, 
उडिया, अंग्रेजी, श्रवी, थ्रादि में छिखे गए गअन्थों का भी उल्लेख है । 

इसके अतिरिक्त और भी क्वितने ही ग्रन्थ मिलते हैं। संक्षेप मे उनके 
नाम दं-अडार सम्रह, रसचन्द्रोदय, दिग्विजयभूषण, सुन्दरी तिद्षक, कवि 
रतनमाक़ा, हफीजुल्लाखां हजारा, संतचानी संग्रह, सूक्ति सरोवर, ध्रजमाधुरीसार 
धादि । 

कुछ ऐसी पुस्तक भी ह जो वहि.साचग् के अ्रन्तर्गत आती हैँ ऑर जो 
दिन्द्साहित्य के अध्ययन का मार्ग प्रशस्त करती हें। 








१, ध्यादिग्रथ--हसके लेखक नानक हैं शरीर रचनाकाल स० १६६१ दे ॥ 
इसमे कथ्रीर, रेदास आ्रादि के पदों का संग्रह मिलता है । 

२, राजस्थान--८ाड इसके लेखक दें श्रोर सं० श्य८६ इसका रचना 
काल दे । इसमें राजस्थान के घारणों के निर्देश हैं । 

३, हिन्दूहज्म एण्ड ब्राह्मणइज्म--इसके लेखक हैं मानियर विलियम्स 
त्था रचनाकाल सं० १६४० है । इसमें हिन्दूधर्म के सिद्धान्तों के निरूपण में 
हिन्दी कवियों और आचार्यो के विचारों की श्रा्नोचना है । 

४. नागरी प्रचारिणी सभा की खौज रिपोर्ट---यह डा० श्यामसुन्दरदास, 
मिश्नयन्धु तथा द्वीरालाल के संपादकत्व से निकली । सं. १६५७ से इसका 
आरम्भ होता है । इससे श्रनेक अज्ञात कवियों भौर लेखकों का परिचय है 
लथा उनकी रचनाओं के उदाहरण है । 

४५, कथीर एण्ड दी कबीर पन्‍्थ--हसके लेखक हैं श्री वेसकट ओर यद्द 
सं० १६६४ में लिखी गई । इस पुस्तक में कबीर और कबीर पन्‍्थ के आद्शों 
का स्पष्टीकरण है। 

६. हिस्ट्रो आरफ़ दी सिख रिलीजन--मेकालिक इसके खेखक हैं। खें० 
१६६५ इसका रचनाकाल है । इसमें सिख धर्म का आविर्भाव तथा उसके 
श्रन्तगंत हिन्दी कवियों का भी उल्लेख है। 

७9. इणिधियन थीहज्सम--मैकनिकाल इसके लेखक हैं । यह पुरुतफ सं० 
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१६७२ में लिखी गई। इसमें हिन्दू दाशनिक पिद्धान्तों का स्पष्टोकण दे तथा 
हुस सम्बन्ध में वविग्रों का उल्लेख भी है । 

८ ए डिसक्रिप्टिव केटलाग श्राफ़ वार्डिक ऐण्ड हिस्टरीकल सन्यू. 
स्क्रिप्ट--ड।० एुल० पी टेसीरस्टी इसके क्षेखक हैं। संवत्‌ १६७४ इसका रचना 
कांब हैं [। इसमें राजस्थानी डिंगल काब्य के अंतर्गत श्रनेक अन्थों के विवरण 
ओर उदाहरण हें। 

६, एन भ्राउट लाइन आकर दी रिलीजियस ल़िट्रेचर श्राफ इण्डिया-- 
फर्कदार इसके लेखक हैं और इसका रचना काल सवत्‌ १६७७ है। इसमें धार्मिक: 
सिद्धान्तो फे प्रकाश में कवियों की आलोचना है । 

साहित्य केवल कविताश्रों का सग्रह ही नहीं होता उसमें तत्कालीन 
राजनतिक, धार्मिक तथा सामाजिक [स्थिति प्रतिब्रिम्बित रद्दती हैं । दमाराः 
हिंदी साहित्य इतिहास की कितनी द्वी घटनाओं को प्रकाश में ज्ञाता है १ 
साहित्य के भ्रतिरिक्त राजनीति, भूगोल्न, ज्योतिष श्रादि विषयों पर भी इससे 
श्रप्रत्यद रूप में प्रकाश पढ़ता है | परन्तु एक बात ध्यान देने की दे कि हमारे 
यहाँ के साहित्यिकों ने कभी भी अपनी पुरुतक पर श्रपना नाम अथवा परिचय 
देन आ्रावश्यक नहीं समझा | कारण, भारत की दाश निकता ने उन्हे यशःकांक्षाः 
से सदव विरत रखा | इससे एक द्वानि भी हुई कि आज साहित्य का इतिहास 
प्रस्तुत करने के लिए हमारे पास प्रामाणिक सामग्री का बढ़ा श्रभाव है । कितने 
ही प्रसिद्ध कवि एवं उनकी प्रसिद्धतम रचनाओं का काज्न तक निश्चित नहीं है । 
जैसे, गोरखनाथ का समय, सूर, तुलसी, कबीर आदि की जन्मतिथि एवँ- 
जीवन वचृत्तांत । यहाँ तक कि क्तिने ही बिलकुल शआआघुनिक कवियों का घृचात 
भी काज्न कचलित हो गया | इसका प्रधान कारण एक तो यह है कि हमारे 
यहाँ इतिद्दाल लेखन का शौक नहीं था । दूसरी बात यहाँ के लोगों का इृष्टि- 
फोण पारमार्थिक अ्रधिक रहा। 

चीरगाथा काल की सम्पूर्ण सामग्री तो अश् तक निश्चित नहीं दो पाई 
है। कोई भी इस काल का ऐसा कवि या रचना नहीं जिसका जन्म या रचना- 
खंचत्‌ सदिग्ध न हो। भक्तिकाल के अधिकांश कवि एवं डनकी रचनाये पुष्ट 
प्रमाणों पर आधारित नहीं । तुलसी की रामायण तक में प्र्षिप्त अ्रैशों का 
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होना इसका प्रमाण हैं. । उनके द्वारा लिखे गये प्रर््थों को संख्या श्राज तक 
निश्चित नहीं है । सूरदास ने कितने पढ़ लिखे इसे कोई नहीं जानता । उचका 
जन्म और निवास स्थान तक सन्दिग्ध दे । उनझे द्वारा लिखी अन्य पुस्तकों 
की न तो निश्चित संख्या ज्ञात दे भोर न प्राप्त पुस्तकें निर्विवादु रूप से 
प्रामाणिक हैं । 

रीतिकाल में विद्दारी, देव आदि का जीवन दृत्त श्रन्धकाराचछक्ष है । देव 
ने कितने ग्रंथ दिखे कोई नहीं जानता । ग्रिहारी ने सतसई के अतिरिक्त भी कुछ 
लिखा या नहीं ? कुछ का विचार दे किखा कुछ का विचार दे नहीं लिखा । 
भूषण का वास्तविक नाम तक जाते नहीं । चद्दी बाव प्रसिद्ध कवि सेनापति 
के विषय में भी दे । 

कहने का साशाश यह दे फरि साहिष्य के इतिद्दास के अध्ययन में 
सहायक आधारभूत सामग्री का निर्तात अभाद छो हिन्दी में नहीं है परन्तु 
जो कुछ सामग्री उपलब्ध है वह पूर्ण प्रामाणिक नहीं दे । श्राह्माखंड को मल 
प्रति तक प्राप्त नहीं । पृथ्वीराज रासो जैसा ग्रन्थ भी निश्चित रूप से प्रामाणिक 
नहीं कद्दा जा सऊता । इसी प्रकार मीरा के पदों की भापा भो भ्रस्थिर है ओर 
प्रामाणिक नहीं । हमारे पास अन्य तो हैं पर वे भामाणिक कम हैं । उनके लेखकों 
के नाम तक प्रामाणिक नहीं दे। ऐसी दशा में यह कद्ने में संकोच नहीं कि 
हिन्दी साहित्य के इतिहास की:आधारभत सामझी की प्रामाणिकता संदिग्ध दे 
अतः उसके उचित अध्ययन की सामग्री का अभाव ही समझना चाहिए | इस 
सन्दिग्ध सामग्री के श्राधार पर एुक प्रामाणिक इतिहास की रचना सम्भः 
नहीं । अतः विद्वानों का कर्तब्य है कि वे अ्रनुमान के स्थान पर झन्वेषण से 
काम ले और जनश्र॒ुतियों को ऐतिदासिक सत्य का रूप न दें; केवज्ल तभी एक 
प्रामाणिक साहित्य के हृतिहास की रचना सम्भव दे 

प्रश्न ६--बीरगाथा-काल की बीरगाथा-काल क्यों कहते हैं ९ 
उसकी विशेषताओं को स्पष्ट कीजिये | 

उत्तर ६--दिंदी साहित्य का प्रारम्भिक काल वीरगाथा-काल कहलाता 
है क्‍योंकि जब हिंदी साहित्य का प्रथमतः स्टजन हुआ उस समय तक सुलल- 
मानों के सारतबर्ष पर केवल आक्रमण ही नहीं होने ढागे थे अ्रपितु पंजाब और 


| 
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सिंध प्रान्तों में उन्होंने कुछ भूमि भी इस्तगत कर ली थी । विदेशियों के ये 
आक्रमण पएक-घाद-दूसरा होते ही रहते थे और श्राक्रमण का सिंछु अय राज़- 
स्थान के तट से टकराने लगा था। प्रपना श्रस्तित्व बनाए रखने के लिए मुसल- 
मानों से लोहा लेने की ग्रावश्यकता थी भौर लोहा,लेने के लिए जब तक समाज 
को ही तेयार नहीं किया जाय तब तक युद्ध में ऋछ ब्यक्ति वो सफलता प्राप्त 
नहीं कर सकते । युद्ध-प्रियता सामाजिक स्तर पर बढ़ाने के लिए यह आवश्यक 
था कि कविगण युद्ध के गाने द्वी गाये श्रीर समाज के मन-मस्तिष्क में युद्ध के 
संस्कार यना दे । 
अ्रतः वीरगाथा-काल के कवि का उत्तरदाथित्व असाधारण था | एक 
झोर तो उसे समाज में वीरता की भावरूाश्रों का प्रचार-प्रसार करना था दूसरी 
आए युद्ध क्षेत्र में सब से आगे रहकर भ्रसि अद्ृण का कडिन कार्य भी उसे करना 
होता था । भ्रतः उस समय के साहित्य में दो पिशेषताए झ्ुख्य रुप से श्रा गईं--- 
एक तो युद्धों का श्रधिकतर वर्णन दूसरा उस चर्णन से स्वाभाविकता की मात्रा 
का प्रासुझय । कारण, उस समय के कवि युद्ध के प्रत्यचदर्शी थे । घर गद्दी पर 
थेंठ कर काहपनिक उछान भरने का ग्रवसर उस समय नहों था । यही कारण 
है फ्रि वीरगाथा-कात्न के साहित्य में घोढ़ों की टाप, पेदढों की भगदढ, द्वाथियों 
की चिंघाढ, वीरों के सिंहनाद तथा तलवारों को मकनभनाहट का शब्द 
अत्यतत स्पष्ट दै जो बाद के किसी काल में नहीं मित्तता । वीरगाथा काल के 
कवियों ने देश की संसक्ृति ही बदल दी थी ॥ स्त्रियों के लिए. 'सौभाग्यवती 
हो! यद्द शब्द ग्राशोर्वाद नहों श्रपिद्दु अभिशाप समझे जाते थे । कवियों ने 
ऐसी संस्कृति का निर्माण कर लिया था जिससे युद्ध क्षेत्र में सैनिकों की कमी व 
पढे। अंतिम रक्त फी बृद्‌ रहते देश का अंतिम व्यक्ति युद्ध के जिए तेयार था। 
माताय अपने पुत्रों को, पत्नियाँ अपने पतियों को स्वय द्वी युद्ध श्रमिषेक कर 
उन्हें विदा करती थीं और उनसे वचन लेती थीं कि वे जीचित रहते हार कर 
लोटगे नहीं । वीरगाथा-काल की यह सबसे बढी विशेषत८ है कि उस समय 
की नवीन साम्यिक संस्कृति तत्कालीन साहित्य में प्रतिबिम्यित है । यह कवियों 
का कितना महान्‌ कार्य था कि उन्होंने सारे देश को ही सेनिक बनाने का 
सफल प्रथत्त किया । भजन के समय, व्याद् के समय, उत्सचों में जो भी गाने 
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गाए जाते थे चे युद्ध के गाने थे जिनसे केवल यददी संदेश था *कि विदेशी इसमें 
दास वना लेगा, हमारी स्त्रियों का अपमान करेगा श्रत: अंतिम श्वास तक 
हमारे व्यक्ति को लड़ना चाहिए। इतना हो नहीं हार कर भागे हुए व्यक्ति को 
न तो घर में शरण ही मिल्लती थी और न उससे कोई किसी प्रकार का व्यवहार 
ही रखता था । सारांश यद्द कि उसका पूर्ण सामाजिक यहिप्कार कर दिया 
जाता था। यह सनोवेज्ञानिक सत्य हैँ कि घर का, स्त्री-बच्चों का प्रेम ही मनुष्य 
को जीवित बनाए रखने का लोभ देता है जब वही नहीं रहेगा तो जीने में 
किसे श्रानंद आएगा । उस समय के सनिक जानते थे कि घर हारकर भागने से 
उन पर जितने ब्यग छसे जाय॑ंगे, समाज में जितना प्यसूम्मान दोगा, उनकी 
स्वयं की परिनियाँ उन्हें नपु'सक ठथा कायर समर्कंगी; उससे श्रच्छा तो यही 
है कि रणतेत्र में वौर-गति प्राप्त की जाय | श्रत, यह स्पष्ट है कि चीरगाथा+ 
काल के कवियों के सामने एक ऐसा प्रांदोज्नन था जो देश के भाग्य का निबदारा 
करने वाला था और उन्हें इसमे सहयोग देना था । कवियों ने तिरोधी शक्तियों 
का प्रतिरोध फविता से किया। कविता में कितनी शक्ति थी यद्द पूर्व विवेचन से 
स्पष्ट दे । श्रतः यद्द एक सामयिक आवश्यकता थी कि हिंदी का श्रादिकाल 
चोरगाधा-काल होता । कवियों ने इतने मनोवेज्ञानिक कौशल से अपना यह 
कार्य किया था कि आश्चर्य होता है । एक स्त्री के एक नाइन महावर लगाने 
थ्राई है। स्त्री नाइन से कहती दे कि एक दिन भ्रोर ठद्दर, में इकट्ठा द्वी महावर 
लगाऊँगी। कल मेरा पति युद्ध में चीर॒गति प्राप्त करेगा तव खूब महावर लगाना । 
इसमें व्यग्य दे कि सुसलमानों की शक्ति अ्रपरिमित है झऔौर हमारी परिमित, 
अत; हारना अ्रवश्यम्भावी है किन्तु मे जानती हूं सेरा पति कायर नहीं जो घर 
भाग कर आए। चह वीर दे श्रत; पराजय को पीठ न देकर उसे छाती पर सद्दन 
करेगा और चीरगठि को प्राप्त होगा । 
नायण शआराजु न माणि पग कालि सुणीजे जंग | 
धारा ज्ञागेंगो धर्णी तब दीजो घण “रंग ॥ 

कवियों ने अपने आंदोलन के द्वारा स्त्रियों के देनिक जीवन में ः् गार 
पजित कर दिया था । वे फ्रेवल चितारोहण के अ्रवसर पर सोलह श्ट॑ंगार कर 
सकती थीं और आश्चर्य दै कि स्त्रियाँ सोलह भ्ञ'गार करने के लिए उत्सुक 
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रहती थीं। वे उस पति को पसंद नहीं करती थीं जो उनके सोलद्द श्टगार करने 
में बाधक बने या विलम्य लगाए। उस समय का नारा था--बरस शअठारह 
छुन्नी जीए थ्रागे जीने को घिक्कार ।?? 

इसी प्रकार एक नवचधू अपनी माँ से कहती है कि “माँ पाणिप्रहण के 
अवसर मेने अजुभव किया कि निरन्तर युद्ध व्यवसाय के कारण उनके बहुत 
ठेठ पढ़ गई हैं। वे शीघ्र ही कभी वीरगति को प्राप्त करेंगे और मुझे चितारोदण 
का अ्त्ञोौकिक सौसाग्य प्राप्त होगा ।? 


वीरगाथा काल के कवियों की ही यद्दध कठिन साधना थी जिसने युद्ध क्षेत्र 
में बलि बीरों की कभी भी कमी नहीं होने दी । यदि वीर कवियों या वीर 
काव्य का श्रभाव होता तो राजपुताना शायद विना युद्ध के ही हस्तगत कर 
लिया गया होता जो*मुसलमान राजाथों का जीवन भर श्रॉस का काटा बना 
रहा । चंद, जगनिक श्रादि घर बेठकर कविता करने वाले कवि नहीं थे, अपितु 
स्वय सेना के श्रग्न भाग में रहकर अ्रसि घारण करने वाले कवि थे। कभी-कभी 
पराजय की थाशंका होने पर ये श्राशु कविता द्वारा चीरों के रक्त को उत्तेजित 
करते थे ओर इस प्रकार कितनी द्वी यार हारते-हारते जीत जाते थे । सच्षेप में 
कहें तो कद्द सकते हैं कि वीरगाथा काल के पूरे साहित्य में एक युद्ध आह्वान दे । 

किन्तु यह कहना अधिक ठीक न होगा कि चीर रस के अतिरिक्त श्रोर 
कोई रल द्वी इस काल की कविता में नहीं द्ै। विद्वानों का कथन है कि यदि 
दिसाय लगाया जाय तो श्ट गारपरक कविता परिसाण में वीर काव्य से अधिक 
होगी । बात यद्द दे कि उस समय (चीरगाथा काल्न में) उत्तरी भारत खंड राज्यों 
में विभाजत था । प्रत्येक खडह राजा अपने को सावभोम शासक समझता 
था। उस समय युद्ध का उन्माद था, युद्धु एक विज्ञान नहीं था। उस समय 
राजा आपस में क्द़ते रहते थे। उन पारस्परिक युद्धों के मुत्न में कोई न कोई 
राजकुमारी अवश्य रहती थी । श्राल्हा फी यह पंक्ति उस समय की भावना 
को स्पष्ट कर देगी--““जिद्दि की बिटिया सुन्दर देखी तिहिं पर जाई धरे 
दृथियार ।” युद्ध उस ससय एुक शौक हो गया था। कवि ज्लोग अपने श्राश्रय- 
दाता को युद्धोन्‍्मुख बनाए रखने के लिए जहाँ उसका अतिशयोक्तिपूर्ण यश 
वर्णन करते थे, चीरता का बखान करते ये चहाँ किसी राजकुमारी पर उसे 
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श्रापक कराने के लिए उसका रूप व्शन--अतिशयोंक्तिपूर्ण रूप वण॒त 
आवश्यक रद्दता था। इसके साव-साथ यह दिखाना शोर भी श्राचश्यक् था कि 
वह राजकुप्तारी तो स्वयं हस राजा पर झासक्त दे परन्तु उसका पिता पाणि- 
प्रहण में वाघऊ है । बाधा तलवार से हटानी चाहिए और प्रेम की रक्षा करनी 
घादिएु । उनकी कप्िता के यही भाष रहते थे । प्रेस दोनों श्रोर से होने के 
कारण दसका विस्तार में वन श्रावज्यक हो गया । संक्षेप में घीर रस के 
आवरण से चीर॒गाथा काल में ध्या|गार रस का शरीर छिपाया गया है।' 
ढा० श्यामसुन्दर दास हस काल की कविताशं की श८४ गार प्रवृत्ति के विषय से 
लिखते हुए कहते हैँ :--- 

“दीरों को युद्ध के उपरांत विश्वाम काल में मन-बददलाव के लिए प्रेम 
की थ्रावश्यकता होनी दे और काब्यों में सी रसराज श्य'गार के बिशा काम 
नहीं चल सकता । इसी विघार से अ्रन्य देशों में ऐसे वीर काव्यों में युद्ध और 
प्रेम की परम्परा प्रतिष्टित हुई थी । एथ्यीराज रासो आदि वीर काब्यों में भी 
बीच-बीच सें &गार को योजना की गई दे भौर घीरों के श्रामोद का में 
शगार मूतिमती रसणियों का उपयोग किया गया दे । कभी-कभी तो पार- 
स्परिक विद्वेप की घ्रृद्धि तथा तत्संभव युद्ध के कारणस्वरूप राजकुमारियों के 
स्वयंदर कराए गए हैँ और इस प्रकार वीरता के प्रदर्शन के श्रवसर निकाले 
गए हैं। सारांश यह फि यहाँ की वीरगाधाशों में शा गार कभी-कभी वीरता का” 
सहकारी और कभी-कभी उसका उत्पादक यन कर श्राया है ओर बराबर 
गोण स्थान का अ्रधिकारी रहा है। ! 

कहने का अ्सिप्नाय यह कि यद्यपि वीरगाथा काक्ष सें श्८गार काव्य 
भचुरता से मित्रता है परन्तु वद्द ज्ञाया गया वीर रस के लिए ही हे । 

चीरगाथा काल के कवियों के भाव कुछ अधिक ऊँचे नहीं थे । उनके 
समत्त भ्रन्तर्राष्ट्रीय श्रादश नहीं था। वे सकीर्ण आदर्शों क्रो अपना लच्य बनाए 
हुए थे ढा०्श्याममुन्द्रदास इस विपय में लिखते छं--'हिंदी के आदिनयुग में 
अ्रधरिकांश ऐसे हो कवि हुए जिन्हें समाज को संघटित तथा सुच्यचस्थित कर ड्से 
विदेशी आ्रक्रमणों से रक्षा करने में समर्थ बनाने की उतनी चिंता नहीं थी जितनी 
अपने आश्रयदाताओं को प्रशसा द्वारा स्वार्थलाधन करने की थी ।” कवि वीरता” 
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का भाव अ्रपने राजा की सेना में तो भरते थे परन्तु उनके आदश सीमित थे 
अतः सारे देश में यद्द काम न द्वो सका । यद्यपि इन कवियों ने प्रकारान्तर से 
समाज के प्रत्येक व्यक्ति को युद्धुल्षप्सु बना दिया था, पर टुकड़ियों में, एक साथ 
नहीं । यदि तत्कालोन सभी कवि एक साथ समाज के सभी व्यक्तियों को युद्ध 
के लिए प्रेरित करते तो आज भारतवर्ष का इतिहास कुछ और होता । 


वीरगाथा काल में काव्य प्रथन्ध तथा बीरगोतों के रूप मे मित्नता है। 

उस समय के विज्ञास का चित्र भी वीरता की उस एप्ठभूमि पर अनजाने 
में ही श्रंकित द्वो गया है । भाषा समय के अनुसार ही रूक्त ओर कर्कश दे । 
अधिकांश कवि राज्याश्रित थे श्रतः वे समाज के प्रतिनिधि नहीं थे, राजाश्रों के 
चाकर थे। हो सकता है उनमें से कुछ स्वाभिमानी भी रहे हों जिन्हें शिवाजी 
के समान किसी आदर्श व्यक्ति का श्राश्रय मित्ना हो । प्र॑र्थो में क्ञेषक इतने 
अधिक हैं कि सूल का पता लगाना कठिन द्वो जाता है । इसीलिए वीरगाथा* 
कालीन काब्यों में से ऐेतिहासिक तथ्य संचित करना कठिन दे । युद्धवर्णन जितना 
इस काल की कविता में सजीव मिलता द्वैे उतना फिर कभी नहीं । कारण भी 
-रुपष्ट है । कवि स्वयं सेनापति भी थे [। इसीलिए उनकी भाषा में वीर काव्यो- 
चित श्रोज तथा प्रबाद्द दै । श्यामसुन्दर दास लिखते हैं--“इतना सब कुछ 
होते हुए भी भावों के सरत्न श्रकृत्रिम -उद्दंग तथा भाषा के स्वच्छुन्द प्रवाह 
के कारण तत्कालोन वीरगीतों में एक अद्भुत औ्ओोज तथा तीघ्रता ली आगई 
है । न तो इन वीरगीतों में दाशंनिक तत्वों का समावेश द्वी है और न इनमें 
प्राकृतिक दृश्यों का ही मनोरम चित्रण है |। इनके कथानकों में भी अनेक- 
रूपता तथा विचिन्रता नहीं है श्रोर न इनकी भाषा में द्वी किसी प्रकार 
-का बनाव-सिगार है । इनके छुंदों में एक प्लक्त प्रवाह मित्रता है, वे तुकांत 
आदि के बधनों से जकड़ हुए नहीं हैं । प्रायः किसी वीर को बाद्याडम्बर 
“पसद नद्दीं होते श्रीर उसके आचार-विचार में एक प्रकार को सरलता तथा 
स्वछूदता दोती है, साथ वी यह गंभीर तत्वों के समझने में असमर्थ तथा 
'चीरकृत्य करने में तत्पर रद्दता है । लगभग ऐसी ही अवस्था हमारे 
उस युग के चीर गीतो की थी ।” यही कारण है कि वीरगाथा काल में सुक्तक 
चीर गीत जितने लोकप्रिय रद्दे उत्तने प्रबन्ध काव्य नहीं । इस काल के 
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काव्य मंथों में दोहा सबसे प्रसिद्ध छुन्द रहा है । दोहा राजस्थानों काब्य में 
या डिंगल में कई प्रकार का द्वोता है । हिंदी में तो उसका केवल एक भेद 
थ्रौर होता है सौरठा । यों पृथ्वीराज रासो में कितने ही छ॒न्दों का प्रयोग 
मित्षता दहै--सोरठा, छुप्पय, कवित्त, पदूरी, साटक, शादू लविक्रीडित आ्रादि 
किन्तु प्रधान और लोकप्रिय छुन्द दोहा द्वी था । हस काल के कावब्यों की 
भाषा द्विव्ववर्णबठुला है जो घोर रस के लिए उपयुक्त दे । यों वीरगायाकाल 
में खुसरों का भी नाम आता है जिसने द्वास्यसम्बन्धो रचनाय तथा मुकरीः 
आ्रादि का सूजन किया है, पर वे नगण्य हैं । 
संक्षेप में, चीरगाथा काल में यद्यपि शट्गार तथा द्वास्यपरक रचनाय 
मिलती हैं पर वे उस समय को चेतना का प्रतिनिधित्व नहीं करतीं । वीर रस 
की घारा ही वीरगाथा काल में बद्दी । श्तः वीरगाथा काजल नाम दमारे 
श्रादि फाव्य काज् का उपयुक्त ही दै | 


प्रश्न १०--वीरगाथा-काल के प्रमुख कवियाँ का परिचय 

दीजिये । 
उत्तर १०--हिन्दी कविता का जन्‍म ही थुर क्षेत्र में तलवारों की 

मनमनाहठ के बीच हुआ इसलिए शेशव में वीर रस की घुट्टी पीकर ही 
डसका शरीर पुष्ट हुआ । वीरगाथा काल का साहित्य अधिकतर युद्ध- 
साहित्य है। थद्द दो रूपों में हे--मसुक्तक भगीतों सें तथा प्रबन्ध काब्यों के- 
रूप में । इस काल में कितने कवि हुए जिन्होंने श्रपनी रचनाश्रों से घीर- 
गाथा-काल के साहित्य को भरा यद्द कहना कठिन है । फिर भी णो नाम 
मिलते हैं उनसे तत्कालीन साहित्य के महत्व का सरलता से अज्लुमान किया 
'ज्ञा सकता है| 

पुष्य--पुषण्य कवि को हिन्दी का आदि कवि कुछ लोग कहते हैं।' 
किन्तु कोई प्रामाणिक उल्लेख न मिलने से इन्हें हिन्दी का आदि कवि मान 
लेना युक्तियुक्त प्रतीत नद्दी द्वोता । पुष्य कवि का आविर्भावकाल 
स० ७०० के लगभग माना जाता दे । परन्तु श्राज तक इनकी कोई कृति 
प्राप्त नहीं हुई। 

दलपत विजय--यथ्यथपि इन कवि का भी विस्तृत तथा प्रामाणिक दो 


है 
सा 
। | 
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बृत्तांत कुछ नहीं मिलता फिर भी इनके नाम से खुमान रासो नामक अन्य 
प्राप्त हुआ दे जिसमें चित्तीर के राजा रावज खुमान द्वितीय का वर्शान दे। 
किन्तु प्राप्त भ्रति आमाणिक प्रतीत नहीं द्वोती । कारण, उसमें प्रत्षिप्त श्रंंशा बहुत 
मिल गया है । इस प्रति में मद्दाराणा प्रतापसिंद् तक का वर्णन 
है। इससे स्पष्ट है कि कुछ ज्ोग समय-समय पर इसमें नवीन छूत्तांत 
जोद्ते रदे हैं । खुमान द्वितीय का समय विक्रमी सं० ८७० के ह्वगभग माना 
जाता है। मद्दाराणा प्रतापसिंदद १७ वीं शताब्दी में हुए । इस प्रकार इस 
अन्य में ८०० वर्ष से अधिक के श्र्षिप्त वृत्तांत मिज्र गए हैं । खुमान रास 
की भाषा का उदाहरण ली जिये-- 


जल्नहरी मे नलंती, भभरो जानो कुजरों मई। 
श्रीपस्माण कुमारो, रमे तँद् चैव दिन रित्त | 
मानसरोचर दंतो, रमंति कमक्षा सूतीर पुरम्मी । 
श्रद्दि रमें चंद वर्ण रमें तदरतों पुमाणों। 


दुलपत विजय तथा प्रसिद्ध, कवि चंदवरदाई के बीच में कुछ और 
'कवियों के नाम भी लिये जाते हैं किन्तु उनके विषय में न तो कोई निश्चित 
प्रमाण मिलते हैं और न उनको कृतियाँ ही प्राप्य हैं। कवियों के नाम हैं-- 
साईंदान, श्रकरम फेज, मसूद तथा कुतुब अ्रढ्ञी । दो कवि और हैं जिनका 
अस्तित्व चन्दवरदाई से पूर्व माना जाता दे श्रीर जिनके विषय में यहुत कम 
“प्रामाणिक बात मिल्षती हैं । 

भुवातज्ग--विक्रम की दसर्वी शताब्दी में इनका द्वोना बताया जाता 
है। कहते हैँ कि इन्होंने भागवत-गीता का अ्रुवाद दोहे चौपाइयों में कियाटी 
उनका एक छन्द प्राप्त दै जिसमें उन्होंने ग्रन्थ रचना तिथि दी है-- 

संत्रत कर श्रव करों बखाना, सद्त सो सपूरन जाना। 

माघ सास कृष्णपक्ष भयऊ, दुतिया रवि तृतीया जो भयऊ॥ 
कवि के कथनानुप्तार रचना काक्ष सं० १००० भाघ कृष्ण पक्ष की ह्वितीया 
तथा तृतीया निश्चि तथा रविवार हुआ । किन्तु गणना करने पर यह तिथि 
सटीक नहीं बेठतों । अतः अनुमान से इसकी तिथि १००० के स्थान १७०० 
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कही जा सकती हैं । वास्तव में छुन्द भाषा आ्रादि के दृष्टिकोण से यह रचना 
३७ दीं झताव्दी की ही प्रतीत होती हैं । 

मोहनलाल दज--दूसरे कवि हैं | इन्हनि ५कलि नासक एक ग्रन्थ 
लिखा जिसमें अनेकों भोजनों का चर्णन है । लेखक ने रचना काजल १२४७ 
दिया ह--“सुनौ कहे यद्द संवत जानो, बारद्द सानौं सता ज्ञानौं।” किन्तु 
भाषा को आधुनिकता तथा उसमें आ्राघुनिक वाक्‍्यांशों का प्राचुयं उसे प्राचीन 
रचना नहीं प्रमाणित होने देता । इस कवि ने अ्रपना मंगलाचरण भी उन 
शब्दों मे किया है जिनमे केशवदास जी ने | तब अवश्य द्वी एक ने दूसरे से 
लिया होगा। परन्तु मद्दान कवि केशवदास मोहनलाक्न से ले यह संभव नहीं 
जान पढ़ता। अ्रतः इन कवि को केशव के बाद का साना जाना चाहिए । 
धयारह सानो! के स्थान पर 'ठारद्द सानों! होने से यद समस्या हल हो 
जाती है श्रोर ये कवि १८ वीं शताब्दी के द्वी ठहरते दें । 

नरपतिनाल्‍्ह--यद ही पहल्ञा कवि दे जिसके विषय में कुछ प्रामाणिक 
यातें मिलती हें | इस कवि ने चीसलदेव रासो नामक अ्ंथ की रचना की। 
इसकी रचना से यह राज़कत्रि प्रतीत दोता है । इसके द्वारा लिखा 'बवीसलदेव 
रासो” गीतात्मक ग्रंथ है प्रयन्ध नहीं। अपने ग्रंथ के निर्माणकाल के विषय सें 
कवि ने स्वयं लिखा दै-- 


“बारह से बद्दोत्तरां मझ्तारि, जेठ बदी नवमी बुधवार । 

नाल्ह!ः रसाहण आरंभह, सारदा तूठी बरह्मकुमारि ॥ 
अर्थात्‌ रचना काल सं० १२१२ हुआ । गणना करने पर भी यह ठीक 
चेठता है | कवि ने सर्वत्र अपने वर्णनों में वर्तमान काल का प्रयोग किया है 
इससे बह वीसलदेव नामक राजा का समकालीन प्रतीत होता है । वीसलदेव 
( वि्यदराज चतुर्थ ) का उस समय होना प्रमाणित है | प्रसिद्ध इतिहासक्ष 
ग्रियसन ने इस ग्रन्थ की चर्चा नहीं की, कारण श्रज्ञात है । इसमे तो कोई 
संदेद नहीं कि इस अन्थ की भापा में कई परिवर्तन परिलक्षित होते हैं । फिर 
भी उसकी प्राचीन भाषा का रूप भी सुरक्षित है । इस ग्रथ में यत्नतन्न अरबी 
ओर फारसी के शठ्द भी पाए जाते हैं जो इस बात के प्रमाण हैं कि उस समय 
सुखक्षमानों का प्रभाव बढ़ने लगा था । यद्यपि यह गीतात्मक है फिर भी 


२७२ साहित्यरत्न-पथ-प्रदर्शक ( द्विताय ग्यणठ ) 


प्रवधात्मकता को अ्रद्धत्ति दसम परिवणित हांती है। भाषा इसकी साहित्यिक 
से श्रधिक राजस्थानी है, यद कुछ शब्दों से €पष्ट दो, ज्ञायगाः--सूकइलेंत- 
सूसता दे, पाटण थी न्‍+ पाटन से,भोजतणा -5 भोज से आदि । यद्यपि वीरगाया 
काल में यह ग्रन्थ लिसा गया है फिर भी दे श्यागर रस श्रघान । हसकी भाषा 
का उदाहरण लीजिये ,-- + 
“कुँवरि कदृद “सुणि सॉभरया राव । काई स्वामी तू उलेंगद जादू ? 
कटद्देड द्रमारठ जइह सुणउ। थारद छुद्ट साढ़ि अंतेवरी नारि ॥7 
“क्या बोल न बोलसि नारि। तू मो मेज्दसी घचित्त पिसारि ॥ 
जीम न जीम पविगोयनों । दव का दाघा कुपली मेएहइ् ॥?” 


चद--बीरगाथा काल के सर्वप्रसिद्ध महाकृवि हू । हनका लिखा पृथ्वीराज 
राप्तों नामक मद्दाकाब्य मिल्नता है | कहते हं कि हनके पूर्वज पंजाब मे रददते थे 
श्रौर इनकी स्वय की जन्ममृमि लाहोर थी । चंद प्रसिद्ध हिंदू राजा एथ्चोराज 
चौहान के श्रतरग मित्र श्र प्रमुख सेनापति थे । [आपको कविता का वरदान 
प्राप्त था । 6िंदी में चंद्र से पूर्च कोई इतना विद्वान कबि नहीं हुश्रा जो 
पद्सापा, व्यासरण, काव्य, साहित्य, छुंदुशास्त्र, ज्योतिष, पुराण, नाटक आदि 
में पारंगत द्वो । कहते हैँ कि इन्हें जालंघरी देवी का इृष्ट था। चंद्र चरदाई की 
आअविकांश जीवन-वटनाय प्रध्वीराज चौहान से इतनी सम्बद्ध है कि उन्हें 'प्रलग 
नहीं किया जा सकता । जनश्नति हद कि चंद ने उसी दिन जन्म लिया मिस 
दिन प्रथ्चीराज ने लिया धार दोनों ने एक साथ दी इस ससार को छोढा। 
पृथ्यीराज रासो इनके द्वारा लिखा हुआ प्रसिद्ध अन्य है । यह विशालकाय अन्य 
२६०० पृष्ठों से भी श्रधिक का है| इसमे लगभग ६६ समय दें । इस ग्रथ में 
चद ने पृथ्वीराज के जीवन भर का वृत्तांत दिया दें। चंद ने पृथ्वीराज की पूरी 
वंशावली दी दे श्र आबू के यज्ञकुण्ड से उनके चंश की उत्पत्ति यताई हें। 
इनके अछुसार प्रथ्वीराज अजमेर के चौहान राजा सोमेश्वर के पुत्र तथा 
अगणोराज के पोन् थे | सोमेश्वर का विवाह विछीश्वर भ्रनंगपाल तोमर की पुत्री 
से हुआ था। अनंगपाल के दो पुत्रियां थीं--सुन्दरी श्रीर कमला । सुन्दरी 
कक्षीजरात विजयपाल राठौर के साथ व्याही गई थी भर जयचंद राठौर हनका 
पुत्र था । कमला का विवाद अजमेर के राजा सोमेश्वर चौहान के साथ हुश्रा 
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था जिसस्ले पृथ्वीराज चौहान पैदा हुए । अ्रगगपाल ने अपने घेवते प्रथ्वीराज 
चौहान को गोद ले लिया और इस प्रकार अजमेर-दिल्ली राज्य एक हो गया। 
जयचंद को यह बहुत बुरा लगा। वह्द तभी से पृथ्वीराज का शत्रु हो गया। 
संयोगिता हरण, शहाबुद्दीन गौरी को कितनी द्वी वार परास्त करना, जयचंद 
की शहाबुद्दीन को सहायता, पृथ्वीराज की हार, चद द्वारा शहाबुद्दीन का 
जोवनान्त तथा अन्त में आत्महत्या आदि वर्णन रासो में हें,जो कुछ प्रामाणिक 
है, कुछ श्रम्मामाणिक । चंद्‌ रासो को पूर्णन हीं कर पाए थे उसे बीच में ही छोड़कर 
वे युद्धक्षेत्र में गए थे । शेष रासो को उनके पुत्र जल्हण ने पूरा किया, यद्द 
निम्नांकित पक्तियों से स्पष्ट हो जाता है :--- 
“पुस्तेक जरहण हत्थ दे, चलि गज्जन नूप काज। 
>< हर नर 
रघुनाथ चरिव हनुमंत कृत भूप भोज उद्धरिय[जिमि । 
पृथिराज-सुजलस कवि चंद कृत चंद नंद उद्धरिय तिमि ॥” 


अभी तक पृथ्वीराज रासो की श्रामाणिकता संदिग्ध है । कुछ विद्वान 
इसे आसाणिक सातलते हैं कुछ अप्रामाणिक । परन्तु इसमें कोई संदेह नहीं कि 
इस पुस्तक में स्थान-स्थाम पर उच्च कोटि का कवित्व मित्रता है । भाषा को 
प्राचीनद्ा भी उसमें मिलनी है । इसमे कोई सदेह नहीं कि पृथ्वीराज रासो 
अपने प्रस्तुत रूप से भी हिन्दी फे लिए एक गौरवशाली कृति है। इसके कुछ 
उद्धरण देखिए ;--- 
छुटी श्रेषि पद्दी मनो उरिग सूर । गिरे कादर सूर वद्धे सनूर॑ ॥ 
लिय॑ दृष्य कार वार भजे कपार । पियें जोगनी पत्र कीये डकार॑ ॥ 
बहै अच्छुरी दृथ्य श्रन्नेक सथ्थं । कर॑ं सूर सम्दालिय घछ्ि व्थ्थं ॥। 
करें कज्म साईं समप्पे सुघद्द| | लिय॑ कन्ह गोरी तन॑ मारि थहद' ॥* 
भट्ट केढार, सघुकर कवि--इनका काल ११२४ से १२४३ के बीच 
में माना जाता है। इन्द्रोंने जयचंद राठौर की प्रशंसा गाई है । इनके लिखे दो 
अन्थ कद्दे जाते हं- “जयचंद प्रकाश”? तथा “जयमयंक जस घन्द्रिका ।” इनमें से 
दूसरा प्रँथ तो शआ्राज प्राण्य नहीं है। हाँ, इसका उक्लेख अवश्य दयाल्दासकृल 
“राठौढ़ारी झ्यात” में मिलता है । पृथ्वीराज की कीति जितनी चंद ने फ्ेलाई 
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जयचन्द की उतनी द्वी कीर्ति मधुकर कवि ने फेलाई । जयघन्द अपने समय 
का साधारण राजा नहीं है । उसका प्रभाव उस समय एथ्वीराज चीहान के हो 
समान था| प्रसिद्ध चदेल राजा परमाज जयचन्द के मित्र थे। 





जगनिक--सं० १२३० में इनका ट्ोना बताया जाता है । ये प्रसिद्ध 
च॑देज राजा परमाल के दरयार में थे । हन्हनि परमाज्न के भ्सिद्ध सेनापति थ्राक्दा 
झौर ऊदल के सम्बन्ध में एक काग्य लिखा था। श्राज न तो उसका नाम मिलता 
है और न कोई श्रंश ही प्राप्त है । हनकी लिखी पुम्तक ग्राध्दसद बताई जाती 
है। इसमें उन्होंने ४९ गढ़ की लड़ाइयों का जिक्र किया है । यद्यपि यद्द पुस्तक 
झपने मूल रूप में आ्राज प्राप्त नहीं है फिर भी यह यहुत लोकप्रिय रही होगी 
ऐसा श्रनुमान किया जाता है । उुन्देलखडइ और महोचे में तो श्राज तक हसका 
चहुत प्रचलन है | यरसात के प्रारम्भ में टोज्क की गमक के साथ बीर हुंकार 
यू० पी० के प्रायः प्रत्येक जिल्ले में सुनने को मिलेगी। भ्राज्द्या से सम्बन्धित कथा 
को जाने कितने कबियों ने स्वेच्छानुसार पद्ययद्ध किया होगा । युक्तप्रान्त के 
शअ्रधिकांश निवासी श्राल्द्खंड की पंक्तियां स्मरण रखते हैँ ग्रौर उचित समय 
पर उनका प्रयोग करते हैं । यह कहा जा सकता है कि 'श्राल्दा' रामायण के 
परचात्‌ सबसे भ्रधिक ज्लोकप्रिय है । गाँव के सम्य-श्रस॒भ्य, शिक्षित-थशित्षित 
सभी उत्सुक कानों से इस वीर स्व॒र-जहरी को सुनना चाहते हूँ । पूरे भारहखंड 
से एक यात स्पष्ट हो जाती है कि उस समय युद्ध केवल विवाह के ज्षिए द्वोते 
ये और प्रसिद्ध था कि 


“जेहि की पिदिया सुन्दर देग्ि तिहि पर जाद् घरे हथियार ।? 


आरहर्खंढ के लोक प्रिय होने का सबसे बढ़ा कारण उसमें श्यड्वार और वीर रस 
का सुन्दर सम्मिश्रण है । भारहखंड तत्कालीन सामाजिक स्थिति का यथावत््‌ 
चित्र उपस्थित करता है । राजा अपनी कन्या दूसरे को देना अ्रपना अपमान 
सघममते थे, परन्तु किसी की कन्या बलात्‌ से आना सम्मान का विषय सममा 
खाता था । आज को प्राप्य प्रतियाँ यद्यपि प्रामाणिक नहीं हैं फिर भी प्रतीत 
होता दे कि उनकी मूल्न चेतना अवश्य ही मृत्त श्राददखंद से अनुशाणित हे । 
झारदखंद की कुछ प्रसिद्ध पंक्तियाँ उद्ट्त करना भ्रश्मासंगिक न द्वोगा । 
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बारह बरस को कूकर जीवें श्रो तेरह लॉ जिय सियार ! 
बरस अठारह छुन्नी जीय श्रागे जीवे कों घिक्कार ॥ 
८ >् ८ 
युद्ध वन : बातन बातन यतबढ़ हुई गई ओऔ बातन में बाढ़ी रार, 
दूनो दल में हल्ला हु गी छुत्रिन खींचि लई तलवार | 
पदल के संग पंदल्न सिद्वि गए अरु असवारन सू अ्सवार, 
परौं मडाका दोनों दल में जहँ झुँह तोर चले तलवार ॥ 
इसके अ्रतिरिक्त कहीं-कहदीं बढ़े समंसुपर्शी भावुकतापूर्ण उद्गार भी 
इसमें मिल जाय॑ंगे । एक स्त्री कहती है :-- 
कार। बदरिया वदिन हसारी कॉंधा घीरन लगे हमार । 
झाज वरसि जा मेरी कनवज में कता एक रन रद्दि जाह ॥ 
यह स्मरणीय है कि प्रचलित आल्हा की भाषा प्रान्तों के अनुसार ही 
यदली हुईं मिलेगी । आगरा में ब्जभाषा, इलाद्याबाद में पूर्वी तथा शहरों में 
खडी बॉली । आज की आह्दा में तो श्रग्नेज्ञों तक का वर्णन मिलेगा । यहद्द 
अजुमान सहज ही लगाया जा सकता है कि जब शअ्राह्द्य श्रपने मूल रूप में 
लिखी गईं होगी तब कितमी लोकप्रिय होगी । आलदा और ऊदल फो जनता 
में प्रसिद्द करने तथा उनके लिए जनता की श्रद्धा झ्ाकर्षित करने में आल्द्खड 
सर्वाधिक महत्वपूर्ण वस्तु है । सर्वप्रथम श्राल्द्खंड को पुस्तक का रूप देने का 
अय फरु खाबाद के तत्कालीन कलक्टर मि० चाल्स इलियट को है। 
श्रीधर--इनका नाम भी वीरगाथा काल के कवियों में आता है। इन्होंने 
रणमल छुंद की रचना की जिसमें ईंडर के राठौर राजा रणमछ की उच्त विजय 
का वर्णन दै जो उन्होंने पाटन के सूबेदार जफरखों पर प्राप्त की थी । उनका एक 
'पथ्य देखिए -- 
ढमढमह ढसढमकार ढककरं ढोल ढोली जंगिया। 
सुर कराई रणसहणाह समुहरि सरस रसि समरंगिया।। 
शारद्वधर---हनका समय चौद॒दहदवीं शताब्दी के लगभग का है । 
इनके द्वारा लिखा दृस्मीर रासो नामक एक ग्रंथ मिलता है। श्रद्माउदीन के साथ 
झुआ हम्सीर का भयंकर युद्ध ही इस काव्य का चण्य विषय है । आज तक 
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इस ग्रंथ की बास्तत्रिक प्रति उपलब्ध नहीं एड जो है यह प्रामाणिक नहीं है 
इसकी भाषा इसे श्रधिक श्रवाचीन सिद्ध करती ४ | एक शोर लेगफ का नाम 
इतिहास में प्राता है जिसने एम्सीर कापघ्य में धस्मीर का यश सन फ्िया है। 

इसका नाम है नयघन्द्र सूरि। हनका श्रायिर्नाव काज् स० १४६० के श्रासपास 
माना जाता है । परन्तु धिद्वान्‌ हस ग्रंथ को प्रामाणिक नहीं सानसे । 

नप्व॒र्सिह भट्ट---विज्ञयपाल रासों अंथ के ये रचयिता के जाते हैं। 
इस ग्रंथ में करौक्नी नरेश प्रिजयपाल के युद्धों का ओजस्वी बणन हैं. । कांस्य 
की दृष्टि से यह मंथर उच्च कोटि का नहीं है । भाषा में भी ध्र्धाचीन नया 
प्राचीन दोनों भाषा के लक्षण पाये जाते है| नफ्ट् धिंद का फाज़् १३४० साना 
जाता दे । 

प्रश्न ११- प्रथ्वीराज रासो की प्रामाशिक्ता पर विचार प्रज्ट 
कीजिये । 

उत्तर ११--घन्दवरदाई दिन्दी के थ्रादि कवि माने जाते है शोर 
उनके द्वारा लिखा प्ृथ्पीराज रासो! पिन्दी का श्रादि अन्य । यह विशालफाय 
प्रन्य 5६ समयों से विभक्त है तथा इसमें ढाई इज़ार से भी अधिक पष्ठ हैं 
इसमें तो सन्देद नहीं कि रासो से स्थान-स्थान पर फविस्थ उच्च कौटि का 
दे परन्तु उसमें कुछ ऐसी बातों का भी घणन है जो हरिष्ठास की दृष्टि से 
म्रमपूर्ण है । अत' हिन्दी संसार में प्रिभित्त चिह्रान प्रथ्यीराण रासो के 
विपय में मिस-मिक्न विधार रखते । _न धिट्टानों एप उनके पिचाशा फो 
सुष्चि की दृष्टि से चार भागों मे बाँटा जा सकता है । 

१--ऐसे बिद्वानू जो रासखो! को उसके प्रस्तुरा रूप में प्रामाणिक 
मानत हूं भार उसम श्राट् प्रस्येक बात का समथन करते ह । उनका कथन 
हैं कि रासो पिल्कुल प्रामाणिष् ग्रन्थ है । घन्द्र फ॑ बशुनांस स्पष्ट ए््फ़ि यह 
प्रथ्वीराज का समकालीन था क्योंकि उसने प्ृश्वीराज़ के देनिक कार्यो तक 
का चर्णन किया दे । 

२--कछुछ विद्वानू रासों को विल्कुज्न श्प्रामाणिक प्म्य मानते हैं । 
उनका कथन दे कि न तो चन्द नाम का कोई कवि कसी हुआ और न उसने 

प्ध्योराज रासो नामक प्रन्थ ही लिणा । रासो में ऋाई तिथियाँ, पृथ्वीराज 
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की साता तथा निकट सस्बन्धियों के नाम तक गलत दें फिर उसे प्रामाणिक 
केले कहा जा सकता है । 

३--कुछ विह्दान्‌ यद्द तो मानते हैं कि चन्द नाम का व्यक्ति था 
ओर यद्द भो मानते हैं कि उसने 'रासो! की रचना को परन्तु वह 'रासो! 
आज प्राप्त नहीं है । प्रस्तुत रासो को वद्द *चन्दु कृत नहीं मानते । प्रज्षिप्त 
अंशों के बाहुल्‍य के कारण वे उसे विश्वसनीय नहीं सममते । 

४--कुछ विद्वान यद्द तो मानते हैँ कि चन्द नामक व्यक्ति था पर 
यह नहीं मानते कि उसने राखो लिखा । कारण प्रस्तुत रासो में जेसी 
मोदी भूल हैँ उन्हें देखते हुए उछ्ते चन्द्र कृत नहीं माना जा सकता क्योंकि 
चन्द पथ्चीराज के इतने निकट सम्पक का व्यक्ति था कि वह ऐसी भद्दी भूल 
नहीं कर सकता था । 

चेसे मुख्य रूप से दो द्वी दल रासो के विषय ?में वन गए हें--एक 
इसका समर्थक दक्ष दूसरा विरोधी दल । 


समर्थक दल में मुख्य व्यक्ति हँ--डा० श्यामसुन्दर दास, मिश्रबन्धु, 
धो० रमाकान्त ब्रिपाठी, मोहन लाल, विष्णु लाल पण्डया तथा सुनि जिन+ 
दिजय । 

विरोधी दल के मुख्य व्यक्ति हँ--मुरारिदान, श्यामलदान, प्रो० 
चूलर, गोरीशंकर हीराचन्द ओमका, रामचन्द्र शुक्त्र, ढा० रामकुमार चर्सा 
आदि । 

पृथ्वीराज रासो की श्रथ॒ तक लगभग ७ प्रतियाँ उपलब्ध हैं। यद्द 
कहना कठिन है कि कौन सी प्रति प्रामाणिक है कौन सी अ्रप्रामाणिक । रासो 
के विरोध में विरोधी पक्ष ने बहुत सी वात कटी हैं । उनके विरोध का सुख्य 
आधार 'पथ्वीराज विजय? नामक खणिद्वत प्रति है जो इतिहास से मेल खाती 
है। उनका कथन है कि 'राप्ो? के वर्णन पथ्वीराज विजय से मेल नहीं खाते 
अतः वह अ्रप्रामाशिक हे | ध्यान रखने की बात यह है कि पथ्चीराज विजय 
की भी खण्डित प्रति ही प्राप्ठ है । 

एथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज की माता का नाम कमला लिखा है, 
पु थ्वीराज विजय में उसकी साठा का नाम कपू'रदेवी दिया है। प्रथ्वीराज 
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विजय में पथ्यीराज के विपय में जो दर्णन दें ये चौदधानों के शिला-लेगों से 
मिलते हैं। मुंशी देवोप्रसाद का कददना है कि प्रथ्वीराज के टत्कप-साथधन 
के लिए रासोकार ने यहुत से राजाश्रों के कव्पित नाम दिए हैँ । ढा० राम- 
कुमार वर्मा ने रासो में ओर भी चहुत सी असंगतियाँ यताई ई--- 

“आयू पहाड़ के राजा जेत भोर शलफ शिलालेखों में कहीं भी नहीं 
पमित्ञते । आवबू पर उस समय घारावपं परमार रा|ज्य करता था जिसका 
उल्लेख कहीं नहीं है । पथ्वीराज की शक्ति का परिचय डहेने के लिए अनेक 
राजाओं का उसके द्वाथ से मारा जाना लिपा दे । गुनरात के राजा मीमदेव 
पृथ्वीराज के द्वार्थों भारे गए किन्तु शिक्षालेगसों के अनुसार वे सं० १९७०२ 
तक जीवित रहे । शह्दावुद्वीन गोरी भी पथ्वीराज के तीर से नद्दीं मारा गया | 
सं० १२६० में गक्करों के हाथो डसकी रूच्यु हुईं । पथ्वीराज से १०० बे 
याद के राजाबों फो उसका समकालीन द्वोना लिखा गया है। चित्तीढ के. 
रावत समरसी के साथ प्रथ्वीराज क्री अहिलन पुया का विवाद होना वर्णित 
है। किन्तु समरपती के शिलालेख सं० १३६४---१३४२ के भी मिलते हैं। इस 
प्रकार राखों में केवल ऐतिहासिक घटनाश्रों मे द्वी नहीं चरन तिथियों में भी 
मूल भरी पढ़ी हैं । कपोज्कल्पित भौर मनसानो कथायें हतनी अधिरू हैं 
कि वे अविश्वसनीय भी हैँ शऔर उनका इतिहास से कोई सम्पन्ध भी नहीं 
जान पढ़ता दे ।॥” 

कविराज श्यामलदास इस गअन्थ को विदकुक्त अप्रामाणिक सानते 
हैं तथा पथ्वीराज की झत्यु के श्रनेक शताविदया पश्चात्‌ इसका किसी चारण 
द्वारा लिखा जाना मानते हू । ओमा जी रासो को १४६० सं० से पूर्व की 
रचना नहीं मानते । थे क्षिखते हें :-..- 

““वि० सं० १४६० में हम्मीर काव्य बना ,,...। उसमें चौहानों का 
विस्तृत इतिद्वास है परन्तु उसमें पृथ्वीराज रासो के अनुसार चौदानों को 
अग्निवंशी नहीं लिखा और न उसकी |वंशावली को आधार साना गया है। 
“इससे ज्ञात द्ोता है कि उस ससथ तक प्रथ्वीराज रासो प्रसिद्धि में नहीं 
आया। यदि राखो री श्रसिद्धि हो गई होती तो हम्मीर महाकाब्य का लेखक 
“उसी के आधार पर चलता 0? 


री म 
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पृथ्वीराज रातों (कै समम के विषय में ओमा जी अपना निर्णय 
देते हैं :--- | 

“महाराणा कुम्सकर्ण ने वि० सं० १९१७ में कुम्मलगढ़ के किले को 
प्रतिष्ठा की और वहाँ के सायादेव ( कुम्भ स्वामी ) के मन्दिर में बढी-बडी 
पाँच शिलाओं पर कई श्व्वोकों का एक विस्तृत लेख [खुद॒वाया जिसमे मेवाड़ 
के उस समय तक के राजाश्रों का बहुत कुछ बृत्तान्त दिया है । उसमें 
समरसिंदद के प्रथ्वीराज की बद्दिन एथा से विवाह करने या उसके साथ शहा- 
बुद्दीन की लड़ाई में मारे जाने का कोई वर्णन नहीं है परन्तु विक्रम 
सबत्‌ १७२२ में महाराणा राजसिह ने अपने वनवाए हुए राजससुद्र तालाब 
के नौ-चोकी नामक बाँध पर २६ यड़ी-बडी शिलाओं पर एक महाकाज्य 
खुदवाया जो अरब तक विद्यमान है । उसके तीसरे सर्ग में लिखा है कि अ्रमर 
सिंह ने पृथ्वीराज की यहिन प्रथा से विवाह किया और शहाबुद्दीन के साथ 
लडाई में वह मारा गया जिप्तका वृत्तान्त भाषा के रासो नामक पुस्तक में 
विस्तार से लिखा हुआ है । निश्चित है कि रासो वि० सं० १९१७ और 
१७३२ के यीच किल्ली समय में बना होगा ।”? 

प्रसिद्ध विद्वान्‌ डा० धीरेन्द्र “वर्मा रासो की भाषा के श्राधार पर उसकी 
तिथि का निष्कर्ष बावू गुलाबराय को लिखे गए एक पत्र में ज्िखते हैं :-- 


“जितने अंश ( रासो के ) मेंने पढ़े दें उनसे मेरी यह धारणा बध गईं 
है कि यह ग्रन्थ अपने वर्तप्रान रूप में १६ वीं शताब्दी ईस्वी की रचना है। 
इसके कथानक का सम्बन्ध अवश्य ११वीं शतावदी से दै किन्तु १५वीं शताब्दी 
से १६वीं शताददी तक यह कथानक कदाचित्‌ मौखिक रोति से चलता रहा 
श्रोर १६ वीं शताब्दी के अंत में उसने अन्थ का रूप घारण किया। भाषा की 
दृष्टि प्रे रासो के व्याकरण का ढाँचा प्रधानतया १६वीं शताब्दी की घ्रजभाषा 
का है। संयोग से राजस्थानी के रूप कुछ मिल जावें यद्द दूसरी बात है। इसी 
प्रकोर अपभ्रंश के रूप भी विशेष नहीं मिलते । शब्दों के रूपों में “अ्रपश्र' शा- 
भोस! अवश्य यहुत अधिक पाया जाता है । इसी कारण राखों की भाषा के 
सम्बन्ध में अनेक अम फेल गए हैं । खड़ी बोली के रूप भी साधारणतया 
बहुत कम मिलते हैँ ।...रासो के कुछ उदाहरण नीचे दे रद्या है जो यदि यह न 
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चतलाया जावे कि ये रासो के हैं तो उन्हें १६वीं शताबदी के किसी साधारण 
कवि का साना जा सकता है-- 








“अ्रति उद्यान सब थान | भए गढ़ धाम भयानक्र ॥ 
दिष्टि देखि सारंग। देव चिन्ते तव बानिक॥ 
ताके कुक्ष उपनीय | तपनि हम की कुल्न योयों ॥ 
तात पुकारे नीर । भरे नेनन्ह घन रोगौ ॥? 
द्वित्व-चर्ण-बहुलता के सम्पन्ध में ढा० धीरेन्द्र वर्मा का कधन है कि 
घीररस में ऐसी शब्दावली की परम्परा दे जो तुलसी, भूषण तथा सूदन तक में 
मिलती है। जैसे :--- 
कतहुँ विटप्प भूघरि उखारि परसेन वरक्‍्खत। 
कतहुँ वाजि सो वाजि स्वि गजराज करक्खत ॥ (तुत्लसी) 
ठथा-- 
वंककरि श्रति डंकक्षरि श्रस सककक्‍्कु लिखत्त | 
सोचच्चकित भरोचच्चलिय विभोच्चखजल ॥ (भूषण) 

सन्रहृर्वी शताब्दी तक ऐसे उदाहरण मिल जायगे। 

श्राचाय शुक्ल इस अंथ को प्रामाणिक नहीं सानते । उनके कथनानुसार 
इसमें केघल तिथियाँ ही अशुद्ध नहीं चरन घटनाय भी इतिहास-विरुद्ध हैं । 
रासो में एथ्वीराज का जन्मकाल सं० १११५, दिल्ली गोद जाना ११२२, कन्नौज 
जाना ११५१ तथा शहाडुद्दीन के साथ युद्ध ११५८ में लिखा है जो ठीक नहीं। 
भाषा के विषय में शुह्त भी लिखते हैं .-- 

“ज्ञाषा की कसौटी पर यदि अंथ को कसते हैं तो और भी निराश होना 
पछता है क्योंकि वद्द बिल्कुल बे-ठिकाने है । उसमें व्याकरण अादि की कोई 
ध्यवस्था नहीं है । कहीं-कहीं तो भाषा आधुनिक ढाँचे में ढली सी दिखाई 
पठटती है, क्रियाय नये रूपों में मिलती हैं । पर साथ ही कद्दीं-कहीं भाषा अपने 
असली प्राचीन साहित्यिक रूप में भी पाई जाती है जिसमें प्राकृत और अपम्रंश 
पाब्दों के रूप श्रोर विभक्तियों के चिह्न पुराने ढग के हैं। इस दशा में भाटों के 
वाग्जाल के बीच कहाँ पर कितना अंश असली है इसका निर्णय असंभव होने 
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के कारण यह पंथ न तो भाषा के इतिद्दास के ओर न साहित्य के इतिहास के 
जिज्ञासुओ के काम का है ।! 

इसके अतिरिक्त रासों में श्रबी गौर फारसी शब्दों का मिश्रण भी 
डसकी प्राचीनता को कम करता है। ऐसे शब्द कम नहीं हैं, दस प्रतिशत 
खतक हैं। 

डा० श्यामसुन्दरदास रासो को प्रामाणिक मानते हैं और उसके पत्त में 
उन्होंने अनेकों युक्तियाँ दी हैं । 

उन्होंने मुनि ज्ञिनविजयजी द्वारा प्राप्त चार रासों विषयक छुंदों को 
प्रामाणिक माना दे । वे यह मानते हें कि एसमें प्त्षिप्त अंश तो मिल सकते हैं। 
यह आरचय की बात भी नहीं, क्योंकि रामायण जेसे याद के ग्रन्य में भी क्षेपक 
अंश मिल गए हें । पुराने शिल्लालेखों मे भी वे 'रासो! का क्िक्र हुआ बताते 
हैं। वे रासो के विषय मे क्षिखते हैं :-- पृथ्वीराज रासों समस्त वीरगाथा 
थुग को सबसे अधिक मद्दत्वपूर्ण रचना है । उस काल की जितनी स्पष्ट झलक 
इस अन्य सें मिलती दै, उतनी दूसरे अनेक अन्थों में नहीं मिज्ञदी । छुन्दों का 
जितना साद्दित्यिक सौप्ठव इसमें मिल्नता है, अ्रन्यत्न उसका श्रल्पांश भी 
दिखाई नहीं देता । पूरी जीवनगाथा होने के कारण इसमें वीर गीतों की सी 
संकीर्णता तथा वर्णनों की एकरूपता नहीं आने पाई दे वरन्‌ नवीनता समन्वित 
कथानकों की द्वी इसमें अधिकता दे |? 

मोहनल्ञाज्ञ विष्णुज्ञाल पंड्या ने इसमें दिए गए सनो की ऋशुद्धता को 
ठीक करने के लिए एक अनंद संवत्‌ की कल्पना की है और उनका कहना दे 
कि प्रचलित संबतों में से ४०,६१ वर्ष घटाने से अधिकांश सवत्‌ दीक बेठ जाते 
हैं । इसका कारण वे यद्द बताते दें कि राजपूत महानन्द के बंश के ६० वर्ष के 
शासन काल्न को क्षत्रिय शासन काज्ञ में नहीं गिनते अतः रासो में ६० वर्ष 
घटाकर ही संदत्‌ लिखा गया है । 

इतिहास सम्बन्धी आान्तियों के घिपय में ढडा० श्यामसुन्द्दास अनेक 
दलीलें देते हैं । 

१---चन्द ने अपने स्वासी का श्रतिशयोक्तिपूर्ण प्रतापकथन किया है । 
अह स्वाभाविक ही दे । 
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२--कुछ पह्े और परवाने जो नागरीप्रचारिणी की श्रोर से प्रकाशित 
हुए हैं वे रासो को प्रामाणिक सिद्ध करते हैं । उन्हे कुठल्षाया नहीं जा सकता। 

३--च्षेयक वास्तव में भ्रान्तियों के कारण हें पर वे रासो के साथ ही 
नए नहीं, सघ काब्यों मे मिलेंगे । 

४--अरबी-फारसी के शब्दों के विषय में डा० श्यामसुन्दरदास का कथनः 
है--' शहाबुद्दीन गौरी से लगभग पौने दो सो वर्ष पहले महमूद गजनवी 
भारत में लूटमार करने श्रा चुका था । गजनवी से ३०० वर्ष पहले भी सिंध 
श्रौर मुलतान पर मुसलमानों का अधिकार द्वो चुका था और वे भारत में 
अपना व्यापार करने लगे थे। पंजाब भी झुसलमानी संस्कृति से प्रभावित हो 
चुका था । घन्द लाहौर का निवासी था अ्रतः उसकी व्ाल्यावस्था से दी ये 
अरयी-फारसी के शब्द उसके मस्तिष्क में प्रवेश करने लगे थे । हस कारण चन्द 
की भाषा में मुसलमानी शब्दों का द्वोना स्वाभाविक है । रासो का यहुत सा 
भाग प्रक्तिप्त दे श्रतः परवर्ती काल में झुसलमानों के आतंक के साथ-साथ 
भाषा पर शझरबी-फारसी का श्रातंक दोना भी स्वाभाविक था। इस कारण ऐसे 
शब्दों का प्रतिशत और भी बढ़ गया दै ॥”? 

ऐतिदासिक तथ्यों के विषय में मिश्रवधुओं का कथन दे कि रासी एक 
काच्य अन्थ है, ऐतहासिक ग्न्‍न्थ नहीं इसलिए कल्पना से काम लेने का कचि 
को पूर्ण अधिकार है । चन्द का मुख्य उद्देश्य अपने श्राक्षयदातरा की उत्कष 
ब्यंजना है उसके लिए यदि चन्द ने कल्पना से काम लिया है तो दम उन्हें दोष 
नहीं दे सकते । 

समर्थक दत्न का कथन दै कि मुज्ञ रासो का रूप क्या था यह तो कहा 
नहीं जा सकता पर यद्द कहना कि प्रथ्वीराज रासो चन्द ने लिखा ही नहीं बल्कि- 
किसी ओर व्यक्ति ने लिखकर उसे चन्द के नाम से प्रसिद किया, उचित 
प्रतीत नहीं दोता। प्रथमत. तो इतनी प्रसिद्ध रचना करने के बाद उसमें किसी 
दूसरे व्यक्ति का नाम कौन देना चाहेगा । दूसरे यदि देना भी चाद्देगा तो इससे 


स्पष्ट है कि चन्दु इतना प्रसिद्ध कवि था कि अन्य लोग उसके नाम से 
लिखकर श्रपनी रचना को असिद्ध होते देखकर प्रसन्न होते थे । 


इसमें तो कोई सदेह नही कि रासो के विपक्ष में ग्रधिक प्रमाण हैं श्र 
उसके पक्त में श्रपेष्ताकुत कम, फिर भी यह कहना कि 'रासो? नामक ग्रन्ध चंद 
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नामक किसी घ्यक्ति ने लिखा हो नहीं ओर न वह प्रथ्वीराज का समकालीन 
था अ्रधिक ठीक इसलिए प्रतीत नहीं होता कि समाज में यह बात्त इतनी 
अधिक प्रस्तिद्ध दै कि उस पर सददसा अविश्वास नहीं किया जा सकता । एक 
बात ध्यान देने को भ्रौर है वद यह कि इतिहासज्ञ पृथ्वीराज का बंदी दोना 
नहीं चताते, या चन्द द्वारा शहाबुद्दीन की रूच्यु फो श्रप्नामाणिक बताते हैं. यद्द 
कहाँ तक ठीक है । इसका उत्तर यद्द द्वो सकता है कि ये सब वर्णन एक तो 

चन्द ने नहीं किए उसके पुत्र जल्दण ने किए दें दूपरी बात अपने आश्रयदाता 
का जरूदश एक आततायी के द्ाथ से वध द्वोना दिखाना चाहता नहीं था।'. 
यह रासो का काव्यात्मक अंत है कि उसमें शद्दावुद्दीन की ख॒त्यु चन्द के द्वाथों 
बताई गई दे और फिर चन्द और एथ्वीराज ने पुक दूसरे को मार दिया। यह 
केवल राष्ट्रीय सम्मान का प्रश्न था श्रतः उसे कविता की छाया में समझना 
ही अधिक सगत होगा । 


शआ्राज़ वास्तव में प्रथ्वीराज रासों के विपय में श्रधिक खोज की 
आवश्यकता है । रासो एक महत्वपूर्ण ५थ दे । उच्चकोटि का काव्य भी उसमे 
मिल्नता है। श्रसी तक यह तो निश्चित रूप से नहीं कद्दा जा सका है ऊि रासो 
अप्रामाणिक है परन्तु उसके समर्थक भी उसे प्रामाणिक सिद्ध करने में अधिक 
सफल नहीं हुए । हो सकता है नवीन अ्रन्वेषण कुछ नए सर्त्यों को प्रकाश में 
लाये, तभी निश्चित रूप से इसके विषय से कुछ कहा जा सकेगा। 


प्रश्न १२---“कविता करना कबीर का लद्दंय नहीं था फिर भी 
उनकी उक्तियों मे कवित्व की ऊंची से ऊंची चीज़ प्राप्त है। साधना 
के क्षेत्र में वे युग-युग-गुरु थे और साहित्य क्षेत्र मे भविष्य के स्रष्टा ।?' 
विवेचना कीजिये । 


उत्तर १२--कबीर जिस युग में पेंदा हुए थे उसमे कविता करना भर 
उनका ल्च्य नहीं हो सकता था। वे कविरूप में पेदा नहीं हुए थे श्रपितु 
पंगम्बर के रूप में आए थे और प्राणियों का उद्धार करने आए थे “पेगम्बर कौ 
संदेसा लाए हंस उवारन आए” | अतः काब्य कयीर के लिए साध्य नहों थाः 
चह तो साधन मात्र था। वस्तुतः वे एक मद्दात्या और सुधारक थे फिर भीः 
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हृदय के भावों की शक्तिपूण श्रभिष्यक्ति के कारण साद्िित्य में उनका महत्व- 
“पूय्या स्थान दे । 
निगु ण शाखा के प्रायः सभी सन्‍त कवि एक ही प्रकार का सन्देशा 
समाज के लिए ज्ञाए थे। वे जाति-पांति के विरुद्ध थे, छृत्रा्ृत फे कट्टर विरोधी 
थे, वर्णाभ्रम व्यवस्था उन्हें प्रमादपूर्ण औ्रौर ब्यर्थ प्रतीद होती थी | अ्रधिकांश 
संत कवि स्वयं नीची जाति के थे श्रतः शुक्ज्ञजी के शब्दों में “जाति पाँठि के 
खण्डन तो थे स्वयं थे” । उन कवियों ने इन भावनाश्रों को जिस वाणी में 
प्रकट किया स्वभावतः घद्द कठोर, च्यंगपूर्ण, तथा काव्य गुण रहित है किन्तु 
इसका यह अ्रभिप्राय नहीं कि कवित्व इनमें है हो नहीं | कबीर सय कवियों 
में सर्वश्रेष्ठ कवि हैं । श्रपने आराध्य के प्रति प्रेम की तीघध्र व्यंजना जेसी 
कबीर में मिलती है वेसी बहुत कम हिन्दी के कवियों में मिलेगी । कबीर 
प्रेम की सार्मिकता में जायसी के समकक्ष तक पहुँच जाते हैं । कबीर भी 
साधारण भावुक नहीं थे पर उनकी भावकता एक उपदेशक की भावकता थी 
'एक सुधारक की भावक्ता थी । कबीर सारे भारत में भ्रमण करते हुए लोगों 
को उपदेश करते थे ग्रतः भाषा के कल्लापक्ष पर ध्यान देने का अवसर-अ्रवकाश 
उन्हे न था जो कुछ म'द्व से निकल्ला था निकल गया । इस लिए कब्रीर में ज्ञान 
भक्ति और प्रेम का अ्रदूभुत सम्मिश्रण है| जहाँ उनका हृदय पक्त प्रघल दो जाता 
है वहाँ कबीर इतनी अ्नुभूतिसयी वाणी को जत््म देते हं कि अ्रलंकार स्वयं 
“उसमें यहे चले श्रात्ते हें । 
आ्रॉखिनि की करि कोठरी पुतरी परूंग ब्रिछाइ । 
पलकन की चिक्र डारिके पिऊर्कों लेऊं रिमाह ॥ 
इससे सुन्दर काव्य का उदाहरण ओर क्या होगा । कोई भी ब्यक्ति 
“सहसा चौंक जायगा कि यह कबीर ने लिखा दै ? वे तो खण्डन 
करते हैं। वास्तव में सामाजिक कुरीतियों का खण्डन करंते-करते 
-कथीर का ध्यक्तित्व खण्डनप्रधान ही हो गया है और उनका कवि उनके 
“ऊपदेशक या सुधारक के पीछे छिप गया है । किन्तु सच तो यह है कि कबीर 
में उच्च कोटि की प्रतिभा थी जो उच्च श्रेणी के काव्य को जन्म देती है परन्तु 
>. “कबीर जिन परिस्थितियों में ऋन्मे, पले, बढ़े हुए उनमें उसके अतिरिक्त वे क्या 





तृतीय-पत्र--हिन्दी-साहित्य का इतिहास र्द्फ़ाः 


कह सकते थे जो उन्होंने कहा । कबीर कोई साधारण काय्ये करने नहीं आए 
थे। उनका कार्य महान था--एक क्रान्तिकारी का काय था | सामाजिक 
रूढ़ियों का मूलोच्छेदन कोई साधारण काम तो नहीं था)। ये सब कुछ बाते थीं 
जिनके कारण कब्रीर भाषा-पस्ताधना कर द्वी नहीं सकते थे किन्तु फिर भी यह 
दो नहीं कद्द सरझुते कि भाषा पर कबीर का अधिकार नहीं था । वाणी में ऐसे ' 
तीछ ब्यंग का प्रयोग जिससे सुल्ला और परिडत तिलमिल्ला उठें कम भाषा- 
ज्ञान का परिचायक नहीं है। डा० श्यामसुन्द्रदास लिखते दैं---“कबीर ने: 
अपनी उक्तियों पर बाहर-घादर से अलंकारों का मुन्नम्मा नहीं लगाया है जो 
श्रलकार मिलते सी हैं वे उन्होंने खोजकर नहीं वेठाए हैं। मानप्तिक कल्मावाजी 
शोर कारीगरी के अर्थ में कला का उनमे सवंथा श्रभाव दे परन्तु सच्ची कला - 
के लिए तो तथ्य की आवश्यकता है। 'भावुकता के दृष्टिकोण से कला आडम्बरों 
के बन्धन से निमु कत तथ्प्र है |? एक विद्वान कृत इस परिभाषा को यदि काज्य 
क्षेत्र में प्रयुक्त कर तो बहुत कम कवि सच्चे कलाकारों की कोटि मे श्रा सकेंगे । 
किन्तु कथीर का श्रासन इस ऊँचे स्थान पर अविचल दिखाई देता है। यदि 
सत्य के खोजी कबीर के काब्य में तथ्य को स्वतन्त्रता न मिली हो तो और 
कहीं नहीं मिल सकती । कबीर के मद्दत्व का अलुभव इसी से हो सकता दे । 
कबीर छुन्दशास्त्र के छाता न थे यद्दाँ तक कि दोहा को श्री पिंगल की खराद 
पर न चढ़ा सके । डफतल्नी बजाकर ग़ाने में जो शब्द जिस रूप में निकल गया, 
वही ठीक था । चस्तुतः छुन्दुशास्त्र के नियमों का पानन वे आवश्यक ही नहीं: 
सममते थे। श्रतः मात्राओं क॑ घट-बढ़ जाने की चिंता उनके लिए व्यर्थ थी: 
परन्तु साथ द्वी कबीर में प्रतिभा थी, मोज्ञिकता थी । उन्हे कुछ संदेश देना था- 
श्रोर उसके लिए शब्द्‌ की मात्रा तथा वर्णों की सख्या गिनने की आवश्यकता 
नहीं थी । उन्हें तो इस ढंग से अपनी बातें कहने की श्रवश्यकता थी जिससे 
वे सुनने वालों के हृदय मे पेठ जाँय ।”? 

यह संक्षेप में कबीर के व्यक्तित्व का विश्लेषण है । कबीर की वाणी, 
हमे ३ प्रकार की मिलती छे । ह 

१--जिसमें थे रूढ़ियों का, समाज की कुरीतियों का तीत्र खशडन 
करते हैं। जेसे,'जो वामन तू वामन जाया और राह तू काद्दे न आया ।” तथा; 
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हिंदू कहें मोहि राम पियारा तुरक कहे रहिमाना । 
कथिरा लदि लड़ि दोऊ मुण मरम न काहू जाना ॥ 
भक्ति के मार्ग में वे श्रधिक श्रध्ययन या ज्ञान के समर्थक नहीं थे । वे 





' ऐसे छान से छुणा करते थे जो निष्क्रिय हो । 


कि 


पोथा पढ़ि-पढ़िं ज्ञग झुञ्रा पण्दित भया न कोई । 
ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो परिढत द्ोइ ॥ 
जी पत्थर स्वयं श्रपनी रक्षा नहीं कर सकते वे मनुप्यों की रचा केसे 
करेंगे यह बात कबीर की समम में नहीं श्राती थी | श्रतः वे लोगों से कहते थे 
कि पत्थर ही अगर पूजना है तो भाई उक्‍्की पीखो जो तुम्हे पीसकर खिलाने 
“का उपकार करती दे । 
मनुझ्माँ कैसे यायरे रे पाथर पूजन जाट । 
घर की क्रिया कोह न पूजे जाको पीसो खाँदू ॥ 
हसी प्रकार वे सुसलमानों को भी कड़े शब्दों में फटकारते थे । तुम 
भगवद्धजन करते दो भ्रीर गोहृत्या करते हो यताओं यद्द कद्दाँ की साधना दे । 
दिन में रोजा रखत दो राति दहनत हो गाह। 
यह तो खून व बदगी केसे खुशी खुदाइ ॥”? 
यह खंडन करने चाली चाणी श्रपनी पूर्ण ठीघ्रता के साथ कगरीर- 
साहित्य की प्राण है श्रौर किसी भी साहित्य का श्र दोने योग्य दे । इसमें 
तो सन्देह नहीं कि भाषा की मधुरता यद्यपि ऐसे उपदे्शों में कम मिल्लेगी 
फिर भी भाषों की अनुभूति की तीघ्रता तो उनसे स्पष्ट है। 
२--कुछ कबीर का साहित्य ज्षानियों को उपदेश देने के लिए. लिखा 
गया है । योग दृत्यादि की साधना इसमें आती दै। एक चाकक्‍्य यहुत पक्‍्रसिद् 
है “कहत कवीर सुनो भाई साधो” । इस प्रकार के साहित्य में इस संसार से 


$ 


विरक्ति का उपदेश है, नारी की निन्दां है तथा भगवद्धजन का श्रादेश है। है 


कयीर का यह पक्त साहित्य की दृष्टि से भ्रधिक नीरस है । क्योंकि इसमें 
उनकी साधना का साम्प्रदायिक रूप अधिक स्पष्ट है। उनके नारी-निन्दा के 


.. ऊँछ उदादरण लीजिए :--- 


॥ 


तृतीय-पन्न--हिन्दीन्लाहित्य का इतिहास श्द्७छ 


तप ली कम लमीवक अमल कल जल कमी मल बल अल की अर 3 कु कब तरह + सा ाा बा 54573 नकल 


नारी तौ दमहूँ करी पाया नहीं विचार । 
जय जानो तब परिदरी नारी बडा विकार ॥ 
तथा. नारी की राई पढ़े अंघा होत भुजंग। 
कृबत्रिरा तिन की कौन गति नित नारी कौ संग ॥ 

उनके इस प्रकार के साहित्य में ज्ञानियों को खुली चुनौतो दी गई 
है । कबीर का तो मूल सन्त्र दी दे “सो ज्ञानी श्राप विचारे” अतः वे रुढ़ियों 
पर विश्वास ही नहीं करते थे। उनकी खुली चुनौती थी 

“तुम पण्डित में कासीक जुलाहा”? 
या “ल्ालि वानि तौ कबिरा लेगया पण्डित हूँ ढ़े खेत ।” 

तत्व तो कबीर ने प्राप्त कर लिया पणिडत व्यर्थ ही कष्ट करते हैं, 
अ्रय उन्हें क्या मिलेगा ? 

३. कबीर ने कुछ साहित्य स्वान्तः सुखाय भी लिखा है । उसे ही 
जनकी आत्मामिव्यक्ति समझना चाहिए । कयीर का यह साहिस्य इतना सरस, 
सरल, अजुभूतिमय तथा सशक्त है कि इसकी सरसता की टक्कर जायसी के 
अतिरिक्त और कौन कर सकता है ९ 

प्रियतम की याट देखते-देखते युग होगया, आखे अ्रंधी धोने लगीं और 
जिद्धा क्ष--विक्षत होगई पर उसका पता कटद्दों ? कबीर कितनी सरक्ञ भाषा में 
इसे ब्यक्त करते हैं :-- 

अंखड़ियाँ माई पढ़ीं पन्‍्थ निद्वारि निहारि | 
जीमड़ियाँ छाज्ञा पढ़ा रास पुकारि पुकारि | 

प्रियतम का पाना वास्तव में हँसी खेल नहीं हैं यद्द यात कबीर 
अच्छी तरह जानते हैं। वे फद्दते हैं :-- 

हँसि हैसि कनन्‍त न पाइये जिनि पाया तिनि रोह । 
जो हँसि द्वी हरि मिले तो न दुद्दागिनि कोइ ॥ 

अब कबीर की विरदिणी आत्मा उस प्रियतम के वियोग में कब तक 
जेर्ष रखे । अब उससे रद्द नहीं जाता, वद्द सार्ग पर जाकर खडोी हो गई है 
और प्रेसविह्वल्त तथा विरद्कातर द्ोकर प्रत्येक पथिक से अपने प्रियतम का 
संदेश पूछती दै। कितनी मार्मिक भाषा में कबीर इसे व्यक्त करते हैं। :-- 


श्प्८ सादित्यरस्न-पथ-प्रदर्शक ( द्वितीय खण्ढ ) 


“पिरहिनि श्रभी पन्‍न्यथ सिर पूछे पथी धाह । 
एक सयद कद्दि पीठ की कथरे मिलेंगे आदइ ॥?? 
सांसारिक जीवों का न मिज्नन अ्रधिक महत्वपूर्ण होता है न विरद्द, रिन्‍्तु' 
फिर भी उसमें कितनी टीस श्रोर वेदना द्वोती है । स्रसारिक प्राणी एक समय 
के पश्चात्‌ द्वो सकता दे “मित्र जाय परन्तु जो भगवान से थ्रिछुद़ गए हैँ 
उनकी व्यथा का श्रनुमान नहीं किया जा सकता | कथीर ही उसे श्रभिन्‍्यक्त 
कर सकते दें :--- द 
“चकवी प्रिछुरी रनि की प्राह््‌ मिली परभाति । 
जे जन बिद्युरे राम ते ते दिन मिल्लें न राति ॥? 
राम से जो भिछ&ुड़ गया दो उसे फिर इस संसार में सुख भला कहां 
मिल सकता है :-- 
“यासरि सुख ना रेनि सुख ना सुख सपने मादि । 
कबीर चिछुदया राम सूं ना सुख धूप न छांद्वि ॥”? 
किन्तु इतने कष्ट तथा साथना के पश्चात्‌ जय राम से कयीर का 
मिलन द्वोता है तो वे आ्रावेश से गाने लगते हैं :--- 
“दुललहिनि गावहु सगल्ञाचार 
“तनरत कर में मनरत करिद्दों पंच तत्त याराती । 
रामदेव मोरे पाहने श्राए हों जोचन में माती |? 
कबीर का इसी प्रकार का साहित्य उरकृष्ट कोटि का साहित्य है जहाँ 
छृदय की आवेशमयी भावनाश्रों को उन्होंने सरल वाणी दी है । जय कयीर 
को संसार में भपने लाल की द्वी लाली दिसाई देने लगती है तो कबीर 
मदोन्मत्त द्वो उठते हैं और उनकी मस्ती में अलंकार जैसे स्वयं सिंचे चत्ने 
ऋआते दें । 
“जाली मेरे लाल की जित देखो तित लात । 
लाजी देखन में चक्की मैं भी दो गई लाल ॥? 
ढा० इजारीभ्रसाद द्विवेदी की कुछ पक्तियां कबीर के न्यक्तित्व 
को स्पष्ट करती दें। वे प्रष्टच्य हैं--“कथीर मस्त मौल्ा थे जो कुछ कद्दते थे 
साफ कहते थे । जब मौज में आकर रूपक भर श्रन्योक्तियों पर उतर थआते थे 
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तब जो कुछ कहते थे चह सनातन कवित्व का श््वार होता था । उनकी कविता 
से कमी सनातन सत्य खर्वित नहीं हुआ । वे जो कुछ कहते थे अनुभव के 
आधार पर कद्दते थे। इसीलिए सभी रूपक सुलभे हुए भौर उक्तियां वेघने वाली 
होती थीं। उनके राम जब उनके प्रिय होते हैँ तो भी उनकी असीम सत्ता नहीं 
भ्ुज्ञा दो जाती। नौखुले दरचाजों के घर में बन्द दुल्लद्दिन के वियोग की तड़प 
. एक रहस्यमय प्रेमल्लीला की ओर संकेत करती है जहां सीमा से श्रसीम मिलने 
को व्याकुल है ओर श्रसीम सीमा को पाने के लिए चंचल । इसीलिए इस सारे 
विश्व का प्रकाश है | अगर यह लीला न द्वोती तो संसार में कोई वस्तु ही न 
होती । हम श्रपने मुखयन्त्र आदि के बंधन में असीम स्वर-संतान को यांघने की 
चेष्टा करके एक तरद्द का आनन्द पाते हैं भोर इस यंघन से ही प्रसीम-र्घर- 
संतान अनाहत नादु का आभास पाते हैं। वेसे ही सीमा के अन्यन्य उपकरणों 
से हम अ्सीमताका धन्दाज ज्ञगाते हैं। श्रौर प्रिय भी भपने इन्हीं सीमामंय 
विकारों से दमारे आनन्द का अनुभव करता है। कबीर के रूपकों में सदा इस 
महासत्य की ओर संकेत होता रहता है । 
उनके प्रेम ओर भक्ति में वह गक्नदश्न भावुकृता नहीं थी जो जरासी 
आँच से ही पिघत्न जाय । यह प्रेम ज्ञान द्वारा नीठ और श्रद्धाद्वारा अज्ुगमित 
था[। वियोग की बात सी वे उसी मोज से कद्द सकते थे जिस तरद्द सयोग की । 
उनका मन जिस प्रेम रूपी मदिरा से मतवात्ला था वह ज्ञान के महुवे और 
गुढ़ से बनी थी इसीलिए अन्घ श्रद्धा, भावुकता और हिस्टरिक प्रेमोन्‍्माद का 
उसमें एकांस अभाव था । भक्ति के अतिरेक में उन्होंने कम्नी श्रपने को श्रति 
पतित नहीं समझा । सिर से पेर तक वे १ मस्त सौला थे : बेपरवाद्द, बढ़. उम्र । 
: “वे पढ़े लिखे नहीं थे | छुद शास्त्र ओर अलंकार ज्ञान से भी धचित 
थे । कविता करना उनका लच्य नहीं था, फिर सी उनकी उद्तियों में कवित्व 
, की ऊँची से ऊँची चीज प्राप्य दें ।दोदे और पद उन्होंने पूवंचर्ती साधकों 
से अपनाए थे पर इनमें अ्रपनी छाप डाल दी । वे साधना के क्षेत्र में युगयुग- 
गुरु थे और साहित्य के क्षेत्र में भविष्य के स्रष्टा । संसक्षत के छूपज्ञल को छुडा 
कर उन्होंने भाषा के बहते नीर में सरस्वती को स्नान कराया । उनकी भाषा में 
यहुत सी बोलियों का मिश्रण है क्योंकि भाषा उनका लच्य नहीं था और 
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अनजान में वे भाषा की सृष्टि कर रद्दे थे ।? 

उपरोक्त पैक्तियों में कबीर का स्पष्ट व्यक्तित्व दमें मिलता है । कबीर 
चास्तव में मद्दान उपदेशक श्रौर सुघारक्र थे तथा मद्दान कवि । कबोर की संक्षेप 
में विशेषता ये है :-- 

१, कबग्रीर सन्‍्त कवियों में सर्वश्रेष्ठ कवि हैं । 

२. रहस्यंचादी कवियों में तो वे निश्चित रूप से प्रथम स्थान के 
अधिकारी हैँ । 

३, जिन दिनों कधीर ने पद रचना की थी उसको देखते हुए कबीर 
प्रथम श्रेणी के गीति काव्यकार कह्दे जायेंगे । 

४, नीति शआ्रादि के दोहे समान में कबीर के जितने प्रचलित दे टेतने 
शायद ही और किसी के हों । इस विपये में वे तुलसी के समकक्ष रखे जा 
सकते हूं । 

५, ऐतिहासिक दृष्टि से कबीर भक्तिकाल के श्रगुश्रा हैं । उन्होंने उस 
भक्तिकाल का मार्ग प्रशस्त फिया था जो हिन्दी में स्वर्णयुग के नाम से 
विख्यात दे । 
सारांश यह कि यद्यपि हम कबीर को प्रधानतः कवि नहीं कह सकते 
तथावि यह मानना द्वी पढ़ेगा कि उन्होंने हमें विचारक, सुधारक और प्रेरक 
महात्मा के रूप में ठोस साहित्य दिया । उनकी वाणी की प्रेरणा शक्ति इसी 
बात से प्रकट दे कि तुलसी श्रौर सर के साथ द्वी साथ देश के कवि महात्माश्रों 
में हनका नाम भी उनके समान हो ध्यापक रूप से लिया जाता हू । उनके 
पद भी उसी तरद्द स्थान-स्थान पर गाए जाते हैं । कल्लापक्ष की अपेदाकृत 
न्‍्यूनता द्ोते हुए भी अपने भावपज्ष की पुष्टठा और पूर्णंता के कारण कबीर 
हिन्दी साहित्य में प्रथम श्रेणी के कवि माने जाते हैं । 

प्रश्न १३--संत मत का साहित्य क्षेत्र में विशेष महत्व न 
'होते हुए भी धार्मिक क्षेत्र में बहुत बड़ा हाथ रहा है।? इस कथन के 
आदित्य पर विचार करते हुए संत कवियों की प्रधान भावनाओं और 
मूल प्रेरणाओं का उल्लेख कीजिये | 

उत्तर १३--चीरगाथा काल की समाप्ति के पश्चात्‌ देश में एक विचित्र 
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परिस्थिति पदा दो गई थी । हिन्दू राजा अपनी बाहु और तलवार पर से विश्वास 
खो चुके थे | वे अपनी स्वतन्नता के गीत किस झुख से गाते । झुसलमार्नों की 
विजय और हिन्दुश्नों की सामूहिक पराजय से वाताधरण यढ़ा दी निराशाजनक 
तथा विषाक्त डी उठा था। हिदुश्रों के समझ्ध ही उनके मन्दिर गिराए जाते थे 
श्रौर मुर्तियाँ ठोडी जाती थीं ओर न तो भगवान स्वय ही अपनी रक्षा करते थे 
झौर न उनके पण्डे-पुजारी दी उसकी रक्षा कर सकते थे । सोमनाथ की मूर्ति 
के नष्ट होने से तो जैसे मूर्ति-पूजा की जड ही हिल गई थी । गज्ञनवी के 
ऐतिहासिक वाक्य आज भी प्रसिद्ध हैं। एक पुजारी द्वारा मनोवांदित घन काः 
प्रत्ोभन केवल इसलिए एिए जाने पर कि वह मूर्ति को सग्न न करे गजनवी ने 
साक कह दिया था “में मूतति तोड़ने वाले के नाम से विख्यात होना चाहता हूँ 
मूर्ति बेचने , वाले के नाम से नहीं ।” और यह कटद्द कर उसने मूर्ति के द्ुकडे- 
हुकडे कर दिये थे 4 पत्थरों की निर्जीवता जनता के समक्ष स्पष्ट दो चुकी थी # 
मुसलमान विजेता जनता को बतलात्‌ सुसलसान बना रदे थे। हिंदू समाज के 

सामने किसी प्रकार अपना अस्तित्व बनाए रखने का प्रश्न था। साकार इंश्वर 

की पूजा असंभव हो गईं थी। कारण, मुसलमानों ने मंद्विर तोड दिए थे, मूर्तियां 

नष्ट कर दी थीं। विजेता सुसक्लभान एकेश्वर वाद के समर्थक थे ओर बहुदेववाद 

के कद्दर विरोधी । अतः एक ऐसे सामान्य भक्ति भाग की हस समय आचश्यकता 

थी जो मुसलमानों के विरोध में न हो । 

संत कवियों का हिन्दू समाज पर सब से बढा ऋण यही है कि उन्होंने 
समयानुकूल साधना पद्धति का आविष्कार किया। यों तो ईश्वर के निराकार 
रूप की चर्चा वेदों में भी मिल सकती द्वै पर वचद्द न तो लोकप्रिय हुईं थी भ्ौर 
न ब्यावह्यारिक ही प्रतीत होती थी । इन सत कवियों ने उसे व्यावहारिक रूप 
दिया । डा० श्यामसुन्द्र दास उपरोक्त स्थिति पर बढ़ी ही स्पष्टता से प्रकाश 
डालते हुए लिखते हैं : -- 

“मूर्तियों की अशक्तता वि० खं० १०८१ में बडी स्पष्टता से प्रकट हो 
छुछी थी, जबकि महमूद गज़नवी ने आत्मरक्षा से विरत, द्वाथ पर हाथ रखे 
श्रद्धालुओं के देखते-देखते सोमनाथ का मंदिर नष्ट करके उनमें से दजारों को 
तलवार के घाट उतारा था और लूट में श्रपार घन प्राप्त किया था। गजेन्द्र की 
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एक ही टेर सुन कर दौरे थाने वाले, ग्राह् से उसकी रक्षा करने वाले सगरुण 
भगवान जनता के घोर से घोर संकट काज्ष में भी उसकी रक्ा के छिए आते 
हुए न दिसाई दिए। श्रतपुव उनकी शोर जनता को सहसा प्रश्नृत्त कर सकना 
अ्रसम्भव ह्वी साथा । उघर योगप्रधघान नाथ पन्‍्य का प्रभाव देश में बहुत 
बढ़ा हुआ था | सूफी फकीर भी श्रपने प्रेम भौर उदारठा के कारगा जनता को 
अपनी ओर आकृष्ट कर रहे थे । इस कारण ज्लोगों ने सग्रुग मक्ति का उस 
समय चैसा अनुसरण न किया जैसा श्रागे घक्षकर कबीर झादि संत कपरपियों 
का किया श्र श्रंत में नामदेव जसे सगुगा भक्त को श्ानाश्रित निगुण सक्ति 
की ओर मझुकना पढ़ा । उस समय परिस्थिति केउ्त निराकार भौर निगुया प्रह्म 
की भक्ति के द्वी भ्रनुष्टल थी, यद्यपि निगु'ण की शक्ति का भली भाँति श्रनुभव 
नहीं किया जा सकता था उसका शआाभासमात्र मिल सकता था - संत कवियों 
ने श्रपनी निगुण भक्ति के द्वारा भारतीय जनता के द्वदय में शपूर्व आशा 
उत्पन्न की और उसे श्रधिक समय तक विपत्ति फी क्रयाह मक्षराशि के ऊपर 
यने रहने की उत्तेजना दी यद्यपि सहायता की भाशा से बढ़े हुए दाथ को 
चास्तविक सहारा सगुण भक्ति से ही मिला भौर केयत्ञ राम भक्ति ही बसे 
किनारे पर लगा कर सर्वथा निरापद कर सकी | पर हससे मनता पर होने वाले 
कय्रीर, दादू, शदास श्रादि संतों के उपकार का महत्य कम मद्दी दो जाता ।?! 
संत कवियों का उत्तरदायित्व मद्दान था । वे संक्रान्ति काद्व के कवि थे। 
विद्वानों का कथन दै कि संक्रानित काज़ में कला विचारों का भनुसरण करती 
है भौर शांति काल में विचार कल्ना फा श्नुसरण करते हैं अर्थात्‌ संक्रान्ति 
काज् मे साहित्य का कलापक्ष पुष्ट नहीं हो सकता केवल मावपक्ष ही पुष्ट 
होता है । साहित्य उस समय संदेश देने का कार्य करता है मनोर॑जन करने 
का नहीं। संत कवियों के सम उस समय अनेकों कठिनाहयाँ थीं । मूर्तिपुजा, 
वर्ण व्यवस्था, भ्रवतार बाद, कम काए्ड तथा जाति-पाँति आ्रादि का इन कवियों 
को संडन करना था । वर्ण व्यवस्था के अन्तर्गत सवण॑ जातियों को अधिक 
अधिकार प्राप्त थे भ्रौर शूद्ध सबके द्वारा श्रपमानित, तिरस्कृत तथा उपेक्षित थे । 
फयीर आदि संत कवियों ने इसके विरुद्ध श्रांदोलन ही प्रारम्भ कर दिया और 
उच्च जातियों को यह सोचने के लिए याध्य कर दिया कि उनका चिंतन, पोथा 
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ओऔर पुस्तक बासी हो गई हैं । उनका ज्ञान निष्क्रिय दो गया है और परिडत 
गधे को भाँति पुस्तकों का भार वहन ही करते हैँ उनसे ज्ञान प्राप्त नद्दीं करते । 
बाह्मयणों को उन्होंने चुनौती दी--“जो तू बाम्दन बामहन जाया और राह तू 
कादे न आया ।? संत कवियों का कथन था कि प्रत्येक मनुष्य दस संसार में 
मनुष्य के रूप में उत्पन्न होता है श्रतः सब मनुष्यों के सामाजिक अधिकार 
समान होने चाहिएं । संत कवि अ्रपने समय को देखते हुए कितने प्रगतिशील 
थे यह उनके सामाजिक साम्यवाद के कार्यक्रम से स्पष्ट हो जाता है । सत 
कवियों ने जो काय इतने दिन पूवे किया उसी कार्य को अ्रधिक विज्ञापन की 

सहायता से कम सफलता के साथ महात्मा गांधी कर पाए। संत कवियों की 

वाणी उनके क्रान्तिकारी होने के कारण तेज श्र ब्यंगप्रधान थी। वे किसी बात 

को डलट-फेर कर नहीं कद्दते थे अपितु उन लोगों के मर्म पर सीधा श्राघात करते 

जिनको वे समाज का कोढ़ समझते थे | अ्रधिकाँश संत कवि स्वर्य॑ उपेक्षित वर्ण 

के थे अतः जाति-पाँति का खणदन तो थे स्वयं थे । क्मंकांडी परिडतसमाज 

श्राँखों में धूल तब भी मोंकते थे और श्रव भी मोंकते हैं किन्तु संत कवियों ने 

उनका जेसा भंडा-फोड़ किया वैसा आजतक कोई कर नहीं सका । कबीर कितने 

तीखे स्वर में कह्दते हैं कि सिर घुटाकर क्या तुम अपने पापों पर पर्दा ढाल्न 

सकोगे १ तुम्हारे हृदय में तो गंदगी भरी है उसे बिना साफ किए तुम कुछ प्राप्त 

नहीं। कर सकते | 

केल्नि कद्दा बिगारिया जो मसृडे सौ बार । 
मन को कादे न सू'डिया जासे विषय विकार ॥ .. 
अगर केवल जनेऊ पहनने से मुक्ति मित्ल सकती है तो अरद्दट की सुक्ति- 

प्राप्ति की सम्भावना अधिक है । पणिडतों का गध था कि उन्होंने वेद पढे हें, 

शास्त्र पढ़े हैं, स्मृति पढ़ी हैं; संत कवि निरघ्तर हैं अतः ज्ञान की यातों में वे 

हस्तक्षेप करने के अधिकारी नहीीं। परन्तु वास्तव में कबीर के सिद्धांत के अनुसार 

“सो ज्ञानी आप विचार ।!”” संत कवियों का आदर्श था । हस विषय में वे 
सत्य के अधिक निकट थे । उनका विश्वास था कि तुम्हारा श्रम तक का 

साहित्य साम्प्रदायिक है। वह तुम जेसे व्यक्तियों द्वारा द्वी लिखा गया है जिसमें 

तुम्दारे वर्ग के ही स्वार्थ लिखे रददते हें और सुरक्षित हैं श्रतः यह साहित्य विश्वप्त- 
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मीय नहीं, थ्रध्ययन योग्य नहीं । उन्होंने तो सम्पूर्ण साहित्य की दौज्न में केवन्न 
(ढाई श्रच्धरः रखकर श्रपना पल्ढ़ा नीचा रसा । “ढाई शआखर प्रेम का पढ़ें सौ 
परिडत धोह।” संत कवि सच्चे श्र्थों में जन कवि थे। उनकी वाणी सरल, तीत्र 
और प्रभावशाली होती थी । उच्च बग के कवियों का समाज से कोई सम्बन्ध 
नहीं था | श्राज़ भी संत कवियों का साद्दित्य समाज के जिठने निकट है उतना 
साहित्यिक अलंकारदि गुणों से युक्त सादित्य नहीं १ श्राज भी एक गाँव का 
आदमी गाता हुआ सुनाई देगा । 
मलुश्रा केले बावरे रे पाथर पूजन जाई । 
घर की चकिया कोई न पूजे जाको पीसो खाँह ।? 

सन्त कवियों के महत्व को साद्दित्यिक गुणों की कसौटी पर कसकर 
नहीं परखना चादिएु। कारण, साद्दित्य उनका साध्य नद्दीं पा व तो साधनसात्र 
था। वे ऐसी भाषा में समाज से या करना चाहते थे जो सीधे"उठन के मर्म पर 
चोट करे । इतिद्वास इस बात का साझी है कि संत कवियों के समान लोकप्रिय 
होने का गौरव बहुत कम कवियों को प्राप्त है। संत कवि निम्न वर्ग से लेकर 
डउच्चवर्ग तक के व्यक्तियों फो पुक सामान्य भाव-सूमि पर लाकर उनका परिचय 
मानवता के साथ्यम से कराना चाद्वते थे । हिंदू और मुसलमान पद्दले मलुप्य 
हैं बाद में छुछ भोर--यदह सर्वप्रथम सन्त कवियों ने समझा और उन्होंने 
मानवता का एक ऐसा छ्लेत्र तयार किया जहाँ मनुप्य-मलुप्य के बीच में कोई 
खाई नहीं थी, कोई व्यवधान नहीं था। सनन्‍त कवि खरी भापा में खरी यात 
कहते थे । पए्संडियों के प्रति दुया करना तो उन्होंने सानो सीखा हो नहीं था । 
हतना विश्वास के साथ कहा जा सकता है कि समाज के निम्नवर्ग में श्राज भी 
जो चेतना दिखाई देती है उसका बहुत कुछ श्रेय इन्हीं सन्‍त कवियों को है । 
कबीर-पन्‍थी, दादू-पन्थी, रेदास-पन्‍न्थी साधारण कोटि के व्यक्ति भी श्राज 
अपने को श्राध्यात्मिक रूप में किसी से तुच्छु नहीं समझते । उनका श्रपना 
जीवन दशन दे जो उन्हें सन्‍त कवियों से मित्रा । 

प्रायः सभी संत कवियों में हठयोग की साधना का कुछ न कुछ घुट 
मिलेगा | डा० दजारीप्रसाद के विचार में ऐसा जनता की भोवनाशओं को आश्चर्य 

“जनक कृत्यों के यत्त पर आकर्षित करने के कारण था | चे इस रहस्यात्मक तथा 
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आश्चर्यजनक वातावरण में ज़नदा को लाकर उसके मनपर अपनी अलौकिक 
सिद्धि का प्रभाव डालते थे झओर फिर उस श्रद्धालु समाज को ज्ञान का उपदेश 
देते थे। स्वभावतः फिर उस ज्ञान का प्रभाव बढ़ ही जाता था । हमें यहद्ध 
भी नहीं भूलना चाहिए कि सन्तमत के रूपान्तर नाथ पन्‍्थ, सूफी मत आदि 
कितने ही मत चल्ष रहे थे किन्तु सन्‍त मत की तुल्नता में वे किंविन्मान्न भरी 
लोकप्रिय न हुए । इसका एकसात्र कारण यद्दी था कि उनके पास कोई घार्मिक 
कार्यक्रम नहीं था और अ्रभी घार्मिक-भावभूमि स्वदेशी न थी | कुछ समय के 
लिए समाज पर सन्त कवियों का एकान्त प्रभाव था । सन्‍त कवियों ने अपने 
सामान्य ज्ञान तथा अनुभव के बत्न पर यढ़न्बढे पंडितों को जनता के समत् 
यातों में भी परास्त किया सन्‍त कवि चू'कि निम्न वर्ग के सुधार से ही अधिक 
सम्बन्ध रखते थे अतः उन्हें हमेशा द्वी जनता की भाषा में, सरत्न भाषा में ही 
उपदेश करने पढ़े । यद्यपि उनकी रचनाओं में साहित्यिक सोंदर्य का अभाव है 
फिर भी उनकी साहित्यिक मद्तत्ता कुछ नहीं दै--ऐला कद्दना भी भूत होगी। 
डा० श्यामसुन्द्रदास उनके साहित्यिक सहत्व के विषय में लिखते हैं :--- 
“शुद्ध साहित्यिक दृष्टि से देखने पर भी दस संत कवियों का एक विशेष 
स्थान पाते हैं । यद्द ठीक है कि थिद्दारी श्रौर केशव श्रादि की-सली भाषा की 
प्रांजज्ञता का श्रभिसान ये कवि नहीं कर सकते श्रीर न सूर श्रोर चुजसी की सी 
सरसता ओर ब्यापकता ही इनकी कविता में पाई जाती है । जायसी ने प्रकृति 
के नाना रूपों के साथ अपने हृदय की जेसी एकरूपता दिखाई है,अनेक निगुरि 
सन्त कवि उतनी सफलता से वह नहीं दिखा सके। यद्द सब द्ोते हुए भी 
इन कवियों का स्थान हिन्दी साहित्य में अत्यन्त उत्कृषपुर्ण तथा उच्च समग्क्ा 
जायगा। भाषा की प्रांजल्ञता कम होते हुए भी उसमें प्रभावोत्पादुकता बहुत 
अधिक है और उनकी तीघ्रता से भावों में व्यापकता फी यहुत कुछ कमी दो 
जाती दे । उनके सन्देशों में जो मद्दत्ता है, उनके उपदेशों में जो उदारता है, 
उनकी सारी उद्तियों में जोटअभावोत्पादकता है वह निश्चय ही उच्च कोटि की 
है। कविता के लिये उन्होंने कविता नहीं की है, उनकी विचारघारा सत्य की 
खोज में बद्दी है, उसी का प्रकाश करना उनका ध्येय है। उनकी विचारधारा 
का प्रवाह जीवनघारा से भिन्न नहीं । उसमें उनका हृदय घुलामिक्षा है। उनकी 
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प्रतिभा हृदय-पमन्वित दै॥ उनकी वातों में ऐसा यज्ञ दे जो दूसरों पर प्रभाव 
डाले बिना नहीं रह सकता |! दार्दिक ठसंग की लपेट में जो सहज विदरघता 
उनकी उक्तियों में आगई दे वह अ्रत्यन्त भावापन्न है। उसीमें उनकी प्रतिभा 
का चमत्कार है। शब्दों के जोड़-तोढ़ से चमत्कार ल्ञाने के फेर में पढ़ना उनकी 
प्रकृति के प्रतिकृत्न था ।” 

इसमें सन्देद्द नहीं कि सन्त कवियों छा क्षेत्र तो भावों का था, भाषा 
का नहीं । वे भाव-जगत्‌ में क्रान्ति करने आए थे, भाषा का सुधार करने नहीं। 

उन्हें तो रोजा, हज, ताजिएदारी, भ्राद्द, एकादशी, तीर्थाटन, बत, उपचास, 

मन्दिर तथा कर्मकाण्ड के ढोंग के विरुद्ध भ्रन्दोज्ञन करना था, वे साहिस्यशास्त्र 
या अलंकारों का उदाहरण प्रस्तुत करने नहीं आए थे । सन्त कवियों ने समग्र 
को देखते हुए बद्दी किया जो करना उनके लिए उचित था । उन्होंने निराश 
जनता के हृदय को संभाला और जिन शब्दों में उसे सांत्वना दी वद्द चाणी 
चादे भ्रस्पष्ट या हूटी फ़ूटी दुःखातिरेक के कारण भले ही द्वो परन्तु वह अपना 
एक विशिष्ट स्थान रखती है । घार्मिक क्षेत्र में सन्त कवियों का सर्वाधिक 
प्रभाव है औ्रौर भाषा के ज्षेत्र में भी वे आ्रादरणीय हैं । 

अश्न १४--युक्ति पूबक सिद्ध कीजिये कि बुद्धदेव के बाद भारत 
में सबसे बड़े लोकनायक तुलसी थे । 

उत्तर १४---एक कहावत प्रसिद्ध है कि संसार के मद्दानतम ब्यक्ति 
परिस्थिति प्रस्त द्वोते हैं । रूढ़ि, श्रनाचार, दुराचार तथा समाजविरोधी तत्व जब 
अपनी चरम स्रीसा पर पहुंच जाते हैं तो कोई न कोई महापुरुष उन 
परिस्थितयों का इल लेकर समाज के समक्ष झाता है । यदि ऐसा न हो तो 
समाज ही नष्ट-भ्रष्ट हो जाय भौर सुख-शांति नाम की चस्तु समाज से उठ 
जाय । पं० रामचन्द्र शुक्र ने लिखा है कि सदेव से यही नियम रहा है कि 
समाज ब्यक्ति के पीछे चलता है| बुद्ध भगवान्‌ ने अपने समय की परिस्थितियों 
को देखते हुए समाज के समज्ष उचित हल रखे तथा शंकराचार्य समाज को 
उसके पश्चात्‌ अपनी ओर खींच ले गए | फर्मकाएण्ड के आधिक्य के कारण 
समाज तिचुब्ध था। शूद्र लोगों का जीवन पशुओं से भी गया वीता था। ठीक 
ऐसे द्वी समय भगवान्‌ घुछ अपनी करुणा की पताका फहराते हुए आए और 
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सारा देश उनके पीछे चल दिया । संसार मे सम्भवतः भगवान छुद्ध के समान 
लोकप्रिय व्यक्ति दूसरा नहीं हुश्रा । ब्राह्मणों के पारमार्थिक नियम एवं धर्म की 
छिष्ट तथा अच्यावद्दारिक साधनाय जनजीवन से दूर जा रही थीं । भगवान चुद्ध 
ने धर्म का सम्बन्ध जीवन से जोड़ा श्र मानवमात्र के कल्याण के लिए अपने 
धर्म के द्वार उन्मुक्त कर दिए । भगधान चुद्ध के धमम में एक ओर ब्राह्मणवाद 
के विरुद्व क्ट निरुषण है दूसरी ओर समाज हित के लिए. समयाचुकूजल नया 
कार्यक्रम । भगवान बुद्ध के दया-विस्तार का दृत्त हतना व्यापक हो गया कि 
डसकी परिधि भारत की सीमाओं में न बध सकी ओर वह भारत से बाहर 
तक चल्ली गई । ढा० हजारीप्रसाद का कथन है कि “लोकनायक व॒ह्दी हो 
सकता है जो समन्वय कर सके क्योंकि भारतीय समाज में नाना भांति की 
परस्पर विरोधिनी संस्कृतियाँ, साधनायें, जातियाँ, आचारनिष्ठा भर विचार- 
पदतियाँ प्रचल्नित हैं । बुद्धदेव समन्‍्वयकारी थे, गीता में समन्वय की चेष्टा दे 
और तुलसीदास भी समन्वयकारी थे ।” यद्द सत्य है कि समाज भ्रपने संस्कारों 
को बिलकुल ही नहीं छोड सकता । जोकदायक सर्देव ही जनता के प्राचीन 
संस्कारों का उच्चिततम उपयोग करता है प्र नवीन बातों का सम्मिश्रण इस 
प्रकार करता है कि समाज उसे विदेशी या सस्कारबाह्य नहीं समझता | 
समाज का मनोविज्ञान ठीक-ठीक समझे बिना कोई ब्यक्ति लोकनायक नहीं हो 
सकता, लोकशासक भले ही हो जाय | तलवार से विश्व पर शासन की करपनाः 
करने वाले-- दंभ भरने वाले ज्ञोकशासफ कभी लोकनायक नहीं रहे | वे शणा 
की प्ृष्टभूमि पर प्रतिष्ठित रहते हैं । जनता अवसर पाकर भारस्वरूप ऐसे लोक- 
शासकों को दूर फेक देती है। लोकशासक होने में वाहुबज्ञ तथा शक्तिप्राथमिक 
आवश्यकताय हैं किंतु लोकनायक द्वोना हसके विरुद्ध है। वह समाज का सेवक 
अपने को समझता है किन्तु समाज उसके इशारे पर अपने प्राण बलिदान 
करने को उद्यत रहता है। ज्लोकनायक त्याग के द्वारा समाज के हृदय में स्थान 
प्राप्त करता है, समाज “म के सिंदासन पर उसे बिठाता दै । तेमूर, नादिरशाह 
लोकशासक कद्दे जा सकते हैं, त्वोकनायक नहीं । बुद॒देव अपने से पुूर्वे सभी 
मद्दापुरुषों से महान ज्ोकनायक थे | 

बुद्ध से पू्र के कानों पर भी यदि दृष्टिपात करें तो हम इस परिभाषा 
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को दीक पायंगे । राम के समय में रावण श्रादि श्रनेक राक्षस राजाशों के 
शासन में प्रजा सम्रर्त थी। उप समय का इतिद्दास तो यद्दी बताता है कि इन 
पनिर कुश दस्यु राजाओं के अधिकार में प्रजा में दाद्दकार मचा था । उनके 
द्वारा सीताहरण उनके सामान्य कृत्यों में से पुक था । भगवान राम. ने, 
तत्काल्लीन परिस्थितियों को देखते हुप उनका उचित हल खोज निकाला । 
उन्होंने अ्रसभ्य एवं अशिक्षित व्यक्तियों में शिक्षा का प्रचार किया, उन्हें बरावर 
का पढ दिया और इस प्रकार उन्होंने समाज में सुखशांति की स्थापना की । 

भगवान्‌ कृष्ण के समय में परिस्थितियाँ बिलकुल ऐसी दी थीं। बड़े- 
यडे राजा प्रजा पर अ्रवाध श्रत्याचार करते थे | निरपराधों को फाँली,स्त्रियों पर 
अ्रत्याचार आदि बातें तो अस्यंत सामान्य थीं। सारा देश उन नर-पिशार्घों के 
कुकृत्य से विक्रम्पित था । कृष्ण का जिस वर्ग में पालन-पोषण हुआ था वह्द 
चर्म सव से अधिक दयनीय श्रवस्था में था । कृष्ण ने प्रेम के बह्ल पर उनकी 
बिखरी शक्ति को एकत्रित किया और कंस जेसे राजा को इस क्नौक से विदा 
कर ढिया । गीता के काल में कृष्ण का समनन्‍्वयवादी रूप स्पष्ट दे । 

अरब उस युग पर दृष्टिपात कर जिप्त थुग में तुलसी ने जन्म द्विया। 
अक्तिकाल्व का वास्तव में वह श्रारभ्भ काल था | इस समय तक समाज ने या 
देश ने विदेशियों को पूर्ण आत्म-समर्पण कर दिया था । अब तो पराजय की 
एक तन्द्रा विस्खति के अतल्व गर्भ में ले जाकर उनके विनाश का मार्ग प्रशस्त 
कर रही थी । जटिल परिस्थिनियाँ थीं जब तुलसी ने अपने जीवन के रगमंच पर 
अवेश किया । डा० दजारीप्रसाद ने उन परिस्थितियों का सुन्दर विचरया दिया है--- 

“जिस युग में इनका ( तुलसी का ) जन्म हुआ था उस युग के 
समाज के ञआआागे कोई ऊंचा आदर्श नहीं था । समाज के उच्च -स्तर के ज्ञोग 
विलासिता के पंक में उसी तरद्द मग्न थे जिस प्रकार कुछ वर्ष पूर्व सूरदास ने 
देखा था । निचत्ते स्तर के पुरुष और स्त्री दरिद्र, अशिक्तित और रोगमग्रस्त थे। 
जरागी द्वो जाना मासूली यात थी । जिसके घर की संपत्ति नष्ट हो गईं या स्त्री 
भर गई, ससार में कोई आकर्षण नहीं रहा वह्दी चट संन्‍्यासी हो गया। 
सारा देश नाना प्रकार के सम्प्रदाय के साधुओं से भर गया था । 'अलख” की 
आवाज़ गम थी; हात्यांकि ये अलख लखने वाले कुछ भी नहीं क्षख़ सकते ये । 
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नीच समझी जाने वाल्ली जातियों में कई पहुंचे हुए मद्दात्मा दो गए थे जिनमें 
झात्म-विश्वास का संचार हो गया था । पर जैसा कि साधारणतः हश्ना कस्ता 
है शिक्षा और संस्कृति के श्रभाव में यही श्ाव्स-विश्वास दुवह गर्व का रूप 
घारण कर गया था। आध्यात्मिक साधना से दूर पढ़े छुए ये गवमूढ़ पण्डितों 
और वाह्मयणों की बराबरी का दावा करते थे । परम्परा से सुविधा भोग करने 
की आदी ढंची जातियाँ हससे चिढ़ा करती थीं । समाज में घन की मर्यादा 
यढ़ रह्दी थी दरिद्रता हीवता का लक्तण समझी जाती थी। पंडितों और 
ज्ञानियों के साथ समाज का कोई भी सम्पक नहीं था । सारा देश विश्यड्वज, 
परस्पर विच्छिन्न, आरादर्शंदीन श्रोर बिना लचय का द्वो रहा था । एक ऐसे 
आदमी की आ्रावश्यकता थी जो इन परस्पर पिच्छिन्न ्रौर दूर विश्रष्ट टुकडों में 
योगसूत्र स्थापित करे । चुलसीद।स का शआआधिर्भाव ऐसे ही समय में हुआ था ।” 


रूढ़ियों के विरोध करने वाले प्रत्येक महापुरुष को मूर्ख जनता का 
कफोपभाजन बनना पड़ता है--बनना पडा है श्रोर उनमें से अधिकांश की तो 
इस गरवमूद जनता ने यक्ति तक क्ञे ली । ईसा, मदर्षि दयाननद, महाप्मा गाँधी 
इसके ज्वलंत उदाहरण हैं। तुलसीदास को भी उन विरोधों का सामना करना 
पड़। था और विरोधियों के द्वाथों उन्हें पर्यात शारीरिक तथा मानसिक कष्ट भी 
दिया गया यथा। तुक्षसी ने एक धर्म के अन्दर विषवाहक स्नायुओं की भांति 
फले इस धम्प्रदाय के नाढ़ी-चक्र को देखा था, समझता था | शिव के भक्त राम 
के शत्र शोर रामभक्त श्ों के घोर शत्र | तुल्लपी से यह सब श्रज्ञान का खेल 
नहीं देखा गया । कब्वीर की चाणियों में भी यद्द शव वेष्णवों का 
संघय स्पष्ट रूप में उभर कर आया दै। उन्होंने लिखा था, “वष्णव 
की कुटिया भलो ना साकत का बडगाँव” तथा “'साकत काल्ली कामरो 
भावे तहाँ विद्ाइ” । इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि शाक्त विशेष 
रूप से असहिप्णु थे । तुलसी ,ने घबराकर इस विषमसता तथा संघर्ष से सुख 
नहीं फेर किया अपितु सच्चे ल्ोकनायक की भांति उनके बीच की चोड़ी खाई 
पाटने का सफल प्रयत्न भी किया । श्रपने रामचरित मानस में--जो विभिन्न 
विरोधों का समन्वय अंथ है--शिव तथा राम को निकट लाने का क्रान्तिकारी 
प्रयत्न किया उन्होंने वताया कि दोनों एक ही शक्तियाँ हैं फिर विरोध कैसा ९ 
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पशिवड्रोद्दी मम दाप्त कहावा, सो नर सपनेहु मौधि न भावा! लिससकर कल्पना 
नहीं की जा सकती कि तुलसी ने कितना यढ़ा काय क्रिया । राम के सु द्द से 
शिव की प्रशंसा सुनकर ऋगढ़ालू शे्वों के सिर शर्म से कुक गए । एक प्रसिद्द 
रामभक्त राम के मुँद्द से शिवजी की प्रशसा करा सकता है यह उनके लिए 
कल्पनातीत यात थी । सोचा नहीं जा सकता श्े केवल इस एक पंक्ि ने 
परम्परा से चले श्राते शेव तथा वेप्णवों के कगढों को समाप्त ही कर दिया। 
एक पंक्ति ! संभवतः विश्वसाहित्य में इतना एतिद्दासिक महत्व पूरे ग्रंथ भी न 
रखते होंगे । दो शक्तियों का एक पंक्ति मे समन्वय स्तुत्य है । 





दूसरी समस्या तुलसी के समप्त भाषा को थी। पणर्डित लीग जनभापा 
में साहित्य रुजन करना अपना अपमान सममने थे । जब उन्होंने सुना कि 
तुलसी वेद-स्म्ृतियों के सार को भाषा! में लियना चाहता हद तो तुलसी का 
घोर विरोध हुआ। उनकी जीवन लीला तक समाप्त कर देने के प्रयत्न हुए। किन्तु 
यह प्तप्वा लोकनायक अ्रपनी टेक पर ही अढ़ा रद्दा भ्ौर भक्ति के उस अ्रगम 
सागर को उसने जनसाघारण के ज्षिए सुलभ कर दिया। रामचरित मानस का 
सरक्ृत में न द्विखा जाकर हिन्दी में लिसा जाना आज कोई आश्चर्यपूर्ण बात 
नहीं लगती परन्तु उस समय के तत्सम्यन्धी विरोध की श्राज ठीक कहपना भी 
नहीं की जा सकती | 


कथीर को छोडकर श्र कोई ऐसा ध्यक्ति संत साहित्य में नहीं है 
मिसका श्रनुभव हृतना पक्क हो, श्रन्तद ट्टि हृतनी गहरी । किन्तु कबीर के 'ठाई 
आखर? की श्रोट में कुछ मूर्ख अपना स्वार्थ साघन करना चाहते थे। 'श्रलख'- 
“श्रज्ञस! की रट लगाते ये समाज के शत्र संख्या में कम नहीं थे । घुट्मुढे 
संन्यासी बरसाती मेंढकों की भांति असंख्य हो गए थे । तुलसी ने ठीक दी 
लिखा था । 


“नारी मुई घर सम्पति नासी, मू'ढ मु'दाह भए संन्‍्यासी ।” 
अलख'-अलख!' सुनते-सुनते जब तुलसी के कान थक गए ठो इस 


समाजविरोधी तस्व को वे भ्रधिक दिन सहन नहीं कर सके । उनका समाजदुःख- 
काततर हृदय इन व्यर्थ की बातों से घायल हो गया था। वे रोप में कह उठे.-- 
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हम लखि हमददि दमार लखि हम हमार के बीच । 
तुलसी अ्रह्नख्दि का लख राम नाम जप नीच ॥ 
श्रभी तक समाज में भक्तिप्रधान, ज्ञानप्रधान, फर्मप्रधान भक्ति-पद्ध तियाँ 
अचलित थीं । सब में अरक्नग-अ्लग एकांगिता थी । कोई भी मार्ग इतना 
विस्तृत नहीं था कि उसे ल्लोकधर्म कहा जाय । तुलसी ने ज्ञान, भक्ति भ्रौर कर्म 
का उचित सिश्नण कर एक ऐसे लोकधर्म को प्रतिष्ठा की जिसमें प्रत्येक व्यक्ति 
प्रवेश पा सके । उन्होंने कहा ४-- 
“ज्ञानहिं भक्तिह्तिं नहिं कछु सेदा । 
उभय हरहि भव सम्भव खेदा ॥? 
तुबसी समाज के सजग प्रद्दरी थे वे जानते थे कि किसी बात का 
सम्राज पर क्‍या प्रभाव पढ़ता है ) श्रतः उनके पूरे साहित्य में एक भी ऐसी 
पंक्ति नहों मिलेगी जो जोकविरोधिनी हो । श्य्वार का जितना संयत और 
ल्लोकहितकारी रूप तुलसी में मिलता है सम्भवतः विश्व के किसी कवि में नहीं 
मिलेगा । वे सीठा को रामद्शन अगुृठी के नग में कराते हैं आमने-सामने 
नहीं । इसी प्रकार मार्ग में वधुओं से वे कहलवाते हैं. कि 'चिते तुम स्थों दमरो 
मन सोहै! ये 'खाँवरे से सखि रावरे को हैं? -लीता की और ही राम का देखना 
यह मर्यादा का ही आग्रह है । 
तुलसी से पूर्व कृष्ण का जो रूप कृष्ण-भक्क कवियों ने रखा था उसमे 
उनके रूप की ही भाराधना थी भौर मर्यादा का उचित पालन उसमें नहीं था। 
सूर जैसे प्रसिद्ध कवि ने कुछ पद ऐसे लिखे जो भ्रश्छील तक हैं :-- 
भूठ मोद्दि लगावति ग्वारी 
खेल्नत त॑ मोदि बोलि लयी है दोनों भ्रुज भरि दीनी श्रेकवारी । 
अपने कुच मेरे कर घारति आपहुं चोली फारी ॥ 
तुलसी ऐसी पंक्ति कब सहन कर सकते थे। तुलसी का काब्य वास्तव 
में मस्तिप्क काव्य है जिसकी किसी भी पर्ति में श्रस्वाभाविक भावुकता नहीं 
है श्रपितु समाज-द्वित के लिए पपेक्षित समुचित चेतनता दै। इसके अतिरिक्त 
उन्होंने राम में शीक्ष, शक्ति और सादय का लोकोत्तर समनन्‍्त्रय दिखाया है। 
कृष्ण का केवल रूप द्वी उभर सका श्र वद्द भी समाज मे विश्ट्डुक्ञता और 
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अमर्यादा को 'प्रोत्साहन देने चाला हुआ । परन्तु राम का सौंदर्य, उनको शक्ति, 
उनका शील-सभी कुछ समाज के अनुकूल है । यही कारण है कि कृष्णचरित्र 
तो रीतिकाल्लीन छवियों ने दूषित कर दिया पर रामचरिश्र को दूषित करने का 
साहस किसी को न हुआ । तुलसी ने उसे बाँध द्वी ऐेसा दिया था। तुलसी ने 
समाज के द्वित के लिए प्रत्येक वस्तु का समन्वय किया है। ढा० हजारीप्रसाद 
द्विवेदी लिखते ई--“समन्वय का मतलय है कुछ मुकना,कुछ दूसरो को मुकने 
के ह्विए बाध्य करना । तुलसीदास को ऐसा करना पड़ा है । यह करने के लिए 
असामान्य दुत्तता की जरूरत थी, यद्द उनमें थी । फिर भी कुकना मुकना ही 
है। यही कारण हैं कि राम चरितत मानस के कथा काव्य की दृष्टि से अ्नुपमेय 
द्ोने पर भी उसके प्रवाह में बाधा पड़ी है । श्रगर वह शुद्ध कविता की दृष्टि 
से लिखा जाता तो कुछ और ही हुश्रा द्ोता ।? 





इममें सन्देद्द नहों कि तुज्लसी अन्य ल्ोकनायकों की भाम्ति संदेश लाए 
थे । उस संदेश की तुज्ञना में कोई भी बात उनके लिए अधिक महत्वपूर्ण नहीं 
थी । कितनी विरोधी बातों का तुलसी ने समन्वय किया है यह देखकर ध्ाश्चर्य 
द्ोता है श्रोर उनकी मद्दान प्रतिभा पर विस्मय | उनका सारा कबब्य समन्वय 
की विराद्र चेष्टा है । लोक और शास्त्र का समन्वय, गाहंस्थ और वैराग्य का 
समन्वय, भक्ति और ज्ञान का समन्वय, कथा और तत्व ज्ञान का समन्वय, 
ब्राह्मण शोर चाण्डाज्न का समन्वय, भाषा श्रौर संस्कृत का समन्‍्वय--राम 
चरित मानस शुरू से आखीर तक समन्वय काव्य ही है । यही कारण है कि 
रामचरित मानस केवल काच्य अंथ ह्वी नहीं है वह धर्म म्रथ मी है। जनता का 
साधारण व्यक्ति जो साहित्यिक विशिष्टताश्नों के अलंकार, छन्द, शब्दशक्ति 
आदि से अनभिज्ञ द्वोता दे बह भी रामायण का पारायण करता है और अपने 
जीवन यात्रा के लिए वहद्दों से प्रकाश ग्रहण करता है । तुलसी का घर-घर में 
प्रवेश द्वे । श्राज उनका सम्मान केवल्न कवि के नाते द्वी नहों अ्रपितु एक त्लोक- 
नायक के नाते भी है । लोग--जनससाज--तुलसी को अ्रसाघारण ज्ञानगुण- 
सम्पन्न लोकोत्तर मानव या देवता समसते हैं । हसमे कोई सदेदद नहीं कि 
तुलसी छुद्ध के बाद सबसे बडे त्ोकनायक हैं। यद्यपि उन्होंने अपना कोई पन्‍्थ 


तृतीय-पत्र--हिन्द्ी-स्ाहिंत्य का इतिहास ३०३ 








क-++>5 >> 


मत या घर्म नहों चलाया फिर भी वे समाज द्वारा पूजे जाते हैं और उनका 
रामचंरित मानस जन-जन का कण्ठद्दार दै। 


प्रश्न १४--“सूर भक्ति के क्षेत्र मे इतने आगे पहुँच गए थे कि 
समाज की आवश्यकताओं का उन्हें ध्यान ही न रहा |? इसकी 
विवेचना कीजिए। 

उत्तर १५--कृष्णभक्त कवियों मे प्रायः सभी कवि कृष्ण के रूप के- 
उपासक रहे । श्रतः रूप के वर्णन में वे हतने विभोर रद्दे कि समाज की मर्या- 
दाधों और आवश्यकताओं की ओर उनझा ध्यान ही नहीं गया । महाकदि 
सूरदास भो अपनी दस परभंपरा के अ्रपवाद नहीं हैं। तुलसी की भाँति समाज 
की मर्यादा तथा आवश्यकताओशों का ध्यान उन्हें नंद्दीं था । वे तो भक्ति में 
मतवाले थे, समाज से उन्हें क्‍या क्ेना-देना था । इस प्रवृत्ति के दो कारण 
मुख्य हैं। प्रथम तो सूरदास के गुरु श्री चह्लभाचाय्य जी स्वयं कृष्ण के यात्त 
कथा युवा रूप के आराघक थे झतः अपने सत से इसी रूप की प्रतिप्ठापना 
उन्होंने की थो । महाभारत से सम्बद्ध कृष्ण के जीवन को उन्होंने स्पर्श भी 
नहीं किया । माधुयंभाव की उपासना में कज्ञोक की आावश्यकताश्रों का क्या 
स्थान रद्द सकता है यह सहज अलुमान की बात है । सूर के कृष्ण केवल रूप 
की अलोकिक मूर्ति थे । शीज और शक्ति का प्रसार दिखाने का प्रयत्न कृष्णभक्त 
कवियों ने कभी किया दी नहीं । बात ऐसी नहीं थी कि कृष्ण के जीवन में 
उन विविधताश्रों का श्रभाव था । राम की भांति वे भी आरम्भ से ही 
संघर्ष रत रहे । सम्भवतः वाल्यावस्था में राम ने इतने दानवों का संहार किया 
भी न होगा जितना कृष्ण ने । फिर बहुत छोटी अवस्था से दी वे मथुरा चत्ते 
गए और वहाँ भी कंस वध तथा राक्षसन्‍दुलन का कार्य उन्होंने किया । 
महाभारत के कृष्ण की तेजस्वी मूर्ति के समझ तो शायद द्वी कोई चीज 
टिक सके । कहने का अश्निप्राय यद्द कि तात्विक दृष्टि से कृष्ण का जीवन 
रास की जीवनचर्या से अधिक विविधता-संयुत था किन्तु कृष्णभक्त कवियों 
को उससे कोई मतलब न था । उन्होंने तो अपने गुरु के आदेश पर कृष्ण 
जीवन के एक भाग को ले ल्षिया था और उसी में मस्त रहते थे । समाज की 
आवश्यकताश्रों एवं मर्यादा पर ध्यान देने का उन्हे न अवकाश था न होश । 
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यद्यपि कृष्णभक्त कवि कृष्ण के लोकसंग्रद्द रूप का भी कभी-कभी चर्णान करते 
हैं पर उसमें उनकी रुचि नहद्दीं दिखाई देती । वरत्लभ सम्प्रदाय में कृष्ण केवद्र 
कऋुसुमादपि कोमल द्वो चित्रित किए गए बजद्भादपि कठोर नहीं । वास्तव में 
सूर की भक्ति रागाजुगा थी वधी नहीं । बंघी भक्ति का सम्बन्ध तो नीति 
सदाचार आदि लौकिक वातों से होता भी है परन्तु रागाजुगा भक्ति में तो 
भक्त के हृदय की ततलीनता द्वी पांद्धित है । यही भक्ति सूर के त्लौंकिक बातों 
से उठाद्वीन रहने का कारण है । 


दूसरी बात यद्द है कि परम्परा से कृष्ण चरित एक निश्चित सीमा 
में वेंघा चत्घा आ रद्दा था। गीति काब्य में ह्वदय की श्रावेशमयी भावनाश्रों 
को जयदेव और विद्यापति स्वच्छुंद अभिव्यक्ति दे चुके थे । सूर को इसी 
परम्परा में समझना चाहिए । उन्होंने भी गीति शह्नी को और कृष्ण के साधुय॑ 
रूप को अपना लिया । एक बात भर याद रखने की दै कि भक्ति के चेत्र में 
यह सदा खोज का विषय रद्दा है कि जीवात्मा का परमारमा से क्या सम्बन्ध 
माना जाय । प्रथमतः जल्ोगों ने जीवात्मा-परसार्मा के बीच के सम्बन्ध की 
कल्पना दाम्पत्य रूप में की भर झ्रात्मा को स्वकीया माना । कबीर में यह 
अवृत्ति स्पष्ट रूप में मिल्लेगी | “राम मोर पिठ मैं राम की बडुरिया” द्वारा 
कथीर अपनी जीवास्मा को राम की स्वकीया पत्नी के रूप में रखते हैं। किन्तु 
मनोविज्ञान की दृष्टि से चु'कि स्थकीया पत्नी सहज लमभ्य होती है उसकी 
प्राप्ति के मार्ग में कोई बाघा नहीं होती और बिना किसी प्रकार की बाघा 
के किसी वस्तु का हस्तगत दही जाना अ्रधिक आनन्ददायक नहीं होता । 
किन्तु ईश्वर आराघना का सा बड़ा ही कठिन दै। संसार के आकर्षण, 
वासनार्य उसके मार्ग में बाघाय्‌ बन कर खड़ी हो जातो हैं और ईश्वर की 
प्राप्ति श्रत्यन्त कठिन प्रतीत द्ोती दे । अतः ईश्वर आराधना में स्वकीया का 
रूपक उचित नहीं घटा । तब ईश्वर और जीवात्मा के सम्यन्ध में परकौया 
सम्बन्ध की कल्पना की गईं । परकीया के प्रेम में एक भोर तो ठीब्॒ता 
अधिक द्वोती है दूसरी ओर असंख्य सामाजिक बाघायें होतो हैं जो पररुपर 
मिलन में वाघक होती दें | ईश्वर और आत्मा के बीच यह रूपक भक्तों को 
अधिक पसन्द आया और भक्ति क्षेत्र में किर तो इतना अधिक ल्लोकप्रिय हुआ 
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कि स्वकोीया फा झ्रादर्श इसके आगे घु घत्रा पड गया । यहद्द ठीक प्रकार से 
सममझक लेने की बात;है कि मृत्नतः परकीया का अस्तित्व या कदपना समाज- 
विरोधी तत्व है। इससे समाज की मर्यादा को धक्का पहुँचता दे, अब्यवस्था 
फैलती है और समाज में अनाचार आदि की घुद्धि की सम्भावना रहती 
है | इसी कसौटी पर रामसक्त कविर्थों को और कृष्णभक्त कवियों को कसा 
जा सकता है भोर उनका अंतर स्पष्ट किया जा सकता है । तुलसी 
रामभक्त कवि थे उनका आंदुर्श स्वकीया का प्रेम था । स्वकीया रुचय॑ 
मर्यादा का प्रतीक है और समाज की एक झनियाय आवश्यकता है । यथपि 
सीता को रादण द्वारा दरण कराकर फिर उन्हें प्राप्त कराने की चेष्टा तथा 
बीच में अपार याघाय डालकर उन्होंने आकुलता-ब्याकुलता के रूपक की 
यू्ति बहुत कुछ अंशों में कर डाली थी परन्तु कृष्णभक्त कवियों को गरद्द 
कठिन साधना पसन्द न थी अतः उन्होंने अपने प्रेम का प्रतीक राधा रक्‍्खी जो 
एक परकीया स्तन्नी थी । फिर तो प्रत्येक कृष्णभक्त कवि ने अपने को राघा 
समझ कर दी अपने हृदय की वेदना कृष्ण के प्रति ब्यक्त की । हस प्रवृत्ति से 
परकीया-गमन को कुस्सित एवं समाजविरोधी भावना को एक छुपा धार्मिक 
प्रश्नम सिल्ला और रीतिकाल से उसकी जो प्रतिक्रिया हुईं चद्द सबंविदित 
है। रीतिकाल में राधा और कृष्ण एक साधारण नायक और नायिका के 
प्रतीक रह गए और उनको लेकर विपरीत-रति तक के कुरिसत चित्र रीति- 
काक्वीन कवियों ने रखे किन्तु सीता भोर राम के चरित्र सें परिवर्तन करने 
का साहस किसी को नहीं हुआ । चुल्लसी ने अपने रामचरित मानस की 
प्रत्येक पंक्ति समाज (के भविष्य का ध्यान रख कर मर्यादा तथा समाज की 
आवश्यकताश्रों के अनुकूल लिखी थी किन्तु कृष्ण अेस की पएक्रांगी साधना में 
रठ प्रशाचक्षु सूर समाज पर उसके अकल्याणकारी प्रभाव की कदपना नहीं 
कर सके । एकांत सन्दिर में कृष्ण की मूर्ति दी उनके लिए त्रिल्ञोक की सामग्री 
थी--ब्यापक संसार था । वे खुल कर समाज के सम्पर्क में नहीं आए । अब 
देखना यह दे कि कृष्णभक्ति की जिस परम्परा में सूर हुए उससे पूर्च उस का 
रूप कसा रद्द खुका था ॥ 

जयदेव और विद्यापति दोनों कृष्णमक्त समझे जाते हैं और कितने 
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आल्लोचक तो उन्हें ह४गारी मानना अनुचित सममते हैं। उनका कथन है कि 
साधुयं-भाव की भक्ति में प्रेम का नग्न चित्रण स्वभावतः श्रा ही जाता हैं। 
प्रेम के आवेश में यदिं लोक फी सीमा याघा घन कर ही पड़ी रहीं दो प्रेम 
का भ्रावेश कैसा ? जयदंव और विधापत्ति भी माधुयंभाव के कवि थे अतः 
उनकी कविता का श्टगार रस भक्तिभाव समन्वित है । रीतिकाज्नीन श्गार 
रप्त नहीं है । जयदेव ने कृष्ण भक्ति में श्रपना गीत गोविन्द लिखा । हसके 
विपय में ढा० रामकुमार वर्मा का कथन दैः-- 

“गीत-गोविन्द में जयदेव ने राधा श्रौर कृष्ण का मिलन, कृष्ण की 
मधुर क्लीज्ञायं श्रीर प्रेम की मादक ्रनुभूति सरस श्र मधुर शब्दावक्षी में 
लिखी है । गीत-गोविन्द के द्वारा राधा का ब्यक्तित्व पहली यार मधुर शोर 
प्रेमपूर्ण बनाकर साहित्य में प्रस्तुत किया गया है। गीत-गोविन्दर की पदावक्षी 
मधुर दै । उसमें कामदेव के बार्णो की सीडी पीटा है ।?? 

फोमलबन्‍्फानत पदावली में राधा-कृष्ण के विरह-मित्रम के गीतकार के 
रूप में जयदेव अमर दो गए । उनके शब्दों. में राधा का विरह वर्णन देखिएु-- 

ललित लव॑ंग लता परिशीनन कोमल प्रजय समीरे । 

मघुकर निकर करम्बित कोकित्र कुजित कुज कुटीरे ॥ 

विहरति हरिरिह्द सरस बसन्ते । 

नृत्यति युवति जनेन सर्म सखि विरहदिजनस्यथ दुरन्ते ॥ 

उनन्‍मद मदन मनोरथ पथिक वधू जन जनित चिलापे। 

अलिकुलज्न संकुल कुसुम समुह निराकुल यकुल कलज्ञापे ॥ 

मगमद-सोरभ रभलस वशंवद्‌ नवदल साले तमाले। 

युवजन हृदय विदारण मनसिज नखरुचि किशुक जाले॥ 

हतने मादक वातावरण में विरद्दिणी राधा को रख कर जयदेव ने उसके 
उद्दीप्त भाषों का जो चित्र दिया दै वह अध्यात्म से श्रधिक विशुद्ध श्टगार 
के निकट है। “बख के समान किंशुक समूह से फामदेव युवतियों का हृदम 
विदीर्य कर रहा है?” | इसमें तो केचल विलास है कामशास्त्र की साहित्या- 

भिव्यक्ति है । गीतगोविन्द अपने समय की सर्वाधिक लोकप्रिय रचना 
रदी है श्रत: उसके समान पर प्रभाव की कल्पना सहज द्वी की जा सकती है । 
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साधारण ऊनता इन उचक्तियां को अश्रध्यात्मपरक न समम्छ कर श्टंगार की दी 
सममभेगी । 

दूसरे कवि हूँ विद्यापति । इनके समान नग्न श्ू गार लिखने वाले हिंदी 
में दो चार कवि भी नहीं मिलेंगे । लेकिन भक्त-हृदयों का कथन दे कि उन्होंने 

यद सब कुछ भक्ति के आवेश में माघुयमाव को अद॒म्य मेरणा से लिखा है 
नहीं ठो मद्दा भरममु चेंवन्य उनके पदों को गाते गाठे बेसुघ क्यों हो जाते हैं । 
डनके कुछ उद्धरण देना आवश्यक दें | वसन्‍्त का उद्दीपन से युक्त 
एऐचिन्न देखिए :-- 
याल वसन्‍्त तरुन भएु घाश्रोल् बढ़णु सकल संखारा। 
दुखिन पत्रतन घन अंग डगारए किसलय कुसुम परागे, 
सुललित द्वार संजरिधन कज्जल श्रांखितों श्रंजन लागे | 
नव चसन्त रितु अग्युसर जौवति विद्यापति कवि गावे ॥ 

ढा० रामकुमार वर्मा विद्यापति की राधाक्षण्ण-भक्ति के विपय में 
्विखते हैं :--- 

“विद्यापति के भक्तदृडय का रूप उनको वासनामयी कृक्पना के आवरण 
में छिप जाता दै। वे एक कढ्पित राज्य में विद्वार करते दे ।वे अपनी करपना 
के सांदर्य में ऐसे इब गए हैं कि किसी दूसरी ओर दृष्टि भी नहीं जादी । 
विद्यापत्ति की राघा प्रेम करती दे इसलिए कि यद्द स्त्री दे ओर स्त्रियां प्रेम 
करना जानती हैं।राघा प्रेस करती दे इसलिए कि कृष्ण सुन्दर दें और 
सुन्द्रठा से प्रेस दोना स्वाभाविक है। पर ऐसे प्रेम में एक दोप आरा गया है 
आर वद्द यह कि इस प्रेम में सदाचार की सात्रा कम है । विद्यापति की राघा 
खसदाचार करना जानती ही नहीं ।” ' 

“झचघर मंगइते अश्वोघकर माथ, सहएु न पार पयोवर हाथ” 
चखुम्पन-आालिड्नन ही नहों राधाकृष्ण का संभोग रुप भी विद्यापति ने 
रखा है। 

इन कवियों के प्रकाश में सूर का काब्य*्श्रधिक स्पष्ट हो लकेगा। पुक 
अनोवैज्ञानिक बात ओर भी ध्यान में रखनी चाहिए कि प्रायः सभी कृप्णभक्तों के 
विषय में प्रसिद्ध दे कि वे लौकिक प्रेस में संछन्‍्न थे। सूरदास सी इसके अपवाद 
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नहीं माने जाते दें भौर कुछ लोग तो उनके श्रंधे द्ोने में इसी भावना के. 
अतिरिक को कारण समझते हैं । यात कुछ भी दो परन्तु हसंसे एक बात पर 
प्रकाश अवश्य पढ़ता दे कि माघधुयय भाव की भक्ति स्वीकार करने में ध्यक्ति 
की अपनी निजी भावनाय द्वी उसका शआ्राघार बनती हैं | तुलसी ने माछुय॑ भाव 
की भक्ति क्यों नहीं की ? केवल इसलिए कि अपने ब्यक्तिगत जीवन में भी वेः 
परकीया के प्रेम को आदर्श नहीं समझते थे---अपितु समाज विरुद्ध समझते 
थे । तो सूर के स्वरूप के निर्णय में दो बातें अत्यंत श्रावश्यक दैं। एक तो: 
श्री चछभाषारयय जी के सिद्धांत, दूसरे कृष्णभक्ति की श्वगारमयी परम्परा 
जिसमें पदावली साहित्य मिलता है । 


सूर ने भी कृष्ण का बाल रूप भौर घुवक रूप द्वी लिया। उन्होंने राघः 
ओर कृष्ण के संयोग और वियोग दोनों के मछुरतम चित्र रखे । सूर का याल- 
घर्णन विश्व के साहित्य में एक श्रदूभुत वस्तु मानी जायगी । अपने आराध्य 
के प्रति वात्सल्य की भावना--माता का हृदय---सूर ने इसे चरम सीमा तक 
पहुँचा दिया है। सूर के काव्य में दीनता, आाव्मसमपेण, तज्जनिता विरक्ति श्रादि 
की भावना अपने पूर्ण विकसित रूप मे मिलती है भौर रुपष्ट है कि समाज की 
आवश्यकताओं से इनका कोई सम्बन्ध नहीं दै। सूर का संसार तो एक कादप- 
निक संसार था जिसमें बृन्दावत था, राघाकृष्ण गोप-गोपी थे बस । उस संसार 
की अपनी श्रल्लग परिस्थितियाँ थीं, अलग आवश्यकताय थीं। सूर का ध्यान 
उसी संसार पर केन्द्रित था अ्रतः इस संसार का ध्यान न रखना ही स्वाभाविक: 
था । सूर समाज के उत्थान-पतन से उदांसीन केवज कृष्ण के प्रेम में मस्त 
रहने वाले कवि थे । गोसाई' जी की भांति “टेढ़ि जानि शंका सब काहू, वक्र 
चन्द्रमद्दि असद्दि न राहु” या 'बु'द अ्रघात सहें गिरि केले, खल् के वचन संत 
सहदें जसे” आदि नीति वचन सूर में नहीं मिल्केंगे । उनके काग्य प्रांगण में तो 
केवल कृष्ण ही क्रीढ़ा फरते दिखाई दंगे--कभी खिल-खिलाते हुए, कभी 
मचल्लते हुए, कभी खाते हुए, कभी माखन चुराते और कभी सटकी फोड़ते 
हुए । सूर कृष्ण के लिए कभी यशोदा हो जाते हैं कमी राघा। उन्हें कृष्ण का 
रूपपान करना दे संसार से उन्हें क्या सतलय । “मैया मैं नहिं माखन खायो” 
या “मैया सोदि दाऊ यहुत्त खिस्लायो” में ही सूर का मन लगता था। सारे 
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संसार का कार्य-कल्लाप कृष्ण के मुख सोंदय पर निछावर था | रूप के उस 
अ्रगाघ भंठार फे निकट वेठकर संसार--विषमताओं तथा कुरूपताओं से भरे 
संसार को देखने का उन्हें न अवकाश था न इच्छा; आज की भाषा में हम इसे 
भले ही पलायन-वाद कहें पर सूर को इसकी चिन्ता नहीं थी । राधा और 
कृष्ण, गोपी श्षौर कृष्ण के संयोग या वियोग के जो चित्र सूरदास ने दिए हें 
उनमें जहाँ उनकी तल्लीनता स्पष्ट है वहाँ लोक के प्रति उदासीनता भी । 
उन्होंने सम्भवतः इस बात की- कल्पना भी न को होगी हि उनके इस श्थगार 
चशणुन का समाज पर क्या प्रभाव पडेगा, न उन्द्रोंने यही सोचा कि हम अपनी 
रचनाओं द्वारा समय और समाज की प्रावश्यकताओं की घाणी दे सकते हैं । 
समाज के वभव और विषमता से विरक्त हस महाकवि ने भावावेश सें जो कुछ 
ब्िखा निस्‍स्संदेह वह एक और तो साहित्य की अ्रमर सम्पत्ति है श्लोर दूसरी 
श्रोर समाज के कुत्सित कीटाणुओं का उद्गम स्थान । राधाक्षण्ण नाम के 
अध्यात्म सरोवर में भरा गया श्यज्वार रस यहुत्त थोड़े दिन स्वच्छु रह सका, जब 
यह सढ़ने लगा तो उसकी सढ़न से सारा परवर्ती हिंदी साहित्य दूषित हो गया 
झौर समाज पर उसके नाशकारी प्रभाव की कहपना भी आज नहीं की जा 
सकती । यद्यपि सूर ने निम्नांकित पंक्तियाँ प्रेम के श्रावेश में लिखी होंगी पर 
उनका समाज पर क्या प्रभात्र पढेगा यह सूर ने सोचा न था । 
नीवी लक्षित गही यदुराई ह 
जबदिं सरोज घरयो श्रीफत्न पर तब यशुमति तहेँ आई। 
सथा-- रू ठे मोद्दि लगावति ग्वारी-- 
खेलत त॑ मोद्दि बोल रियो दै दोनों ्ुज भरि दीनी श्रैंक वारी । 
अपने कुच मेरे कर धारति आपुद्धि चोली फारी । 
इसके अतिरिक्त कृष्ण की बांसुरी को ध्वनि सुनकर अपने पति, पुत्र, 
ससुर, ननंद आदि को छोडकर भागने वाली गोपियाँ समाज पर क्या अच्छा 
प्रभाव डाज्न सकती हैं । इससे समाज में धार्मिक स्तर पर-घार्मिक आधार पर 
परकीया बृत्ति को पोषण मिलता है जो समाजविरोधी है समाज घातक है। 
गोपियों द्वारा कृष्ण के अधर रसपान करने की दृच्छा और मुरली के प्रति 
आक्रोश सादित्य की दृष्टि से तो अमृल्य सम्पत्ति है पर पसका सामाजिक 
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आधार उतना टी कमजोर है। सूर ने प्रेम के इतने विविध चित्र दिए हैँ और 
इतने सजीव दिए हैं कि वे हसी जीवन के लगते हैँ । यद्दी कारण दे कि 
लोकप्रिय बहुत हैं लेकिन इनकी लोकप्रियता ही समाज पर श्रवाद्ुनीय प्रभाव 
डालती है । आज घर-घर मे परकीया ब्ृत्ति के गाने गाये जाते हैँ जिनका 
आरम्म कृष्ण भक्तों से हुआ भोौर समाज पर वह श्रच्छा प्रभाव क्‍या छोड़ 
सकते हैं । यदि प्रत्येक स्वकीया परकीया होने के लिए लाज्ायित रहने लगेगी 
वो फिर समाञ्र की ब्यवस्था का क्या होगा ? श्राचाय पं० रामचन्द्र शुक्ल ने 
ठीक ही लिखा है--- 

“कृष्णभक्ति परम्परा में श्रीकृष्ण की प्रेममयी मूर्ति को द्वी लेकर 
प्रेमतत्व की यदढु विस्तार के साथ ब्यंजना हुई दे; उनके लोक पक्ष का 
समावेश उनमें नहीं है। दहन कृष्ण भक्तों के छवि-प्रमोन्मत्त गोपियों से घिरे 
हुए गोकल के श्रीकृष्ण हैँ यढ-बढे भूपालों के बीच लोक व्यवस्था की रक्षा 
करते हुए द्वारिका के श्रीकृष्ण नहीं हैँ । कृष्ण के जिस मधुर रूप को लेकर 
ये भक्त कवि चले हैं घद हासविज्ञास फी तरंगों से परिपूर्ण श्रनंत सौंदर्य का 
समुद्र दे । उस सावभौम प्रेमालम्वन के सम्मुख मनुष्य का हृदय निराले प्रेम- 
ल्लोक में फूला-फूला फिरता है। श्रतः इन कृष्णा भक्त कवियों के सम्बन्ध में यह 
कट्द देना आवश्यक द्वै कि ये प्रपने रंग में मस्त रहने वाले जीव ये। तुलसीदास 
जी के समान क्ोकसग्रद का भाव इनमें न था। समाज किघर जा रहा दे इस 
शात की परवा ये नहीं श्खते ये, यहां तक कि अपने सगवत्पमेम की पुष्टि के लिये 
लिस श्ट गारमयी लोकोत्तर छुटा और आत्मोत्सर्ग की श्रस्रिष्यजना से इन्दोंने 
जनता को रसोन्मत्त किया उसका ज्ञौकिक स्थूल दृष्टि रखने वाले विषय वासना- 
पूर्ण जीवों पर,केसा प्रभाव पढ़ेगा इसकी ओर इन्द्रोंने ध्यान न दिया । जिस 
राघा श्लौर कृष्ण के प्रेम को इन भक्तों ने श्रपनी गृढ़ातियूढ़ चरम भक्ति का 
ब्यंजक बनाया उसको लेकर श्रागे के व्यक्तियों ने शगार की डन्मादकारिणी 
अक्तियों से हिंदी काव्य को भर दिया ।? 

यद्द कद्दा जाता है कि राधा-कृष्ण प्रेम एक आध्यात्मिक रूपक है। 
सुरली विद्यामाया दै भौर गोपियां सिद्ध जीवात्मा जिन्हें कृष्ण का नेकटय 
_ प्राप्त हो गया है और चू'कि सूर उसी जीवात्मा संडल्न में से एक होना, 
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चाहते हैं जो चिररास में कृष्ण के साथ रत है इसलिए उन्हें श्गार की सभी 
दुशाओं का वर्णन करना श्रावश्यक हो जाता है। यद्द ठीक हो सकता है किन्तु 
प्रश्न यद्द है कि सूर के पदों फो समझने वाला पाठक इन यूदढ़ बातों को तो 
समझ नहीं सकता। वह तो #£'गारपरक पर्दो का क्लौकिक श्र्थ दी लेता है 
श्रलोक्तिक नहीं । तो जहां सूर के काव्य सें उच्च कोटि की तदलीनता और भक्ति 
मिलती है वहां उनमे समाज की प्रावश्यकताशरों के प्रति स्पष्ट उदासीमता भर 
उपेक्षा भी । हे 

प्रश्न १६--“कृष्णोपासक कवियों ने झुक्तक के एक विशेष अंग 
गीतिकाव्य की ही पूर्ति की, पर रामचरित को लेकर अच्छे-अच्छे प्रबन्ध 
काव्य लिखे गये ।” इस कथन को समझता कर लिखिए । 

उत्तर १६--प्रारम्भ से ही कृष्णभक्त कवियों ने कृष्ण के बाक्चरित 
को तथा यौवनकाल को लेकर रचनाय॑ की हैं। कहने का श्रभिप्राय यह है कि 
उन्होंने कृष्ण जीवन की सार्मिक घटनाश्रों को लेकर ही काव्य रचना की है 
उनके सम्पूर्ण जीवन पर उन्होंने इतिवृत्तात्मक या वर्णुनात्मक शैली में कोई 
काव्य नहीं लिखा | जयदेव ने अपना साहित्य पदों में लिखा ओर विद्यापति 
ने सी | मुक्तक रचना में गीतिकाव्य को लेकर भाषा भौर भावों की कोमलवा 
को हन कवियों ने चरम सीमा पर पहुंचा दिया । किन्तु राम का पूरा जीवन , 
प्रथन्ध रूप में लिखा जाने के कारण वह प्रायः प्रदंधाव्मक शे्ली में मिद्वता है । 
यों तुलसी ने गीतावली के रूप में रामचरित को भी गीतिकाब्य में बॉधने का 
प्रयत्न किया किन्तु वद्द रामचरित मानस को नहीं पा सकती । शायद हसका 
एुक कारण यह भी है रामचरित आरम्भ से ही प्रबन्ध रूप में भर कृष्णचरित 
गीतरूप में द्विखा जाता रहा दे । सूरदास पदखाद्िित्य के सम्राद कहे जा सकते 
हैं और उचर रामचरित पर प्रबन्ध रूप में उत्कृष्टतम ग्रंथ क्षिखने का श्रेय 
तुलसीदास को प्राप्त है । 

कृष्ण की लेकर जो साहित्य लिखा गया है उस पर कृष्ण के जीवन 
का प्रभाव अवश्य है और रामधिषयक काज्य पर रास के जीवन का । यदि 
ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि मुक्तक काब्य में लिखने का कारण स्वय॑ 
कृष्ण का जीवन ही दे । आरम्भ से ही कृष्ण का जीवन सरक्ष और प्रेस- 
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समय था। गोपियों के साथ ठनकी रासक्रीडा, गोपालन, ग्रोंचारण, गोपों के साथ 
घनविहार प्रादि बातें प्रबन्ध काव्य का उचित विपषये भी नद्दीं बन सकती थीं। 
ढा० रामकुमार पर्मा लिफते हैं :-- 

“कण के जीवन की भावना रुपष्ट रूप से गोपरूप में है जिलका सम्बन्ध 
गौश्रों से है । प्रकृति के जीवों की रक्षा करने वाले भौर प्रकृति के प्रापय में 
विहार करने वाले देवताओं की कठ्पना तो हमारे भक्तिकाल के साहित्य में भी 
मित्नती है। गाएँ प्रकृति की निर्दोष, सरल श्रौर करुणामय प्रतिमा हैं । श्रीकृष्ण 
उनके पोषक हैं | इसलिए वे श्रादि भावना में गोपरुप होने के कारण वनदेव के 
हा में आप-से-भ्राप था जाते हैँ। उनका नाम इसीलिए गोपाल श्रयवा गोपेन्दर 

|| १9 

कृष्ण का जीवन ही इतना भावपूर्ण है कि वह प्रवन्ध का विपय न 
द्वोकर म्क्तक काब्य का ही विषय हो सकता था । लोग गीतियों में द्वी उसे 
स्पष्ट कर सकते थे । 

श्राचार्य परिडत रामचन्द्र शुक्ल भी यद्दी कारण सममते हैं-- 

“सब्र सम्प्रदायों के कृष्ण भक्त भागवत में वर्णित कृष्ण की ध्रजलीजा को ही 
लेकर ले क्योंकि उन्होंने श्रपनी श्रमलक्षणा भक्ति के लिए कृष्ण का मधुर रूप 
दी पर्याप्त समझा । मद्दत्व की भावना से उत्पन्न श्रद्धा या पूज्य छुढ्धि का 
श्रवयव छोड़ देने के कारण कृष्ण के लोकरक्षक और धर्मसंस्थापक स्थहप को 
सामने रखने का श्रावश्यकता उन्दींने न समझी । भगवान के धमेस्वरूप कोह्स 
प्रकार किनारे रख देने से डसकी और आकर्षित होने शोर श्राकर्षित करने की 
प्रवृत्ति का विकास कृष्णभक्तों में न हो पाया । फल्न यद्द हुआ कि कृष्ण-भक्त 
कवि श्रधिकतर फुटकल शद्भारी पदों की रचना में ही लगे रद्दे । उनकी रचनाशरों 
में न तो जीवन के श्रनेक गस्मीर पक्षों के मार्मिक रूप स्फुरित हुए न अनेक- 
रूपता श्राई । श्रीकृष्ण का हृतना चरित ही उन्होंने न लिया जो खण्ड-काब्य, 
भहाकाब्य थ्रादि के क्षिए पर्याप्त होता । राधाक़ृष्ण की प्रमत्नीला ही सथने गाई । 

इस प्रेम लीला में ग्राकर्षण कम नहीं था। मनचले पठान रसखान को 
यदद लीला द्वी उस पद्दाडी प्रदेश से इस करील श्रीर कु'जों के देश धज में खींच 
क्ाई भौर कृष्ण किसी कुज के पीछे राधिका के पेर दवाते मिल ही गए । 
मुगलानी ताज कृष्ण के लिए दिन्दुआनी हो गई । भाषाविरेक में इन 


क्त 
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सबने अपने श्रावेशमय भावों की श्रभि्यक्ति की । भावातिरेक में जब कोमल 
भावनाओं को हमारी वाणी कोमल और गेय शब्दों में व्यक्त करती है तभी 
गीति-काब्य का जन्म द्ोता है । प्रवन्ध काज्य कथा-बहुल होता है, सुक्तक काब्य 
भाव-बहुज्ञ । श्रीकृष्ण के जीवन से विविधता नहीं थी । उनका केवल ज्ञोकरंजक 
स्वरूप दही क्ृष्णमक्तों ने लिया। लोकरंजक स्वरूप उन्मादकारी, भांवों में 
नवोन्मेष करने वाला, श्रांखों में स्नेह की सदिरा भर देने चाला तो होता दै, 
'पर वह संकट के समय रक्षा करने के काम नहीं श्ात्ता। यों तात्विक दृष्टि से कृष्ण 
चरित में भी लोकरक्षक रूप की कसी नहीं थी परन्तु वल्लभचाय जी ने उनके 
इस रूप पर अधिक जोर नहीं दिया अतः प्रायः प्रत्येक क्ृष्णसक्त द्वारा कृष्ण 
के लोकरजक्षक रूप की उपेक्षा ही की गई । कवियों का सबसे अधिक सन लगा 
कृष्ण के विरद्द में श्रौर गोपियों के बहाने वे अपने हृदय की वेदना को चाणी देने 
लगे । वेदना से भरे इन संगीतमय पदों की गीतिकाव्य संज्ञा हुई | एकतारे पर 
था घितार पर जय ये भक्त कवि कष्ण के विरद्द के गान उच्च स्वर से गाते 
थे तो इनके नेत्रों से प्रमाञ्षश्नों की कद्दी लग जाती थी । उन्हें सानों स्वय॑ अ्रचु भव 
द्वोने लगता कि वे स्वयं राघा ही हैं। मे थिल्कुल उन्हीं स्थितियों और बातों की 
करुपना करते थे जो कृष्ण के घियोग में राधा आदि के लिए संभव थीं । उनकी 
चाणी फूद निकलती--- 
“हमको सपनेऊ में सोच । 

जा दिन ते बिछुरे नदु नंदन तादिन ते ये पोच ॥ 

सन्ु गुपाल आ्राए मेरे ग्रह हँस कर भुजा गद्दी । 

कहा करों वैरिति भई निन्दिया निमिष नश्रोर रही ॥ 

ज्यों चकई प्रतिविय देखिके श्रनंदी प्रिय जानि। 

सूर पवन मिस निठुर विधाता चपत्र कियो जल शआानि ॥ 


इन भावुक भक्तों की आँख में घिरह के गाने गाते-गाते अश्रप्रवाह होने 
लगता था। इन भक्तों ने गोपषियों से ग्रपना मानों तादात्म्य स्थापित कर लिया 
था और विश्व उन्हे कृष्णमय ही दिखाई देता था। वे दर समय कृष्ण के दर्शन 
के ही भूखे रह्दते थे । 


रद धाटिप्यरन-पय-प्रदर्शक ( द्वितीय रमणढ ) 
सगपियों हरि दसरसन की सूरी । 
से हम दए रस राखी ए श्रतिया सुनी रूखी ॥ 
चपदि गनत हकटक संग जोदत सब ये को नहीं दूखी । 
हुये दहन णोंग संदेसति ऊघी अति श्रकुल्तानी दूसी ॥ 


धार के प्रियोग में हम भक्त छवियों के नेश्न सम्भवतः सदा ही 
चाधपूर्ण रहते होंगे। देगिरणु गोपिका के यहाने खूर अपने हृदय की यात कहे 
टोति हे 3-- 
निमिटिन घरसत नमन हमारे । 
सदा रहति परायस प्रस्तु हम पे उयते स्पाम सिघारे। 
फंपुडि नहि सूग्पति सुनि सजनी उर विच् यहत पनारे ॥ 
सूरठास, मेरदास, कृप्णशास, परसानंद दास,ऊ सनदास, घतुसु लठास, 
ही सपधामी, गोविंद स्पामी, द्वित हरियंश, सदाधर भष्ट, भीरागमाई, सुपामी 
एरिंदास, भी मट्ट, स्यास सी, रसशान शथा भर शदास में यही प्रेम की याकुझता 
विऐेगी छोर सभी ने उस चघाउुछवा को सुप्क काम्य में न्‍्यक्त किया हैँ। 
रिखर था सीरथ के सहारे गात-गाते ये भष्ट गये रच का आनन्द यर्दी माप्त 
रत थे । मोौरा एन सब से महान थीं। उनके पर्दों में हुदय की देदना मार्मिक 
शाहों में म्यन्ह शर्ट 2। तो ध्यान से बेग। पर यद्ट स्पष्ट हो जाता है कि प्राय: 
शमी हथ्य मकों ने मुगणझ छाग्प में गोति राप में ही रचना छक्षिखी । टसका 
एकमभाध्र बारग यह था दि पुछ को कृष्ण का छोषर॑जफ रूप उनके सम्प्रदाय से 
घादशा रूप में स्पीएत था दूसरे शान, सप्ति प्यीर कर्म में से से कपल सक्ति 
के ही प्रायान्ध देते थे । 
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चरित मानस प्रबंधात्मकता में अपना प्रतिद्वंदी नहीं रखता । वास्तव में भक्तिः 
का सर्वोगीण रूप रास भक्ति में ही प्रस्फुटित हुआ। शुक्त जी लिखते हैं :-- 

“राम भक्ति में भक्ति का पूर्ण स्वरूप विकसित हुआ है। प्रेम ओर” 
श्रद्धा भ्र्थात्‌ पुण्य चुद्धि दोनों के मेल से भक्ति की निष्पत्ति होती है। श्रद्धा घर्म 
को अनुगामिनी है। जहाँ घर्म का स्फुरण दिखाई पदता है वहीं श्रद्वा दिकती 
है । धर्म ब्रह्म के सत्स्वरूप की ध्यक्त प्रवृत्ति है, उस स्वरूप को क्रियात्मक 
अभिव्यक्ति है जिसका झामास अखिल विश्व की स्थिति में मित्षता है। पूर्ण 
भक्त व्यक्त जगत के बीच सत्‌ की हस सर्चशक्तिमयी प्रवृत्ति के उदय का; 
धर्म की इस संगलमयी ज्योति के सफुरण का, साक्षात्कार चाहता रहता है । 
इसी ज्योति के प्रकाश में सत्‌ के श्रन॑त रूपलॉदय की सी मनोहर झॉफी उसे * 
मिल्वती है । ज्लोक म जब कभी वह धर्म के स्वरूप को तिरोद्दित था भ्राच्छादित 
देखता है तब मानो भगवान उसकी दृष्टि से--उसकी खुली हुई आँखों के सामने ' 
से भोमल हो छाते हैं शौर घद पियोग की ब्याकृुज्षता का अनुभव करता है ।* 
फिर जब अ्रघर्म का अ्रंधघकार फाद कर घर्म-ज्योति श्रमोघ शक्ति के साथ फूट 
पढ़ती है तय सानो उसके प्रिय भगवान्‌ का मनोहर रूप सामने आरा जाता है: 
भौर वह घुलकित हो उठता है ।....जो भक्ति-मार्ग श्रद्धा के श्रवयव को छोड़कर 
केवल प्रेम को द्वी लेकर चलेगा घर्म से उसका लगाव न रह जायगा । वह 
एक प्रकार से अधूरा रहेगा । श्यंगारोपासना, माघुयंभाव श्रादि की श्रोर उसका 
झुकाव होता जायगा भर घीरे-धीरे उसमे 'भुट्धा रहस्य” आदि का भी समावेश: 
होगा। परिणाम यद होगा कि भक्ति के बद्दाने विज्लासिता ओर इन्द्रियासक्ति 
की खाधना होगी । कृष्णसक्ति शाखा कृष्ण भगवान्‌ के धर्म स्वरूप को--ल्लोक- 
रक्षक और त्वोकरंजक स्वरूप को छोड़ कर केवल मधुर स्वरूप और प्रमत्षणणा- 
भक्ति की सामग्री लेकर चली । इससे घर्म-सोंदय के आ्राकपंण से वद्द दूर पड- 
गई ।”? 

यही कारण दे जिससे क्ृष्ण-भक्ति शाखा के कवि सुक्तक रचना में ही 
तल्लीन रहे और राम चरित प्रायः सदा ही प्रवन्ध काव्य के रूप में लिखा गया ।/ 
कृष्ण पक्ष में जीवन एक्रागी रूप में गृहीत था, रास पक्ष में जीवन शअ्रपनी 
सम्पूर्ण विविधताश्रों के सहित शुह्दीत था। बाल्मीकि ने सर्वप्रथम राम चरित की 


7३१६ साहिष्यस्त्न-पथ-प्रदर्शक ( छ्वितीय सणद ) 
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प्रबन्ध काब्य का रुप दिया था। फिर तो संस्कृत काल में कितने ही केखरों ने 
उनके चरित को प्रथन्ध रूप में रखड्कर श्रपनी लेखनी सफद को । हिंदी में 
तुलसी, फेशव, गुप्त, दरि औघ भादि ने भी प्रथन्ध काव्य राम चरित को लेकर 
लिखे । गुप्त जी ने तो सका कारण भी ठे दिया दे । 

“रम्त तुम्हारा चरित स्वयं दी काव्य दे 

कोई कवि वन जाय सहज संभाष्य है ।”? 


प्रश्न १७--/जिस राधा और कृष्ण के प्रेम को कृष्णभक्त 
कवियों ने अपनी गूहातिगूह चरम भक्ति का व्यंजक बनाया उसी को 
लेकर आगे के कवियों ने श्ृज्ञार की उन्‍्मादकारिणी उक्षियों से हिन्दी 
काव्य को भर दिया |? इस कथन को युक्तियुक्त समीक्षा फोजिये। 


उत्तर १७--कष्णभक्ति शाखा के सभी कब्रियों ने माइुय भाव को 

“भक्ति की शौर कृष्ण की श्रपने प्रम का श्रालम्यन यनाया। क्ृष्णभक्त कवियों 
ने श्रपने वासनाद्दीन प्रेम के गीत गाकर ब्रजसूमि को श्रम कर दिया । कृष्ण- 
भक्ति का ऐसा ज्वार एक बार को इस प्रान्त से श्राया कि उसमे हिन्दू ही नहीं 
मुप्तलमान तक यह गए । कृष्ण परबह्म के प्रतीक ये ,मुरत्ली विध्यामाया थी और 
-साधकों की पहुँची हुई भ्रात्साय जिन्हें कृष्ण की निकटता प्राप्त होगई थी गोपियाँ 
थीं। वृन्दावन दी स्वर्ग था जहाँ भगवान कृष्ण श्रखण्ड रासजील्षा रचते थे । 
परमात्मा जीवास्मा से सदेव कद्दता है कि तेरे अन्दर जितनो विशेषताय हैं उन 
सब सद्दित तू मुझसे श्राकर मित्न । नीवात्मा परमात्मा का ही एक अंश है । वह 
एक ऐसी चिनगारी दै जो अपने उद्गम स्थान से निककू कर सटक गई है 
ओर जघ तक चद्द पुनः उसी में मिल न जायगी सटकती ही रहेगी । जब 
“जीवात्सा झुरल्ली रूपी विद्यामाया का स्वर सुनती है तो वह परमात्मा की श्रोर 
उन्म्रुख हो जाती है। इसीज्िए तो गोपियाँ समाज, घर आदि की बिना चिन्ता 
“किए कृष्ण की ओर दोड़ती बताई जाती दैं। चास्तव में बात यह है कि कवि 
भी स्वयं उन्हीं गोपिकाओं में से एक होना चाहता है अतः गोपी भौर कृष्ण 
के बीच के सभी व्यवहारों का वह चर्णन करता है। जीवात्मा और परमात्मा 
के विषय को व सांसारिक रूपकों में प्रस्तुत करता है। स्वभावतः उसमें 
“लोकिकता की गन्धञआने लगती दै । दूसरी वात यह थी कि चल्लभाचा*' के 
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मत मे श्रद्धा से भी ऊँचा स्थान प्रेम को दिया गया था। और प्रेम के सम्यक 
निर्वाह के लिए उन्होंने ज्ञोक-मर्यादा और वेदु-सर्यादा को त्याज्य घोषित कर 
दिया था। क्योंकि भगवान की प्राप्ठि वे श्रद्या या कम से नहीं सानते थे वरन््‌ 
पुष्टि से या श्रजुग्नह से मानते थे । इसी कारण यह साग पुष्टि सार्ग सो कहलाया | 
केवल इतना ही नहीं था हि कविता में हस सम्प्रदाय के कवि कृष्ण के वैभव 
का वर्णन करते हों वस्तु जगत में भी वे इसी वेसव में जीवन यापन करते थे । 
प्रातः से सनन्‍्ध्या तक ये भक्त कवि याल्गोपाल के श्य्वार, उनके भोजन और शयन 
का प्रबन्ध करते थे। प्रबन्ध में यदि साधारणता रही तो फिर वह भगवान्‌ 
का खद्गार कसा ? जितने प्रकार के गहने सम्भव हो सकते थे वे सब भगवान्‌ 
के नास पर तयार किए जाते थे। सब कुछ असाधारण होता था | भ्रौर पुजारी 
का पद तो सम्भवतः उन ऐनो भगवान्‌ के बाद ही रद्दया होगा । अ्रष्टछाप के - 
प्रायः सब कवि पुजारी आदि थे । दूसरे शब्दों में वे घार्मिक वातावरण में वेभव 
तथा विज्ञाप में पले थे । अतः व्यक्तिगत जीवन का चद्दी श्ट्वार भौर वैभव 
उनको काव्य रचेनाओं में से भी स्पष्टठः मझॉँकता है | इसमे सन्देद नहीं: 
भक्तिकाल तक तो यह वेभव अवश्य ही सात्विक थ्रा भौर भक्त कवि प्रायः 
सत्पुरुष तथा महान व्यक्ति थे । इन कवियों ने अपने हृदय में कृष्ण वियोग 
की अश्राग्न प्रश्वलित कर रखी थी भौर ये मन्दिर में कृष्णमूर्ति के समक्ष वेठकर 
विरह् के गाने गाते हुए अपने अश्र प्रवाहित करते रद्दते थे । ये भक्त कवि 
भगवान्‌ के प्रति जो रचनाएं करते थे स्पष्टठः वे श्द्वार रस की थीं जिनमें ' 
वे राधा था गोपियों के माध्यम से अ्रपने हृदय की वेदुना व्यक्त किया करते 
थे । इसी प्रकार सयोग वर्णन मे राधा और कृष्ण के संयोग के बड़े सार्मिक 
झौर मादक चित्र इन्होंने दिए हैं। उसके समय में ये श्व्वार रचनाएँ भक्ति के - 
झावेश में पढ़ी और सुनी जाती थीं किंतु समाज के अधिकांश व्यक्ति किसी 
यात के गम्भीर दाशंनिक आधार-को क्‍या समझे । जप कृष्णभकत कवियों का- 
काल समाप्त दो रहा था उनकी भक्तिपरक श्ज्ञारी कविताश्ों का श्र्थ भी 
समाज के लिए बदल रहा था। रह तो सानना ही पडेगा कि श्ज्ञार का, 
सूत्रपात काच्य में कृष्णभक्त कवियों ने ही किया परन्तु काज्ान्तर में उसका 
रूप ही बदल गया | इसके ज्िए दम भक्त कवियों को न तो दोपी द्वी ठद्दरा« 
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सकते हैं और न इसके लिए उत्तरदायी द्वी । किसी विद्वान्‌ ने ठीक ही कह्दा 
था कि “काण्य सरोवर में एक कमल खिल रद्दा था उसे भक्तिकात्न के कवि- 
रुपी हस्तियों ने तोढ़ लिया । याद में तो लोगों के द्याय केवल कीच द्वी लगी ।” 
भक्ति के सरोवर में *रट्गार का जो शुद्ध ज॑ज्ञ भक्त कवियों ने मर दिया था 
“रीत्तिकालीन कवियों ने उसमें कुविचार पंकग्मिला कर उसे गन्दा और अस्वास्थ्य- 
“कर बना दिया। राधा और कृष्ण जो भक्तिक्ाज्ष में धास्विक शआाल्म्बन के 
रूप में प्रतिष्ठित थे नायिका के रूप में रह गए। उनको लेकर हृतनी श्रश्क्षीत्न 
-शचनाये ल्षिखी गईं कि एक यार अश्लीज़्ता भी लजित दो जाय । यह ठीक द्द 
कि राघाकृष्ण के संयोग के अधिक गहरे चित्र भक्त कवि दही दे चुके थे पर 
प्रथम तो उनकी भावना पवित्र थी दूसरे उनकी रचनाश्रों से वासना की गन्घ 
नहीं थराती थी । 


रीति काल फी कविता पढ़ते समय ऊुछ बाते ध्यान देने की दें । रीतठि 
-कालज्न में कान्‍्ह, ज्षत्ता, धजचन्द, हरि थादि शब्द कृष्ण के लिए ही श्यवह्तत 
दवोते हैं तथा गोरी, लली, आदि शब्द राघा के लिए । रीति काज को कविता 
सममने ओर उसमें राधाक्षष्ण का ठौक स्थान सममने के लिए सादित्यशास्त्र 
के अनुसार, नायिका के भेद जाति के अन्ुधार, स्वभाव के 'अनुसार, 'अ्वस्धा के 
अनुसार तथा परिस्थितियों के श्रनुसार समझना आवश्यक दे । हतसनी बात 
समस्त में आने पर यह बात सममते देर नहीं लगेगी कि कृष्ण और राधा 
- के जेसे वीभत्स चित्र इन रीतिकाद्धीन कवियों ने खींचे हैं वे त्ज्जास्पद तक हैं। 
कौन जानता था कि भक्ति के आलस्यन राधाकृषष्ण की रीतिकाल में ऐसी दुर्दशा 
- होगी । राधा को खग्डिता नायिक। बनना पढेगा, उसे सौंत का दु.ख उठाना 
पढ़ेगा या सभ्य समाज की आँखों के समक्ष ही विपरीत रति के चित्र प्रस्तुत 
- करने होंगे । मानसिक पतन का इतना भयंकर उदाहरण तो विश्व के कसी 
-साहित्य में नहीं मिलेगा जेसा रीतिकाल में हुआ । रीतिकाज्न के कवियों की 
अश्लीलता संयत रुप में प्रदर्शित करने के लिए कुछ उद्धरणों की आवश्यकता 
छह्ोगी । 
है चिन्तामणि त्रिपाठी विज्ञास का पसा नग्त चित्र खींचते हैं जो सभ्य 
“समाज से क्षम्य तक नहीं। कविता तथा कामशास्त्र में कुछ अन्तर होता है--- 
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इस यात कौ झ्ुल्ञाकर द्वी रीतिकाज्ञीन कवियों ने अपनी कविताएं लिखी हैं :--- 

आँखिन सू'दिवे के मिस आनि अचानक पीढि उरोज लंगाचे । 

कह कहूँ सुसकाय चिते श्रंगराय अनूपम श्रंग दिखावे ॥ 

नाह छुईं छुलसो छुमियोंँ हँसि भोंद्द चढ़ाय अनन्द यढ़ावे। 

जोवन के मद मत्त तिया हितसों पति को नित चित्त चुराव ॥ 

प्रसिद्ध कवि की नायिकाएं देखिए कितनी कामुक हो रही हैं। वे समाज 
के सव बन्धर्नों को नमस्कार कर कृष्ण के पास दौड जाना चाहती हैं ;-- 

कवि बेनी नई उनई है घटा मोरवा वन बोलत कूकन री।. 

छुदरे विज्ञुरी छिति मण्डल छ व, जहर मन सनव-भभूकन री ॥ 

/ पहिरो चुनरी चुनिके दुलद्दी संग जाल के भूलहु कूकन री । 

ऋतु पावल योंही बितावत हो, मरिद्दी फिर बावरी हूकन री ॥ 

महाकवि पिहदारी का कहना द्वी क्या, वे दूर की कोढ़ी लाने में प्रसिद्ध 
हैं, फिर अश्लीलता 'की दौढ़ में वे पीछे केसे रह जाँय । बिद्दारी राधाकृष्ण को 
वान्दी-से-गन्दी भूमिका देने को तेयार हैं। विपरीत रति तक के गन्दे चित्र देने 
में बिहारी को संकोच नहीं होता। राघा औ्रौर कृष्ण के नाम का इससे भी अधिक 
ओर क्या दुरुपयोग दो सकता है :-- 


राघा हरि, हरि राधिका बनि आए संकेत । 
दपति रति विपरीत सुख सहज सुरतिईँ लेत ॥। 
भक्ति-काल के कृष्ण और रीतिकाल के कृष्ण में बढ़ा अन्तर हो गया | 
तब वे भक्तों की सहायता की तो दोढ़े देखे जाते थे पर रीतिकालीन कवि 
मण्ढन उन्हें एक नायिका की सद्दायता के लिए तालाब पर घस्रीट लाते हैं-- 
“अति हों तो गई जमुनाजल कौ सो क॒द्दा करौ वीर विपत्ति परी । 
घददराह के कारी घटा उनई इतनेई में गागरि सीख घरी॥ 
रफ़ट्यो पग घाट चढ़ी न गयो कवि मण्डन हो के बरिद्दाल गिरी । 
चिर जीवहु नन्‍्द को वारो अरी गह्दि बाँद्द गरीब ने ठाडी करी ॥ 
सूरदास श्रादि भक्त यह सुनकर पता नहीं क्या सोचते कि रीति काल 
में कृष्ण ने कितनी ही शादियां करईल्लीं और थे अत्यन्त कामुक तथा लम्पट हो 
गए हैं । कामुकता के नशे में अब वे दिन और रात का श्रन्तर भी भूल्ञ बैठे 
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हैं। प्रसिद्ध कवि मतिराम भक्तिकलोन कृष्ण को क्‍या दुदशा करते हूँ, 
देखिए :-- 
केन्नि के राति श्रघाने नहीं दिनहूँ में बला पनि घात क्षगाई। 
“व्यास त्रगी कोऊ पानी दे जाइयौ'भीनर वैंठि के यात सुनाई॥ 
जेडि पठाई गई दुलददी इंसि हेरि हरे मतीराम बुलाई । 
कान्द्द के योल पे कान न दीन्‍्द्दी सु गेह की देदरि में घरि आाई।। 
भक्ति काल में राधा-कृष्ण के सयोग वर्णन में शालीनता थी, सात्विकताः 
थी । राघा को स्वयंदूतिका नायिका का कठिन कार्य तब नहीं दिया गयाटया । 
काब्षिदास प्रिवेदी की नायिका देखिए कितनी फूददढ और अ्सम्य सी भाषा में 
बेचारे कृष्ण को जबरदस्ती कुछ न कुछ फास यता देती है :-- 
चूमों करकंज मंज अमल अनूप तेरो 
रूप के निप्नान कान्द्र ! मो तन निहारि दे । 
फ्रालिदास कहे मेरे पास दरे देरि देरि 
ु माये घरि झुकुट, लकुट कर डारि दे ॥ 
कुवर कन्हैया सुख चंद की जुन्देया चारु 
जलोचन चकोरन की प्यासन निवारि दु । 
मेरे कर मेंहदी क्षगी दे नन्दलाल प्यारे 
लट उरमकी है नकवेसरि संभारि दे ॥ 
निवाज कवि एक गोपी को सलाह देते हैँ कि जब यदनाम ही हो|गई 
द्टो तो जिसके त्विए बदनाम हुईं हो उसको तो हृदय से लगा कर अभिद्वापा 
पूरी कर को 


आगे तो कीन्दहीं लगाज्गीस्लोयन कैसे छ्विपै अजहूँ जो छिपावति। 
तू अ्रत्रराग को सरोघ कियो ब्रज की वनिता सब यों ठद्दरावति ॥ 
कौन संकोच रक्यौ दे 'नेचाज” जौ तू तरस उनहूँ तरसावति । 
थावरी जो प॑ कलंक लग्यों तो निसंक द्वे क्‍यों नहिं अ'क लगावति ॥ 
यादल घुमद्-घुमढ़ कर आ रहे 'हैं, नायिका कामोहीप्त हो उ्ीहैं 
और यदि कृष्ण आज नहीं अ्राए तो उसकी लज्जा न चली जाइ ( किसी भर 
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को श्राध्मसमपंण न कर बैठे ) यह डर है। देखिए कवि श्रीपति कृष्ण की 
पअ्रनुपस्थिति सें नायिका का केसा चित्र खींचते हें । 

जल भरे कम सानो भूपे परलत शभआाइ, 

दसहू दिसानि घूमे दामिनि लए लए । 

घूरिधार धूमरे से, धूम से घुधारे कारे, 

घुरवान धारे धायें छवि सो छुए छुए ॥ 

श्रीपति सुकवि कहें घेरि घेरि घदराहिं, 

तकत अतन तन ताव ते तए ठलएु। 

लाल बिनु केसे लाज-चादर रहेगी श्राज, 

कादर करत मोदधि बादर नए नए ॥ 





कृष्ण कहीं अन्यत्र रति करके आए हे भोर सुरति के चिह्न भी उनके 
शरीर पर स्पष्ट हैं। खण्डिता नायिका उनसे व्यंग में कहती हे--- 
उरज उरज घंले बसे उर आड़े ऋसे 
बिन ग्रुन माल गरे धरे छुवि छाए दो । 
नन कवि दूल्लद हैं राते, तुतराते बेन 
देखे सुने सुख के समुद्द सरसाए हो ॥ 
जावक सो लाक्ष भाल पत्ततन पीक लीक. 
प्यारे बजचन्द सुचि सूरज सुद्दाए दो । 
होत अरुनोंदय हि कोद मति बसी शआजु 
कौन घरवसी घरबसी करि आए हो। 


खण्डिता नायिका कृष्ण पर प्यंग करठी है---चे अ्न्यत्र रति करके आए 
हैँ नायिका की चापलूसी में उसके परों पर सिर रखा था सो मद्दावर सिर पर 
लग गया हें। नायिका उसी को हूच्य करके कद्दती दे । वेनीप्रवीन देखिए 


भगवान कृष्ण का क्‍या रूप बनाते हैं कि आप उन्हे पहचान भी नहीं सकगे 
कि ये कृष्ण हे या कोई कामुक । 


4 


भोर ही नोत गईं ती तुम्हे वह गोकुल गाम की ग्वालिनि गोरी, 
आधिक राति ज्ञों बेनी प्रवीन कद्दा ढिग राखि करी वरजोरी । 
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शथाव हंसी मोधि देखत ज्ञालन भाजत्र में दीन्द्ीी मद्गावर घोरी 

पते यढे ब्रज मण्डल में न प्रिज्ञी कहुं मांगेह रंचक रोरी ॥ 

दोली दो भक्ति काल मे भी होती द्वोगी पर ऊ्िसी गोपी ने कृष्ण 
का पीताम्बर उतार कर उन्हें नंगा कर घर भगा दिया हो ऐसा नहीं पढ़ा। 
देखिए, असिद्ध कवि पश्माकर जी इस कमी को भी पूरी किए देते हैं-- 

फागु की सीर श्रभीरन में गद्दि गोविंद ले गईं भीतर गोरी, 

भाई करी सन की प्माकर ऊपर नाई श्रथीर की मोरी । 

*. छीनि पितम्यर क्म्मर ते सु विदा दई मीडि कपोजन रोरी, 
नेन नचाह कद्दी सुसकाहू, “लला फिर आइय खेलन होरी ॥” 


कहने का सारांश यद्द कि जो राघा-कृष्ण भक्तिकाक् में पविन्नता के 
प्रतीक और भक्तों के श्राराध्य समझे जाते थे उन्हीं कृष्ण को रीतिकालीन 
कवियों ने कामुक ओर राघा को निर्तेज्ज घना दिया ? क्‍यों ९ केवल राज्याश्रय 
इसका कारण था । श्राश्नयदाता पत्तित थे फिर यथा राजा तथा प्रजा? की 
कद्दावत क्‍यों चरितार्थ न होती । भक्त कबि किसी के आश्रित नहीं थे । उनका 
तो कथन था ”? 
& भक्तन को कहा सीकरी सो काम । 
श्रावत जात पन्‍्हेयां दंटे विसरि जाह दरि नाम? 
इसी भावना ने भक्तिकाल के वातावरण को सात्विक और पवित्र 
रखा था । रीतिकालके कवि स्वाभिमानदह्दीन तथा राजाश्रों के क्रीठदटास थे । 
उन श्रकर्मण्य राजाओं की सुपुप्त भावनाओं को उद्दीप्त करने के लिये जहां 
सुरा थ्सैर सुन्दरी की श्रावश्यकता थी उस काज् की कविता इसी श्रेणी में आती 
थी। जो कविता श्राश्नयदांता को जितना भी अधिक कामुक वना सके बद्द उतनी 
ही अ्रधिक श्रच्छी समझी जाती थी। संक्षेप में कूमक, कामिनी और कविता 
एक द्वी उद्देश्य की पूरि की सामझी थीं। श्रत, ऐसे समय में राधा भर कृप्ण 
का नाम इनके द्वाथों पढ़कर कलंकित न होता यद्दी आश्चय था। 
प्रश्न १८--केशवदास के पीछे हिन्दी कविता अपने उच्च 
शिखर से गिर कर अलंकार आदि के मायाजाल में ऐसी फंसी कि 
वह हृदय तन्‍त्री को बजाने वाली और समस्त सृष्टि से मनुष्यमात्र 
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नि 


के रागात्मक सम्बन्ध को स्थापित करने वाली न रह गई ।” इस कथन 
की विशद विवेचना कीजिए । 


उत्तर १८--भक्तिहाल हिन्दी साहित्य का स्वर्ण-युग कद्दा जाता है । 
अन्तर की भावनाओं की भावमय्री श्रभिव्यक्ति इस काल की सब से बढ़ी 
विशेषता है। इस काल में अन्न॑झारों को प्राघान्य नहीं दिया गया। भाधान्य 
दिया गया उप्तको जिपका जोवन से निकट का सम्बन्ध था । उस समय की 
कविता का ल्षचदय था रसोद्ेक, रपतोद्रेक के हारा मानव हृदय को उस उच्च 
स्तर तक उठाना जहाँ उसकी भावनाश्रों का उद्रात्तीकश्ण दो जाता है भौर 
वह अपने को घरातत्न से ऊंचा उठा पाता दे । यदि सादित्य के द्वारा महुष्य 
के मन औ्रौर मस्तिष्क उन्नत नहीं हुए, उसके विचारों में शाज्ञीनवा तथा उसके 
दृष्टिकोण में गम्भीरता नहीं आई तो ऐसे साहित्य से कया लाभ ? साहित्य 
वास्तव में समाज के मन-मस्तिष्क का सहृदय एवं मधुर चिकित्सक है। 
तुलसी, सूर, जायसी, कबीर आदि को पढ़ कर पाठक क्यों तत्लीन हो 
जाता है ? केवत्न इस लिए कि उनका साहित्य मनुष्य को रसमग्न कर उन्हें 
साहित्य के ब्रह्मानन्द सद्दोदर द्वोने का क्ञान कराता है । यदि भक्तिकाल का 
परवर्ती साहित्य उसी का विकसित रूप होता तो वह उच्च कोटि का साहित्य 
द्वोता परन्तु ऐसा हुआ नहीं । यह बात ध्यान में रखनी चाहिये कि भक्ति- 
फाल के सब भक्त कवि स्वाभिमानी, स्वतन्त्र प्रकृति के श्रोर किसी के श्राश्नय 
को पसन्द करने वाले नहीं थे इसज्निण उस ससय का साहित्य उनके हृदय 
की स्वाभाविक अभिव्यक्ति था तथा जन भाज्रनाओश्रों का प्रतिनिष्ठि था। वहद्द 
क्रिल्ली माँग की पूर्ति नहीं था अपितु समाज के लिए भेंट स्वरूप था। 





लिन्तु केशवदास के समय से कविता को धाराही बदल गई । वह 
रस सम्प्रदाय से छट कर अलंकार सम्प्रदाय की ओर चली गई । रुपक में 
कहे तो कद्द सकते हें कि कविता कामिनी का हृदय तो निकाज्ष दिया गया 
झौर अलंकारों के भार से उसे दवा दिया गया। कविता का हृदयपत्त 
निकल जाने से वह केवल मस्तिष्क की खिल्ववाड रह गई । केशव का कथन 
था कि “भूषण बिना न सोहई कविता यनिता मित्त ।” केशव ने शअ्रलंकार 
सम्प्रदाय के आचाये दण्डी का श्रजुकरण किया था श्रतः उन्हे अलंकारवादी 
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कवि ही समझना चाद्विए । कविता में वे सानव हृदय को रहस्यमय भाव- 


नाश्रों का मूर्त चित्र तो उपस्थित कर नहीं सके केवत्ल अलंकारों के यत्र पर 
शब्दों की खिलवाड में संह्लग्न रददे । श्राचाय शुक्ल क्केशच के विषय में 
लिखते है .-- 

“केशव को कवि हृदय नहीं मित्रा था। उनमें वद्द सहृदयता और 
भावुकता न थी जो एक कवि में होनी चाहिए । वे संस्कृत साहित्य से सामग्री 
लेकर अपने पारिदत्य श्र रचना कौशल की घाक जमाना चादते थे। पर 
हस कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए भाषा पर जेघ्ता अविकार चाहिए 
पैसा उन्हे प्राप्त न था । अपनी रचनाओं में उन्होंने अनेक ससक्ृत काब्यों 
को उक्तियों लेकर भरी हैं; पर उन उक्तियों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने में 
उनकी भाषा बहुत कम समर्थ हुई दे । पदों श्ौर चाक्यों की न्‍्यूनता, अ्शक्त 
फालतू शब्दों के प्रयोग भौर सम्बन्ध के श्रभाव शआादि के कारण भापा भी 
श्रप्तांजल ओर ऊबड-्खायड़ हो गई है श्र तात्पर्य भी स्पष्ट रूप से व्यक्त 
नहीं दो सका | केशव की कविता को जो कठिन कद्दा जाता है उसका प्रधान 


कारण उनकी यही त्रुटि है; उन्तकी मौलिक भावनाओं की गम्भीरता या 
जटिलता नहीं ” । गर 


भावपक्ष ओर कला पक्ष के उचित सम्सिश्रण नहोने के कारण 
ही वे सफल प्रवन्धकार भी न हो सके । सहृदयता तो केशव में थी द्वी नहीं। 
प्राकृतिक वस्तुओं से सुन्दर उन्हें स्त्री का मुख लगता था--"द्ेख मुख 
सुखे कमले न चन्द री” । जब प्रकृति का वर्शंन केशव करेंगे तो केवल दृद- 
नामोल्लेख तक दी अपने कत्त॑ज्य की इतिश्री समर लेते हैं :--- 
नरू तालीस तसाल ताल हिन्ताल मनोद्दर 
ञ्र है >< 
ऐला लता लवंग सग पुगीफल सोहें ”? 
फिर तो वे ध्यान भी नहीं रखते कि कौनसा वृक्ष «कहाँ पेदा दोता है 
और कहाँ नहीं । केशव “कठिन काव्य के प्रेत” के नाम से हिन्दी जगत में 
प्रसिद्ध हूँ। यह उक्ति उनके व्यक्तित्व पर स्पष्ट भ्रकाश फेंकती है; भावुकता 
का अभाव ओर मस्तिष्क या पाणिडत्य द्वारा उसकी पूर्ति--यही इसका अर्थ 
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है। केशव ने लक्षण ग्रन्थ लिख कर कवि होने के साथ-साथ अपने को 
श्राचार्य के रूप में भौ प्रतिष्ठित किया | इनके कव्रिप्रिया तथा रफिकप्रिया 
इसी प्रकार के ग्रन्थ हैं । केशव के बाद भी जक्षण अन्ध क्षिखने को जो 
परिपाटी चली तो रीति काल में संक्षिप्त रूप सें संस्क्ृत सांद्दित्य ही ला 
उपस्थित किया गया । 


वेशंव के पश्चात्‌ तो हिन्दी कविता का और भी हास हुआ । दास 
इस श्रर्थ में कि कविता का ज्षेत्र सीमित दो गया। भक्ति काल में जो कविता 
सानव जीवन के सभी छोरों को छूदी हुई चलती थी--जिसमें जीवन की 
विविधता के दर्शन होते थे--वद्द एक दम एकागी हो गई । कविता का ज़ेत्र 
स्‍त्री की केवल साढ़े तीन द्वाथ की शरीरयष्टि रह गई । दूसरा हास का 
कारण था ज्क्षण ग्न्थ लिखने का उन्माद । इस क्षाज्ञ का प्रत्येक कवि 
आचाय बनने का गोरव प्राप्त करना चाहता था। इसके अतिरिक्त दस का 
तीसरा कारण था राज्याश्रय । यदि कोई प्रतिभाशाली कवि द्वो भी तो बह 
स्वेच्छानुस्तार लिखने में स्वतन्त्र नहीं था। देश की राननेतिक, सामाजिक, 
घार्मिक द्वालत अच्छी नहीं थी । मुसलमान राजा विलास जर्जर से और 
हिन्दू राजा उनके द्वारा शासित तथा अपमानित थे। श्रतः श्रपने श्रभाव को 
वे हाला-याला के द्वारा विस्मत कर देना चाहते थे । कविता भी उनके 
विज्ञासोत्तजना का एक साधनमात्र थी । लक्षण ग्रन्थ लिखने की तो ऐसी 
परिपाटी चली कि प्रत्यद्ष तथा श्रप्रत्यक्ष रूप से सभी रीतिकालीन कवियों 
ने श्रपनी रचना लक्षण-प्रन्थों को ध्यान में रख कर की है। आचाय॑ और कवि 
एक साथ बनने को इच्छा ने कविता में--उसके काव्यत्व में---बडी बाधा 
उपस्थित की । ्ई गारी कवियों की बात तो जाने दीजिए प्रसिद्ध कवि भूषण 
भी हस रोग से नहीं बच सके ओौर उन्होंने 'छुनत्नसाल”  'शिवाजी? विषयक 
अपनी सभी रचनाए छुन्दों एवं अलंकारों के ल्क्तणरुवरूप प्रस्तुत की हैं । 

प्रसिद्ध कवि विद्दरी जब आरम्भ में मिर्जा राजा जयशाह के पास 
आए तो 

न्ििं पराग नहिं सघुर मधु नहिं विकास इृद्दि काज़ | 
अली कली द्वी सों विध्यों आगे कौन वाल ॥? 
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कह कर उनकी मूर्ढ्ा भंग को थी परन्ठु नयशाद् ने इस कवि में प्रतिभा के 
दर्शन किए और मन द्वी मन प्रसन्‍न हुआ कि घन के वक्ष पर श्रव उससे वह्द 
मनोवांछित रचना करघा सकेगा। वही विहारी याद में जयशाद को सुनाने लगे। 
जिय तिथि तरुन किशोर वय पुन्यकाल सम दोनु । 
काहूँ पुन्य न पाइयतु वेंस संधि संक्रोचु ॥ 
या हु 
दुरत न कुच बिच कंचुकी चुपरी खारी सेत | 
कवि शआ्ाँखन के श्ररथ लों प्रकद दिखाई देत ॥। 


यह ध्यान रखना चाद्दिणु कि कव्रिता के दास से अभिग्राय, उसके भाव- 
पच्ठ तथा कन्नापक्ष दोनों के दास से हे । केशव ले पूर्व भक्तिकान का साद्रित्य 
पूतत भाषनाश्रों से ओोतप्रोत दे । उस में सत्‌ विचार सुन्दर ढंग से व्यक्त किए 
गए दैं। रीति कालत्न में कुष्सित विचारों पर अलंकारों का श्रावरण डालकर 
उन्हे सुन्दर बनाने की ब्यर्थ चेष्टा की गई है । यद्यपि विद्दारी ने लक्षण अन्य 
नहीं लिखा है फिर भी उनकी विहारी सतसई में प्रायः सभी श्रलंकारों और 
सभी प्रकार को नायिकाश्रों के वणन पर्याप्त संख्या में मिल जायंगे । उनके 
कुछ दोददे तो ऐसे हैं कि उनकी साद्दित्यिक परिभाषा के स्पष्ट किपु बिना कोई 
उनका पूर्ण आनन्द नहीं के सकता । जसे स्वयंदूत्तिका नायिका की यद्द उक्ति 


बेठि रद्दी अ्रति सघन बन पेठि सदन तन साँह । 

देखि दुपदरी जेठ की छॉँदहू चाह्ृति छाॉँदद ॥ 
इसमें «स्वयंदूतिका नायिका नायक से किसी शीतल्ल स्थान पर चलने का 

इशारा करती दै। इसी प्रकार 

तो पर वारों उरवसी सुनि राधिके सुजान । 

तू मोहन के उर बसी ही. उरवसी समान ॥ 
में यप्तक अलंकार का उदाहरण प्रस्तुत करने की प्रश्नत्ति स्पष्ट है। सच बात 
तो यह है कि राज्याश्रय एवं राजा की कामना-पूर्ति में सहज वढलीन 
ये कवि भूल द्वी सए थे कि श४गार रस के वाहर और भी रस हैं तथा स्त्री 
शरीर के अ्रतिरिक्त ओर भी ऐसी घस्तुएं हैं जिनका वर्णन किया जा सकता है। 
देव कवि तथा आचार्य दोतों के नाते प्रसिद्द हैं। यदि वे केवल कवि 


3५ ५" कं लक अ ० हल, ले पक 
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ललित ख>ी 


ही रहे होते या केवल आचाय तो प्रधिक श्रच्छा रहता । उनका शझ्ाचायंपन तो 
उनके कवित्व में बाघक होता है और उनका “कवि! उनके श्राचार्यत्व में । इसमें 
तो कोई सन्देद्द नहीं कि देव ने श्रेच्छी कवित्व शक्ति का परिचय दिया परन्तु 
ढेव भी स्त्री-शरीर के साढ़े तीन द्वाथ के चक्रव्यूह से बाहर नहीं निकत्न सके । 
मानव हृदय की कोमल परुष दृत्तियों पर स्वच्छुन्द रचना करना उन्होंने 
अच्छा नहीं समझा । लौकिक शरीर-शोभा में हनकी दृष्टि एक यार जो गिरी 
फिर उठ ही नहीं सकी । 

धार में घाय घेंसी निरघार छो जाय फेसी उकसी न उधेरी । 

री झगराय गिरी गहिरी, गहि फेरे फिरी न घिरी नद्िं घेरी ॥ 

देव कछू अपनो बस ना रस लाषलच ज्ञाल चिते भईं चेरी। 

बेगि ही वृद्धि गईं पसियां अंखियां मधु की मखियां भई मेरी ॥ 

उपरोक्त पद में श्रज्ञुप्रासप्रियता की प्रवृत्ति स्पष्ट परिलकज्षित होती, 
हैं। आचार्य शुक्‍्त इनके विषय में लिखते हैं+- 


“कवित्व शक्ति ओर मौक्षिकता देव में खूध थी पर उनके सम्यक 
स्फुरण में उनकी रुचिविशेष प्रायः वाघक हुई है । कभी-कभी वे कुछ बढे 
और पेचीले मज़मुन फा दौसक्षा बाँधते थे पर शनुप्रास के आडम्यर की रुचि 
बीच ही में उनका अंग-संग करके सारे पद्य फो कीचढ़ में फंसा छुकढ़ा बना 
देती यी । कहीं-कट्दीं शब्द ध्यय बहुत अ्रधिक है और अर्थ अरप । अ्रक्षर मेत्री 
के ध्यान से इन्हें कद्दी-कहीं श्रशफ्त शब्द रखने पड़ते थे जो कभी-कभी श्रथ 
को शआच्छुन्न करते थे | तुकान्त श्रौर अलुप्रास के लिये ये कद्दी-कहीं शब्दों को 
ही तोढ़ते-मरोड़ते न थे वाक्य को भी श्ृृविन्यस्त कर देते थे ।” 

केवल देव के विषय में द्वी यद्द वात नहीं प्रायः सभी रीतिकालीन 
कवियों पर यह बात लागू होती है। क्षण ग्रन्थों का प्रणयन करने का लोभ 
एवं दंभ उन्हें कुछ करने नहीं देता था। श्राचायं शुक्ल सामान्य रूप से 
सभी रीतिकालीन कवियों के विषय में क्षिखते हैं :--- 

“कवियों ने कविता लिखने की यद्द एक प्रणाली दी बनाली कि पहले 
दोदे में अलंकार या रस का लक्षण लिखना फिर उसके उदाहरण के रूप में 

कवित्त या सवेया लिखना । हिन्दी साहित्य में यह ग्रनूठा दृश्य खडां हुआ। 


श्श्प साहित्यरत्न-पथ-प्रदशक ( द्वितीय खण्ड ) 


जा वी डिजज > जल ++ क्‍+ती 5 





संस्कृत सादिध्य में कवि और भ्राचाय दो भिन्न-भिन्न श्रेणियों के व्यक्ति रहे । 
हिन्दी काव्य क्षेत्र में यह भेद लुप्त सा हो गया । इस एकीकरण का प्रभाव 
अ्रच्छा नहीं पढ़ा । आचार्यत्व के लिए जिस सूचम विवेचन श्र पर््यालोचन 

शक्ति की '्पेक्षा द्ोती है उसका विकास नहीं हुश्ला । कवि लोग एुक ढोदे 
में श्रपर्यापत लक्षण देकर अपने कवि कम में प्रशृत्त द्वो जाते ये। कान्यांगों का 
विस्तृत विवेचन, तक द्वारा सण्डन-मणडन, नये-नये सिद्धान्तों का प्रणिपादन 
आदि कुछ भी न हुआ ।? 

स्पष्ट बात यद्द दे कि जिस 'स्वान्तः सुप्राय? के मूल मन्त्र से साहित्य 
का आरम्भ हुआ चद्द रीतिकाज्ष भ्राते-भाते विस्ट्रत कर दिया गया था भोर 
ग्रय बाहित्य राज-सुखाय लिखा जाने लगा था | कुछ न्यक्तिविशेषों के क्विए 
लिखा गया साहित्य किस कोटि का हो सकता दे इसका घनुमान सहण॒ में 
ही किया जा सकता है। कवि मजदूर नहीं दोता कवि पारिश्रमिक के श्रजुपात 
से वद्द कविता करे | जहाँ कवि मजदूर रहा है--पेसे के लिए उसने कविता को 
है पद्दाँ सदेव कविता का हास हुआ है । महाकवि श्रकवर ने इस पृ/जीवादी 
मनोदृत्ति पर बहुत द्वी व्यंगमय शब्दों में प्रकाश डाला हैं :-- 

भरते हैं मेरी श्राद्द को वो श्रामोफोन में । 
कद्दते हैं श्राद कीजिए श्रौर दाम लीजिए ॥ 

जद्दों कला बिकने बगती है वहाँ उसका हास होने लगता है, पतन हो 
जाता है। रीतिकात्त में कल्मा बेची गई दे अतः उसके सखादित्य में द्वास के 
लक्षण दिखाई देना स्वाभाविक ही दे । 


प्रश्न १६--दिन्दी साहित्य पर उस विपय के संस्कृत साहित्य 
के प्रभाव की मात्रा तथा विस्तार का विवेचन कीजिये । 
उत्तर १६--संस्कृत का साहित्य अगाघ समुद्र है । इतना विस्तृत 
यह साहित्य है कि इसमें अनेकों घादों को प्रश्नय मिला है। भिन्न-भिन्न आचाये 
झपना भिन्न भिन्न मत रखते थे ओर उनके श्रनुयायी साहित्य में उसी को 
प्रतिष्ठित करने का प्रयत्न किया करते थे । संस्कृत में निम्नांकित प्रसिद्ध-प्रसिद 
सम्प्रदाय हैं । 
... १३, रससस्प्रदाय २. अ्रलंकारसम्प्रदाय ३, रीतिसम्प्रदाय ४. पक्रोक्ति - 


है| 
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सम्प्रदाय € ध्वति सम्प्रदाय | हनका विस्तृत विवेचन आगे किया जायया और 
रीतिझालीन साहित्य पर उसके प्रभाव की विवेचना सी की जायगी। 





संस्कृत में रीति शब्द का ब्यवद्दार काव्यशास्त्र के एक सिद्धांत के रूप 
में या काव्य शेल्ी के रूप में हुआ दे । द्विन्दी के रीतिकात्र में उसमें लक्षण प्रंथ 
लिखने की प्रदृत्ति देख उस काल का नाम द्वी रीतिकाल रख दिया गया । इस 
काक्ष में संस्कृत के विभिन्न काबग्य सम्प्रदायों से प्रभावित द्दोकर प्रंथों की रचना 
की गई | शुक्ष जी ने लिखा है क्रि इस काल में संस्कृत साहित्य शास्त्र के विकास 
क्रम की एक सक्षिप्त उद्धरणी हो गई । 


१, रस सम्प्रदाय :--“नाटव शास्त्र की रस शेत्री जगत्‌ प्रसिद्ध है। 
सम्पूर्ण भारतीय साहित्य में रस सम्बन्धी उसकी विवेचना स्वीकार की गई है। 
रस निरूपण का मूल सूत्र है भरत के प्रप्तिद्ध नाटय शास्त्र का यह वाक्य-- 
“विभावानुभावव्यसिचारिसंयोगाद्वसनिष्पत्तिः/ । इस वाक्य का स्पष्ट अर्थ 
है विभाव, अनुभाव तथा व्यभिचारि भाव के संयोग ले रस की निष्पत्ति द्वोती 
है | इस को लेकर सस्क्षत साहित्य में वडा विवाद हुआ । इस रस-सम्प्रदाय 
का रीतिकालीन साहित्य पर यहुत प्रभाव पडा हैं । शुक्त जी रोतिकाज्ष का 
आरम्भ केशव से इसलिये नहीं सानते कि केशव के बताए हुए मार्ग पर 
रीतिकाल की परस्परा नहीं चली । शुरू जी लिखते हँ--- 


 “क्रेशवदास के उपरान्त तत्काल रीतिपन्धों की परम्परा नहीं चली । 
कविप्रिया के ५४० वर्ष पीछे , उसकी अखण्ड परम्परा का आरम्भ हुश्ला । यहद्द 
परम्परा केशव के दिखाए हुए पुराने श्राचार्यो ( भामद्द, उद्धट श्रादि ) के मार्ग 
पर न चल्ष कर परवर्ती आचार्यों के परिष्कृत सार्ग पर चल्नी जिसमें अलंकार- 
अलंकाय का भेद द्वो गया था। हिंदी के श्रल्षकार स्ंथ अधिकतर “चन्द्रद्धोक? 
और 'कुवलयावन्द' के अजुखार निर्मित हुए । कुछ अंथों में 'काब्यप्रकाश! और 
सादित्यदर्पण” का भी श्राघार पाया जाता दे ।” 


रोतिकाल पर,शुक्त जी जिसका आरम्भ चिंतामणि त्रिपाठी से मानते हैं, 
रस सम्प्रदाय का छी श्रधिक प्रभाव दिखाई देसा है । रीठिकाल में काब्य की 
आत्मा रस ही सानी गईं । र 


३३० सादित्यरस्त-पथ-प्रटशंक ( दिलीय शणट ) 


२,अलकारसम्प्रदाय--छा० श्यामसुम्दरदास इसशग विखरग देते हुए 
लिखते ऐँ-- 

०परत के -टपररात श्रर्तुसाग्शास्प्रियों की नई-मँ शोल्ियों निकमों 
जिनमें विभिम्त रष्टियों से काब्य-समीणा फी गई । समयानुग़्म से सबसे प्रधम 
भामह का फाय्यालकार प्रंथ धाधा है। भामद्र ने श्रपन प्रन्थ में घरसेझछारी री 
जो-जो विशिष्टता प्रतिपादित फी हैं उन्हें लेकर दंटी, शह्ट श्रादि पीछे के 
श्ाचार्यों मे अल्ंकारों को काध्याग्मा पाया और थे कास्य सें धालंकार 
सम्प्रदाय के प्रतिष्ठापक यने । एन आापार्थों ने सश्यपि रससम्पद्माय छा पर्चिय 
प्राप्त किया था पर थे रस पतठलि फो नाटकों के टप्युक सममगों थे । 
सामान्य फाब्य ग्रन्थों में ये अलंकारों को ही प्रधान स्थान देने के पद में थे । 
उनकी सम्मति में रस श्रादि अतफारों से गौंग हैं, एवं झोज, प्रसाट, साधूर्स , 
आदि गुण भी श्रक्नंफार ही हैं । एन प्रंथों में प्राय: ठो सी धलकारों का शिरय् 
दिया गया है। कुछ विशेचकों ने ऋ््मधश भामह को ध्यन्यमाययादी दहराया 
है। पर यद्द निश्चित रीति से कहा जा सकता है. कि मे को उन्होंने ध्यमि, 
गुणीमूत व्यंग्य झ्ादि शब्दों का प्रयोग किय्रा है भौर नये प्रमीयमान श्यभ को 
काब्य की शझारमा मानते थे। थे ध्यनि फो नहीं फिन्हु पक्रोक्ि धौर भ्तिशयोक्ति 
को सय घर्लकारों फा मूल मानते थे । धर्लकारयादियों के हस सम्प्रदाय का 
हिन्दी के आचाय फपि फेशबदास पर बदा प्रभाव पढ़ा था ।/! 

केशव से अपनी 'रमिक प्रिया तथा 'कंविप्रिया' की रचना टपरोक 
अलंकार सम्प्रदाय के शाधार पर ही फो है | 

३, रीतिसम्प्रदाय--हसके संस्थापक घामन थे । रीठि शब्दों के निय- 
मित भ्रौर सघटित प्रयोग को कहते दें। इस सम्प्रदाय के छोंग शुर्मो--माधु्य, 
कओोज, धरसाद--को फाब्य को शआरस्मा मानते हेँ। हस सम्प्रदाय के आधचायों ने 
विभिन्न रघों के उपयुक्त गुणों का निर्देश भी किया था। पैसे, साष्टय गुण 
शद्बार के लिये उपयुक्त है, ओजगुण चीर रस के लिए उपयुक्त है आदि । इन्होंने 
शब्द-शक्त्यों पर भी ध्यान दिया था। विशेष प्रकार की शब्दाबक्की के प्रयोग 
को इन्द्रोंने रीति नाम दिया था। शब्दों के प्रयोग के पनुसार तीन रीतियाँ 
मानी गई , बेदभा, गौणी, पांचाली। वामन गुणों तथा श्रल॑कार्रो में भेद करते 
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हैं। और इस विषय में उन्होंने दंडी के मत का संशोधन किया है | 

४. वक्रोक्ति सम्प्रदाय--इस सम्प्रदाय को अलंकार सम्प्रदाय के 
'निकट समसझूता चाहिए। हसके शआचार्यों के सत से वक्रोक्ति ही काब्य की आत्मा 
है। जिस वाक्य में कुछ वक्ता नहीं उस साधारण वाक्य को काव्य के अन्तर्गत 
हस सम्प्रदाय के आ्राचाय नहीं लेंगे । हसके संस्थापक कुन्तल माने जाते ह। 
कुन्वल ही हसे अधिक महत्व देते हैं और काव्यात्मा यताते हैं नहीं तो रुठ्ठट 
तो इसे फेवल्न शब्दालकार मात्र मानते हैं ओर मम्मट इस विषय में उन्हीं के 
अनुयायी हैं। इसके विपरीत रुय्यक वक्रोक्ति को अर्थालंकार मानते हैं । परन्तु 
'कुन्तल्न ने ध्वनि श्रादि काव्य के समस्त उपादानों को वक्रोक्ति में ही खपा दिया. 
है | वे रस, अलंकार, ध्वनि आदि सब को वक्रोक्ति के श्रन्तर्गत मानते हू | 


४. ध्वनि सम्प्रदाय--डा० श्यामसुन्दर के शब्दों में---“चास्तव में 
यह रस सम्प्रदाय का द्वी एक ध्यावद्दयारिक रूप है जो अल्कारों, रीतियों, गुणों 
आदि'को उनके उचित स्थान पर नियुक्त करता है। इस प्रणाली का प्रयोग विशेष 
कर नादकों के उपथुक्त दै। क्योंकि रख निष्पत्ति के द्षिण जिस लम्बे प्रयन्ध की 
आवश्यकता होती है वद्द मुक्तक काव्य में नहीं मिल सकता । हस प्रकार फुटकर 
पदों में रसात्मकता की प्रतिष्ठा करने के द्विए रससम्प्रदाय किसी पथ का निर्देश 
नहीं करता। ध्वनि सम्प्रदाय के आविर्भाव का एक उद्देश्य यह भी था। ध्वन्या- 
ल्लोक के अनुसार सत्काव्य में चमत्कारपुर्ण ब्यग्याथ होता है। ध्वनि वीन प्रकार 
की होती है--रसध्वनि, शअर्ंकार ध्वनि, वस्तुध्वनि । रसध्वनि में नो रस ही 
नहीं सभी भाव औ्रौर भावाभास आदि भी था जाते हैं । वस्तुध्वनि द्वारा कोई 
वस्तु ब्यंग्य होती हैं, श्रलंकार भी वास्तव में वस्तु ध्वनि है केवल वह वस्तु 
अलंकार के रूप में द्वोती दे । ध्वनिकार स्पष्ट शब्दों में रद्द देते हें कि जिस 
फाब्य से रससिद्धि नहीं होती वद्द निष्प्रयोजन है। हस प्रकार ये रस सम्प्रदाय 
से अपना घनिष्ठ सम्बन्ध बताते हैं । साथ ही वे अलंकारों, गुणों श्रादि को 
रसोस्पादन से सहायक सातन्न मान कर उनके गौण स्थान को स्पष्ट करते हैं । 
अब ध्वनि सम्प्रदाय काब्यसमीक्षा की स्वंमान्य श्री दो गई दे पर पहले इसे 
अपनी स्थिति निर्घारित करने में अनेक विद्वानों के कठिन विरोध का सामना 
करना पढ़ा था । 





३३२ साहिस्यरत्न-वधन्प्वर्शक ( छ्वियीय सागड ) 


हनारे हिन्ती साहिएय भें दब रीशि ह्ाक्ष का श्यासरम्स ऐसा ४ तय सह 
संस्कृत साहित्य में डप्रोक्त सभी सम्प्रदाय थन घुफ थे। संल्कूत आधार्यों ने 
यडहे पिघाद तथा परिश्रम के पश्माव अपने-अपने सरप्रदाय को म्थावि पक्रिया था 
ओर हसीलिए उनका वियेचन कहीं भी प्रमपूर्ण नहीं है । फिस्द दिररी फे कवि 
आायायों ने उनका खंधघामुत्स्ण किग्रा श्रौर एस प्रकार सारे संस्कृत सादि्य का 
हिन्दी में घनयाद होने लगा । सस्कस के फठे शिने-मिनाएं मय हैं. मिनकों 
रीतिकाल में विशेष रूप से झाघार बनाया सया । उनके नाम #ई :-भगरसमनि 
का नात्य शास्त्र, भामद का फाध्यालकार, दंडी फा काम्याएश, उंटसट फा 

प्पलकार सार संग्रह, पैंशव मिन्न का शलकार सिंगर, शमरदेव एव शझ्ाम्य 
कण्पलता बत्ति, जयउेब का चन्द्रालोफ, प्प्पय दीसिय यो कृपलयार्नेंट, मस्मट 
का काब्यप्रकाश, विश्वनाथ फा साहिस्यरपंण, प्यानन्ट्घर्घन का वर्पाद्योद्द, 
भाजुदत्त फी रसमजरी शादि | 

प्राय: तीन प्रकार फी निरूपण शाक्षी हिन्दी के रीसिमर्न्धा में 
मिलती है | दूसरे शब्दों में कह सकत ए हि सस्झ| के वनुकरण पर तीन 
प्रकार की शलियोां के प्पाधार पर झन्थ लिगे गए | +--संस्कत के काज्य प्रकाश 
की निरूपण की शल्ती पर हिन्दी से निम्नोकित ग्न्‍रन्ध लिगे साए--मेनापति का 
काज्य कल्पदस, चिन्तामणि का काव्यकुत्ष-कम्पतर शोर काब्यवियेक, देध का 
काव्य रसायन श्ाद्ि । 

२--४ गार तिज्षक की शली पर लिसे गए ग्रन्य :--केशय की रफधिक 
ध्रिया, सतिराम फा रसराज़,देव का भाव दिनास । (यदध्ध रसमणरी वी खे गार- 
सयी नापिकामेद घाली शेली है । ) 

ऐ--चन्द्रालोक की संधिप्त अलंकार निरुषणा शेज्षी पर हिन्दी में लिखे 
गये अन्थ:--असर्व॑त सिंह का भाषा भूषण ठथा पग्माकर झा पद्माभरण आदि । 

हिंदी में जो कुछ मी रीति अन्ध दे ये संस्कृत के शनुकरर सात्र हैं। 
हस विषय पर स्वतत्न विवेचन यहाँ नहीं हुआ । केशव को छोड़ कर झिन्‍्हें 
अलंकारवादी कद्दा जा सकता है शेप कवि रस को दह्वी काब्य की धारसा या 
प्रधान वस्तु मान कर चले | 


इस प्रकार दम देखते दे कि हिंदी का रीति काज्ष सस्कृत के सादित्य- 


न 


तृतीय-पत्र--हिन्दी-सादित्य का इतिहास ३३३ 


अजन-अल्क 





ज्ट 3 उललल ली ओ के अब पक या बज बम 


सम्प्रदार्यों परे सीधा प्रभावित है। 

प्रश्न २०--आधुनिक हिन्दी गद्य के इतिहास को कितने कालों 
में विभकत किया जा सकता है ? प्रत्येक काल की मुख्य प्रवृत्तियों का 
परिचय दीजिये। 

उत्तर २०--अआ्राघुनिक हिन्दी गद्य काज्ञ का प्रारम्भ वास्तव में 
भारतेन्दु हरिश्चन्द्र से समझना चाहिए। यों तो हिन्दी गद्य ग्रन्थ निर्माण का 
कार्य सदासुखत्ञाल, लल्लूलाल, इंशा श्रल्ज्ञाखाँ तथा सदुत्लमिश्र श्रादि शआआचार्यों 
के समय से दी आरम्भ होगया था परन्तु उस समय तक न ॒तो भाषा में एक- 
रूपता तथा च्यवस्था आई थी ओर न ग्रन्थ रचना का क्रम द्वी अखण्ड रहा । 
आ्राचार्य शुक्ल लिखते हैं--- 








“सम्वत्‌ १८६० के ब्वगभग हिंदी गद्य का प्रवत्तत तो हुआ पर उसके 
साहित्य की श्रखणठढ परम्परा उस समय से नहीं चली । हघर दो-चार पुस्तक 
श्रनगढ़ भाषा में लिखी गई हों तो लिखी गईं हों पर साहित्य के योग्य स्वच्छ, 
सुष्यवस्थित भाषा में लिखी कोई पुस्तक स० १६१७ के पू्व की नहीं मिलती ।”? 


' इसके पश्चात राजा शिवप्रसाद तथा राजा क्षकमणसिद हिंदी के दो 
प्रसिद्ध लेखक हुए । राजा शिवप्रसाद ने तो भारतेन्दु बावू को पढ़ाया भी था। 
इन दोनों लेखकों के समय तक" तो यद्ध भी निश्चित नहीं हुआ था कि हिन्दी 
को किस शेली में लिखना चाहिए--संस्कृत-गर्भित या उद्‌-फारसी शब्द - 
बहुला शैल्ली में | राजा शिवप्रसाद्‌ इस विषय में कितने अनिश्चित थे यद्द दो 
उद्धरणों से स्पष्ट हो जायगा । 'राजा भोज का सपना? में राजा शिवप्रसाद ने 
जेसी भाषा लिखी थी उसका कुछ श्रंश देखिए :--- 

“बहू कौनसा मलुप्य है जिसने महद्दाप्रतापी मद्दाराजा भोज का नाम न 
सुना हो । उसकी मद्दिमा और कीर्ति तो सारे जगत में ब्याप रद्दी है । बढें-य्े 
महीपाल उसका नाम सुनते ही कॉप उठते भोर बढ़ें-बढ़े भूपति उसके पाँव 
पर श्रपना सिर नवाते । सेना उसकी समुद्ध की तरंगों का नमूना और खजाना 
डसका सोने, चाँदी और रत्नों की खान से भी दूना | उसके दान ने राजा कर्ण 
को लोगों के जी से सुलाया श्रोर उसके न्याय ने विक्रम को भी हुजाया।? 


३३४ साहित्यरत्न-पथ-प्रदु्शंक ( द्वितीय खण्ढ ) 
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यदि इसी शैली का राजा शिवभ्रसाद निरन्तर विकास करते रहते तो 
श्राशनिक हिंदी गद्यकाज्ञ के आरम्भकर्ता के नाम से वे ख्याति श्राप्त करते परन्तु 
न जाने क्या सोचकर राजा साहब ने हिंदी से अपना नाता तोढ़ लिया और 
आमफदम' भाषा लिखने के चक्कर में पड गए जो घोर श्रव्यावह्ारिक थी । 
उनकी इस उदू' प्रधान सापा का उद्धरण देना असंगत न होगा । उनके 
इतिहास-ठिमिर-नाशक की भाषा देखिए :-- 

“पक सल्तनत के सानिन्द जिसकी दृर्दे कायम दो+गई हैं और जिसका 
इन्तज़ाम सुन्तजिम द्ोने की गवाही देता दे ।” 

राजा क्च्मणसिंह हिन्दी भौर उदू' में श्रन्तर मानते थे किन्तु उन्होंने 
जो भाषा लिखी है वद्द साहित्यिक तथा श्रालंकारिक श्रधिक है, योज्चाल को 
भाषा या चलती हिन्दी से वह यहुत दूर है । उनकी भाषा का उदाहरण 
लीजिए :--- 

“शनसूया--महास्मा ! तुम्हारे मधुर वचर्नों के विश्वास में आकर मेरा 
जी यद्द पूछने को चाहता है कि तुम किस राजवंश के भूषण हो और किस देश 
की प्रजा को पिरद्द में ब्याकुल छोड यहाँ पघारे दो ? क्या कारण दै निससे 
तुमने अपने कोसल गात को कठिन तपोवन में आकर पीढ़ित किया है ।” 

इस प्रकार राजा शिवप्रसाद भ्रोर शाजा लक्ष्मणसिद्द के योच का मार्ग 
अपना कर भारतेन्दु बावू दरिश्चन्द्र आधुनिक गद्यकाल के प्रथम लेखक प्रसिद्ध 
हुए । तब से श्राज तक गद्य लिखने का क्रम भी भक्षुयण रद्दा । आचार शुक्ल 


के अनुसार दस आधुनिक हिन्दी गद्य काज्न को निम्नाँकित सागों से याँट 
बब, 
सकते हैँ +--+ 





१ प्रथम उत्थान या भारतेन्दु काल (१६२५--१६५४०) 
२ द्वितीय उत्थान था द्विवेदी काल (१६४०--१६७५) 
३ तृतीय्र उत्थान था असाद-प्रमचन्द-शुक्त काल ( १६७*-- ., 
प्रथम उत्थान या भारतेन्दुकाल में सापा का स्वाभाविक विकास 
हुआ | भारतेन्दु बावू-का महत्व इस विषय में ऐतिहासिक महत्व है। हिन्दी 
गद्य काल का प्रथम लेखक होने के कारण उनका उत्तरदायित्व महान था 


जिसका उन्होंने मद्दान सफलता के साथ निर्वाह किया। भारतेन्दु बावू के 
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महत्व के विषय में थ्राचाये शुक्त्न लिखते हैं :--- 

“भाषा का निखरा हुआ शिष्ट सामान्य रूप भारतेन्ु की कल्ना के 
साथ ही प्रकट हुआ ।>< » >»इससे भी यढा काम उन्होंने यद्द किया कि 
साहित्य को नवीन मार्ग दिखाया और उसे वे शिक्षित जनता के साहचय में 
लाए । नई शिक्षा के प्रभाव से लोगों की विचारधारा यदल् चली थी । उनके 
मन में देशहित, समाजहित श्रादि की नई उमंग उत्पन्न हो रही थीं। काल 
की गति के साथ-साथ उनके भाव और विचार तो यहुत आगे बढ़ गए थे पर 
साहित्य पीछे ही पढ़ा था| भक्ति, शब्ञार आदि की पुरोने ढंग की कवितायें” 
ही होती चली श्रा रही थीं। बीच-यीच में कुछ शिक्षासम्यन्धी पुस्तक अवश्य 
निकल जाती थीं । पर देशकात्न के 'शनुकूत्त साहित्यनिर्माण का कोई विस्छृत 
अयत्न तथ तक नहीं हुआ था। वंग देश सें नए ठद्ल के नाटकों और उपन्यासों 
का सूत्रपात हो चुका था जिनमें देश और समाज की नई रुचि और भावना 
का प्रतियिम्य आने क्षगा था। पर हिंदी साहित्य अपने पुराने रास्ते पर ही 
पडा था। भारतेन्दु ने उच्च साहित्य को दूसरी श्रोर मोडकर दमारे जीवन के 
साथ फिर से लगा दिया । इस प्रकार हमारे जीवन और साहित्य के बीच जो 
विच्चेद पड़ रहा था उसे उन्होंने दूर किया । हमारे साहित्य को नए-नएु 
विषयों की ओ्रोर प्रवृत्त करने वाले दरिश्चन्द्र ही हुए ।?? 

संक्षेप में भारतेन्दु याव्‌ की जो विशेषता दे वद्दी भारतेन्दु काल की 
प्रव्ृत्तियों हैं। भारतेन्दु का व्यक्तित्व हृतना व्यापक द्व.कि सारतेन्दु काल की 
साहित्यिक चेतना के वे ही केन्द्र हैं । 

साहित्य या समाज में सुधार की प्रवृत्ति इस काल कीश्सवप्रधान प्रवृत्ति 
है। समाचार पत्रों द्वारा, नाटकों द्वारा, आलोचनाश्रों द्वारा, लेखों द्वारा इस 
कापक्ल के सभी लेखकों ने लमाज सुधार का प्रयत्न किया है। हस काल के सभी 
लेखकों का मण्डल भारतेन्दु के ब्यक्तिगत मित्रों का समृद्द था और उनकी 
प्ररणा से द्वी वे साहित्य सनन में संछग्न थे। भारत दुर्दशा'न्ाटक में भारतेन्दु 
ने अ्रनेक सामाजिक भआपत्तियों का वर्णन किया है। दूसरी प्रझ्ुख प्रवृति इस 
काज्न की थी देशभक्ति की प्रद्दत्ति तथा+विदेशी सत्ता की उपस्थिति से उत्पन्न 
विषम्ताभ्रों पर कटाक्ष । प्रायः सभी भारतेन्दुकाल्लीन लेखकों ने इसमें हृदय से 
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सहयोग दिया और इस प्रकार उन्होंने राष्ट्रीय ग्रान्दोलन को यज्ञ प्रदान 

क्षिया । ;क्‍ ' 

भाषा को चलती हुईं यनाने की प्रवृत्ति भी इस युग की प्रमुंख प्रद्नत्तियों 
में से एक है । यही कारण है कि भाषा में अ्ररवी-फारसी के प्रचलित शब्दों का 
वहिष्कार नहीं मिलता तथा अ्रव्यावहारिक उद्‌“-फारसी शब्दों का प्रयोग सी 
नहीं मिलता श्रंग्रेज़ी शब्दों का श्रयोग भी होने लग गया था और लेखक 
प्राय: अंग्रेज़ी शब्द्ों को कोष्ठक में देते थे । ' 

अलुवाद की प्रवृत्ति भी हस काल को मुख्य प्रव्ृत्तियों में से एक है । 
स्वय भारतेन्दु बावू ने बंगला के विद्यासुन्दर नाटक का हिन्दी में अनुवाद 
किया तथा अन्य दूसरे लेखकों ने भी इस विषय में उनका अनुसरण किया | 
फिर भी“अ्रदुवाद का कार्य श्रघिक दस युग में नहीं हो पाया । 

- सत्नी-सुधार को प्रद्ृत्ति इस युगौमें दिखाई देती दै। लेखकों ने इस 
भावना को साहित्य में तो स्थान दिया ही, इसके अतिरिक्त इसके प्रचार-प्रसार 
के लिए कई पत्र-पतन्निकार्य भी निकाली | ' 

- नाटकों की रचना का प्रारम्भिक चुग सी भारतेन्दु काल को मानना 
चाहिए । दस काल में मौलिक और श्रनुवादित दोनों प्रकार के नाटक लिखे 
गए। स्वयं भारतेन्दु यावू ने मौलिक नाटक भी लिखे भौर अज्ुवादित भी 
किए । उनके साथियों में से वान्नक्ृष्ण भद्द, घद्रीनारायण चौधरी, प्रतापनारायण 
मिश्न, राधाकृप्णदास तथा आओोनिवासदास ने भी नाटक लिखे । अनुवाद का 
काय प्राय; अ्रश्नज्ञी, संसक्तत तथा बंगला से हुआ । 


”  निवन्ध लिखने की प्रवृत्ति जितनी इस युग में दिखाई देती है उतनी 
फिर कभी हिन्दी में दिखाई नहीं दी । नियन्धों की भाषा इतनी सशक्त , ब्यग 
इतना स्पष्ट तथा तीत्र होता हैं कि उस युग को देखते हुए निबन्धों के इस 
उत्कपे पर आ्राश्चय ही होता है। सामाजिक) राजने तिक तथा घार्मिक समस्थाश्रों 
एुव रूढ़ियों को लेकर इन लेखकों ने इतने सुन्दर व्यंग किए हैं कि इस काल का 
नियर्न्ध सादित्य हिन्दी के लिए गौरव की वह्तु बन गया | जिन्दादिली 
जितनी इस काल के लेखकों में दिखाई देती है उत्तनी फिर श्राज तक दिखाई 
-नद्दी दी । 
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इसके श्रनिरिक्त पत्रप्रकाशन का कार्य भी इस युग की प्रवृत्तियो मे से 
एक सममना चाहिए। समाचार पत्रा के द्वारा ,.एक श्र तो दिन्दी के रूप- 
निर्माण में सद्दायता मिली दूसरी ओर सामाजिक, राजनेतिक एवं घामिक 
समस्याश्रों पर प्रकाश ढालने का अवसर मिला । शुक्लजी ने भारतेन्दुकाल में 
निकलने वाल्ली लगभग रश८ पत्रिकाओं के नाम अपने हिन्दी साहित्य के 
इतिहास में दिए देँ जो इस बात की प्रतीक हैं कि हिन्दी गद्य की सवंतोमुखी 
गति का विकास इस युग में हो चला था। प्रस्ुख-प्रमुख पत्रिकाश्रों के नाम 
इस प्रकार हूँ :-..- 
). अश्र्षमोढ़ा अखबार (सम्बत्‌ १६२८ सम्पादक पं० सदानद सलचाल) 
२ सदादर्श ( दिल्ली सम्वत्‌ १६३१ सम्पाठक ल्ला० श्रीनिघासदास) 
२. भारतयन्धु (श्रक्ञीगढ सम्बत्‌ १६३३ सम्पादक तोताराम) 
४. भारतमित्र (कलकत्ता सम्बत्‌ १६३४ सम्पादक रुद्रदत्त ) 
५. हिन्दीप्रदीप (प्रयाग सम्बत्‌ १६३४ सम्पादक बालकृष्ण भद्ट) 
६, श्रानन्द कादम्यिनी (मिर्जापुर सं० १६४३८ उपाध्याय बदरीनारायण चोघरी)' 
७, ब्राह्मण (कानपुर सम्वत्‌ १६४० संपादक प्रतापनारायण मिश्न) 
८. भारतजीवन (काशी सम्बत्‌ १६४१ सम्पादक रामकृष्ण वर्मा) 
६. भारतेन्दु (वृन्दावन संचत्‌ १६४१ सम्पादक राधाचरण गोस्वामी) 

यथपि भाषा इस युग की ब्याकरण सम्मत फम थी तथापि इस युग 
के लेखकों में जिन्दादिली उतनी ही ज्यादा थी । 

इसके पश्चात्‌ द्वितीय उत्थान काल या द्विवेदी युग का आरम्भ होता 
है।इस युग में 'घरस्वती! पत्रिका का साहित्यिक महत्व से अल्नग ऐतिहासिक. 
महत्व है जो पं० महावीरप्रसाद द्विवेदी के संपादकत्व में निकलती थी | इस 
काल में भाषा की शुद्धि की प्रद्नत्ति अ्रधान है श्ौर इसमें 'सरस्वती” तथा पं० 
मद्दावीरप्रसाद द्विवेदी का सर्वाधिक मंहत्व है । 

खड़ी बोली को गद्य, पद्य दोनों में समान रूप से आश्रय देने की प्रवृत्ति 
भी इस काल की मुख्य प्रवृत्ति है। भारतेन्दु बावू दरिश्चन्द्र का भी विचार था 
कि गद्य के ज्ञिए खड़ी बोलो उपयुक्त है और पद्म के लिए घ्रजभाषा। परन्‍्तु 
परिडत महावीरप्रसाद द्विवेदी ने पद्य के रूप में भी खड़ी बोली के ग्रद्दीत- 
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होने के लिए श्रथक परिक्षम किय।। उन्हेंने अपने शिप्यों से यड़ीयोक्ती-पच 
रचना कराई । याबू मैथिक्नीशरण गुप्त उनमें से प्रमुत्त प्रसिद् कपि ८ | घ्रज 
भाषा ऊे बहिष्कार की प्रवृत्ति भी _स युग में दिखाई देसी है | म्जभाषा 
तथा शव्यारिक कविता का गठपन्धन यहुव पुराना था। झक्वारिक कविता के 
द्विवेदी जी घोर विरोधी थे अत एक शोर तो घजसापा को श्राश्नय नहीं मिक्षा 
दूसरी प्रोर शत्बारप्रघान कवरिताश्रों का प्रायः अभाव हो गया। कारण, नए 
लेसक द्विवेदी जी की फट श्राज्लोचना से बहुत घबड़ाते थे । द्विवेदी जो नें 
चपरिप्कृत एवं ब्याय्रणसम्मत ग्वरी थोज़ी का उदाहरण ज्ोगों के सामने रखा । 
/.... दूसरी प्रमुख प्रवृत्ति हूस समय को ठपन्यासों की प्रदृ्ति ६। इस युग 
में कुछ तो मौलिक उपन्यास किसे गए और खहुत से उपन्यास विभिन्‍न 
भाषाओं से अनुवादित हुए । गोपालराम गद्दमरी ने स्वय जाखूती स़था सिक्षिस्मी 
उपन्यास लिखे तथा यगज्ा से पश्रनुवाद्रित भी किएु । इनमें से श्रधिकाश 
उपन्यास गृहस्थी सम्बन्धी ये। जमे, यड़ा भाई, देवरानी जिडानी, दो यद्दिन, 
सीन पनोहू, सास पतोष्ट श्राद्ि (उपरोक्त उपन्यास यंगला से प्नूदित है) | 
यावू रामचन्द्र वर्मा नामक सम्नन ने मराठी के “डत्नप्ताल्' नामक 
उपन्यास का हिन्दी अलुवाद् अ्रस्तुत किया । कुछ टदू' उपस्यासों का भी 
अनुवाद हुआ। अग्रेज्नी से शनूदित कुछ उपन्यास भी हस काक्ष में मिलगे | 
जमे, टाम काका की कुटिया, खेत तथा लठन-रहस्य । देवकीनन्दन ग्सन्नी ने 
अपने प्रसिद तिक्षिस्मी उपन्यास “घन्ट्रकान्ता' तथा चिन्द्रकानता सनन्‍्तति! इसी 
समय लिखे जो प्रत्यधिक क्लोकप्रिय हुणु। इसके श्रतिरिक्त पणिडित किशोरीज्ञाल 
गोस्वामी का नाम भी स्मरणीय है। उन्होंने पर्याप्र मौद्धिक उपन्यास लिखे । 
इनके द्वारा लिखे उपन्यासों के नाम धैं--तारा, पका, तरुण तपस्विनी 


'रजियाबवेगम, सीजावती, राजकुसारी आदि । 
है 


नियन्ध छिखने की प्रवृत्ति भी हुस काल की मुण्य प्रजृत्ति दै। पणिडत 
 अद्दावीरप्रसाद द्विवेदी ने विचारास्मक नियन्ध लिखने:क्ा सुत्रपात किया । प० 
माधच्र सिश्ष इस समय के थड़े द्वी उत्साद्दो निग्नन्ध लेखक थे परन्तु जिसखते 
तभी थे जब इन्हें कोई छेढ़ ठे । वावू बाजझमुकुन्द सुप्रसिद् सम्पादक तथा 
'निवन्ध लेखक थे । हस काल से सापा की शुद्धि तवा व्याकरणसम्मत होने की 
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प्रवृत्ति अपनी चरससीमा पर थी। याव्‌ बालमुकुन्द गुप्त का द्विवेदी द्वारा प्रयुक्त 
“अ्नस्थिरता! शब्द पर ज्म्पा विवाद हिन्दी जमगत्‌ में प्रतिद्ध है । गुप्त जी 
राजनेतिक विषयों पर ब्यंगपूर्ण लेख लिखा करते थे । 
कहानी लिखने की प्रवृत्ति सी हस काछ में दिखाई देती है | किशोरी- 
लाल गोस्वामी, गिरिजाकुमार घोप, वंग मद्दिक्षा, रामचन्द्र शुक्ल, गुलेरी जी 
इस काल के प्रमुख कद्दानीकार हैं । 
आलोचना लिखने की प्रवृत्ति भी इस युग में मिल्लेगी । स्वयं परिडत 
महावीरप्रसाद द्विवेदी द्िन्दी के महान आतल्ोचकों में से साने जाते हू । 
मिश्रयन्धु तथा पद्मरलिंदद शर्मा का नाम भी उल्लेखनीय दे। पद्मसिंह शर्मा 
ने प्रथमतः हिन्दी में तुलनात्मक श्रालोचना फा सूत्रपात बिहारी पर एक 
थ्राज्नोचनात्मक पुस्तक लिख कर किया । जीवनी इत्यादि अन्य सादि्त्यिक 
वस्तुए लिखने का आरम्भ भी इसी काल से हुआ । 
तृतीय उत्थान काल या प्रसाद-प्रेमचन्दु-शुक्ल काक्न तो अपनी सर्वागीण 
साहित्यिक उन्नति के लिए प्रसिद्ध दे । साहित्य की कितनी ही नवीन दिशाश्रों 
की खोज इस युग में हुई । उपन्यास्त, कहानी, नाटक, गधकाव्य, ससालोचना, 
इन्टरव्यू , जीवनी, शिकार-सादित्य, पर्यटन साहित्य आदि अनेक चीज़ इस युग 
में पछचित और पुष्पित हुईं । 
उपन्यास के क्षेत्र में मनोवेज्ञानिक एपं चरिश्रचित्रण-प्रधान उपन्यास 
लिखने की प्रवृत्ति इस काल में देखी जाती है। प्रसिद्ध उपन्यास लेखक हैं-- 
जेनेन्क, सुदर्शन, कौशिक, निराला, बृन्दावनल्ाल वर्मा, राइल सांकृत्यायन, 
भगवतीचरणा वर्मा, हत्ाचन्द्र जोशी, यशपाल, अज्ञ य, रागेयराघत आदि। 
प्रेमचन्द्र जी का नाम विशेष रूप से स्मरणीय थे । वास्तव में उन्होंने ही 
आधुनिक उपन्यासों के,लिखने का सूत्रपात किया और उन्हें चरमसीमा पर 
पहुँचा दिया। प्रेमचन्द जी की सबसे बढी विशेषता यह है कि उन्होंने अपने 
युग की सब प्रमुख प्रवृत्तियों तथा प्रमख समस्याभञ्रों को वाणी दी है। प्रेमचन्द 
जी के उपन्यासों में घटना, चरित्रचित्रण तथा मनोविज्ञान का भ्रदूुत सम्मिश्रण 
रहता है । | 
 नागकों के क्षेत्र में भी प्रसाद जी, हरिकृष्ण प्रेमी, लचमी नारायण मिश्र, 
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माखनलाल चतुर्वेदी, पाण्डेय बेचन शर्म्मा उम्न, सुमित्रानन्‍्दन पन्‍्त, सेठ 
गोविन्ददास, उपेस्द्रनाथ अशक्त, ध्तुरसेन शास्त्री, जी०पी० श्रीवास्तव, वृन्दावन 
लाल दर्मा (एकांकी), रांगेय राघव तथा 'राबी” जी (एकांकी) प्रम्मख देँ । ताटकों 
पर पाण्चात्य प्रणाली का प्रभाव स्पष्ट है। प्रस्तावना आदि श्रय नहीं होतीं । 


आलोचना की दिशा में अंग्रेज़ी से भ्रभावित श्रालोचना का बाहुलय है। 
प्रधान लेखक रामचन्द्र शक्ल, श्यामसुन्द्रदास, दजारीग्रसाद डिवेदी, शान्तिप्रिय 
द्विवेदी, नन्‍्ददुलारे वाजपेयी, डा० रामविलास शर्मा, शिवदानसिंह चौद्दान, 
प्रो० प्रकाशचन्द्र ग॒प्त, सत्येन्द्र तथा प्रभाकर साचवे प्रमुख हें। 


कहने का सारांश यह दे कि हस युग में साहित्य का सर्वान्नीण घिकाल 
होगया दै किन्हु इस थुग में दम दो श्रधान प्रद्धत्तियाँ पाते दें एक छायावाद 
के रूप में दूसरा प्रगतिवाद के रूप में । केवप्त पद्म साहित्य पर ही नहीं 
गद्यशेली पर भी इन दोनों का प्रभावरुपष्ट है | प्रगतियाद के मूल में माक्संवादी 
दर्शन है और श्राज हिन्दी में इस प्रवृत्ति से प्रेरित होकर जिखने वाज्नों को 
फरमी नहीं हे । रांगेयराघव, राहुल, यशपात्न, कप्णचन्द्र इस प्रवृत्ति के प्रमख 
लेसक हैं । तथा डा० रामविलास शर्मा, प्रो० प्रकाशचन्द्र गृप्त, शिवदानसिंह 
चौद्दान इस प्रवृत्ति के प्रमख समालोचक हैं। श्राज हिन्दी में पत्र-पत्रिकार्थों 
का भी बाहुल्‍यप है ओर प्रगतिवाद का प्रभाव उन पर और भी स्पष्ट दिखाई 


देता है। 


प्रश्न २९--सिद्ध कीजिये कि आधुनिक काल का हिन्दी 
साहित्य माध्यमिक साहित्य की अपेक्षा अधिक सम्पन्न और आशा- 
जनक हैं। ह हि 

उत्तर २१--हमारे माध्यमिक साहित्य में हमारे भक्तिकाल तथा रीति- 
काल दोनों श्रा जाते ईं। भक्तिकाल हमारे साहित्य का स्वर्णायुग कहा जाता है। 
यह बह युग था जबकि कविता का मूल स्वांतःसुखाय था भौर राज्याश्रय से 
कवियों को घणा थी । किसी भक्त कवि का कथन प्रसिद्ध है “संतन का कहा 
सीकरी सों काम । शआवत जात पन्‍न्हेयाँ दृ्दे बिसरि जाय हरि नाम ।॥? 
भक्तिकाल का साहित्य भावों का साहित्य है । तुझसी और सूर ने मानव 
हृदय का उद्वारन अपने साहित्य में किया जिसे पढ़कर पाठक तल्लीन हो जाता 
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है। परिस्थितियाँ ऐसो थीं कि तुलसी रामायण लिखने के लिए बाध्य थे ओर 
उसी के द्वारा विभिन्न समस्याओं का समाधान उन्हें करना धा । कारण, उस 
समय राजनेतिक विपमता से भी अधिक धार्मिक विपमता थी जिसका हल 
तुरन्त ही आवश्यक था । संक्षेप में कह सकते हैं कि भक्तिकाल का साहित्य 
सांसारिक न होकर प्राध्यात्मिक या पारलीकिक अधिक हैं । इसी कारण वह 
एकांगी भी हैं। न तो भक्तिकाल मे पिविध विपयो का विवेचन हुआ और न 
'पद्य के अतिरिक्त कुछ भोर दी लिखा गया | इसमें तो सन्देद्द नहों कि कृष्ण- 
भक्त कबियों ने भगवाव के ज्ञोकरंजक रूप को लेकर समाज को उसमे 
अवगाहन कराया और रामभक्त कवि तुलसी ने भगवान के लोकर॑जक तथा 
करक्षक रूप का सम्मिश्नण कर शीद्य-शक्ति-लॉद्य-समन्वित रास का अ्रदूशुत 
विन्र समाज के समत्ष रखा । समाज को इससे बड़ी सान्त्वता मिक्दी--वढडा 
शेंय | इस काल को सबसे बढी विशेषता यद्द हें कि मानव के ह॒ृद्यस्थ भावों 
की बंडी द्वी कोकरंजिनी अ्रभिष्यक्ति हस काल में 3६ । फिर भी एस काल में 
जो साहित्य लिखा गया वह्द रामभक्ति शाखा तथा कृष्णभक्ति शाखा का ही 
काव्य हे श्रतः श्रधिकांश रास तथा कृष्ण के विपय में ही है । इसमें सन 
' नहीं कि मनुष्य को आध्यात्मिक पिपासा की शाति तो इससे हुईं किन्तु 
सांसारिक पत्र की तो ब्रिज़ुकुल दी उपेक्षा कर दी गई-जो अच्छा नहीं हुआ । 
सानव जीवन के विविध पक्षों का चित्रण तो इस काल की कविता में है परन्तु 
विविध विपयों का इस काक्ष में छवथा अभाव है । 


इसके पश्चात्‌ रीतिकाल आता है, कविता की दृष्टि से यह हास का युग 
हैं। इस काल्न में कवि प्रायः राज्याश्रय में थे श्रतः हस काल की कविता हृदय 
की अभिव्यक्ति न होकर एक मॉग की पूर्तिसर है । इसके अतिरिक्त साहित्य 
का विपय मानव जीवन का विस्तृत जेन्न न रहकर केवल नारी की साढ़े तीन 
द्वाथ की शरीरयपष्टि ही रह गया। विशेष रूप से कवित्त और सवेया छंद का 
प्रयोग ही इस काल में मिद्वता है । तुलसी और सर ने सानव जीवन के जिन 
विभिन्न पक्षों पर अ्रपनी दृष्टि डाली थी इस काछ के कवियों ने उसे भी सुक्ला 
दिया । जय मानव जीवन की विविधता को दी साहित्य में कोई स्थान नहीं 
दिया गया तो प्रयन्ध काव्यों की रचना भी इस काल में संभव नहीं थी श्रतः 
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इस काल में मुक्तक रचना दी विशेष रूप में मिलती हैं । दस कत्त के कवियों 
में एक प्रवृत्ति और मिलती दे श्रोर चह हे भाचाय॑ बनने की प्रवृत्ति । संस्कृत के 
लक्षण ग्रन्थों के अनुकरण पर हस काल में पर्याप्त क्षत्तण प्रंथ लिखे गए । यह 
कहना अ्रसंगत न होगा कि इस काल के कवि आचाये कम थे और कवि 
अधिक | विषय की दृष्टि से देखने पर तो यद्दध का्त भर भी निराशाजनक दे । 
केवल शट्भार रस की रचना द्वी विस्तार में हस काब्न में मिलेगी | ह्स काल के 
कवि सावों के श्रभाव में श्रपना काय भापा-पाण्डिस्य से चन्ना रद्दे थे । उनमें से 
कुछ एक तो ऐसे थे जिन्द्दोंने कवि हृदय तक नहीं पाया था भौर केवल भसापा- 
ज्ञान के ऊपर कवि बनने फा साहस करते थे | केशव उनमें से प्रधान थे केशव 
को “देखे सुख मुख कमले न घंद री” देखने में मुख दी श्रच्छा छगता था कमल 
ओर घन्द्रमा नहीं । पास्तव में इस कातज् के कवि अपने श्राश्नयदाता राजाओं 
की भांति द्वी विज्ञासप्रिय भी थे श्रतः प्रकृति के प्रति उनका उपेक्षापृर्ण इष्टिकोण 
जहाँ स्वाभाविक था वहाँ अ्रशोमनीय भी । केशवदास की रसिकता तो बहुत 
मलिद दै--“केशच केघनि अस करी जस अरिहू न कराहिं। 


चन्द वदनि मग लोचनी यावा क॒द्दि-कहद्दि जाहि ॥?! 
श्वेत थाल ईश्वर शत्रु के भी न करे नहीं तो युवतियाँ बाया कह देंगी। 
केशव उनसे यावा कद्दलवाना अ्रष्छा नहीं सममते थे हतने रसिक थे ये । किन्तु 
जय प्रकृति चर्णन का अवसर आता तो अपना कर्तन्य पालन भी ये कठिनता 
से ऐसा कट्दकर- कर पाते थे--- ५ 
तरु ताज्नलीस तमाल ताल हित्ताल मनोहर | 
325 कट भर 
ऐला ज्ञता लवंग संग पुगी फल सोहे॥ 
दस प्रकार रीतिकाल में जद्दों हम राजा, कवि, समाज का नेतिक पतन 
देखते-हैं चहाँ साहित्य में मी एक बढ़ा श्रसाव देखते हैं । कविता परतत्र थी 
दो रूप में | एक तो श्राश्रयदाता की माँग के श्रचुसार व लिखी जाती थी 
दूसरे बद्द किसी अ्रल्ंकार आदि का उदाहरण भी प्रस्तुत करती हुई 
होती थी ।॥-इस काल के कवि पणिडत और विद्वान्‌ तो अवश्य थे परन्तु 
भावुक एवं सहृदय कम ही ब्यक्ति थे । भाषा फा अलंकरण करने में दी इस 
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काल के कवियों ने इतिश्री समझ ली । अनुप्रास, यमक, श्ल्ेप आ्रादि के चक्कर 
में वे कुछ ऐसे फंसे कि भावों की दृत्या करने में उन्हें कुछ संकोच नहीं होता 
था। सेनापति ने केवत्ञ रूपक, अ्रजुप्रास भ्ादि के लिए जो रचना की हे कहीां- 
कहीं वह शब्दार्थ मात्र देती दै उसका भाषा कुछ नहीं धोता । कविता का 
कार्य है रसोठेक करना किन्तु इस काल की कविता में यद्द ग्रुण तो हे ही 
नहों । इस प्रकार हम देखते ह कि रीतिकाज्न का साहित्य श्रपनी कुछ परि- 
स्थितियों के कारण श्रौर भी श्रधिक एकरॉंगी तथा तत्वह्दीन है । यों बात की 
करामात” पर विश्वास करने वाले तथा शब्दों की कक्षाचाज़ी पर मरने वाल्ते 
उसे श्रमर साहित्य तक कहने को तेयार हैं । 


यदि उपरोक्त दोनों कार्लो की तुलना मे एम अपने आधुनिक हिन्दी 
साहित्य को देख तो वद्द यहुत कुछ आ्राशाप्रढ तथा विविधता लिए हुए दिखाई 
देगा । सबसे पहली यात ठो यह है कि इससे पूर्व का सभो साहित्य केवल 
पद्य में ही लिखा गया भौर चूंकि दिन-प्रतिदिन की यातें पथ्यव मे लिखी नहीं 
जा सकतीं झ्तः वह साहित्य जीवन से दूर भी था । पश्च में केवल मार्मिक 
भाव ही व्यक्त किए जा सकते हैं । साघारण भाव पश्च मे न तो ध्यक्त द्वी किए 
जा सकते देँ और यदि ब्यक्त किए भी जाय॑ तो उसमें कोई सरसता नहीं रहती ॥ 
कहने का सारांश यह कि इस काक्ष से पूव के साहित्य मे चुद्धिपक्त का कोई विशिष्ट 
स्थान न था श्रौर इसी लिए चद्द उस समय का दीक प्रतिविस्थ भी नहीं है। 

श्रव हमें देखना है कि क्या-क्या नवीन विषय इस युग में यढ़े हैं और 
. उनकी प्रगति केसी है | सर्वप्रथम दम श्राघुनिक युग के पश्च साहित्य को ही ले | 
प्राचीन काक्ष का (माध्यमिक काल का) साहित्य हमे इतिद्धत्तात्मक मिलता है। 
उसमें स्थृत्न भावनाय स्थूल् भाषा में व्यक्त की गई हैं किन्तु एस युग के छाया- 
वादी साहित्य में भापा और भाषों ढोनों का डचित परिष्कार हुआ। आचाय शुक्ष 
छायावादी शैक्ञी की विशेषता बताते हुए लिखते हें--“चित्रभापा श्री -या 
प्रतीक पद्ठति के अन्तर्गत जिस प्रकार वाचक पदों के स्थान पर लक्षक पदों 
का ब्यत्रहार आता है उसी प्रकार प्रस्तुत प्रसंग के स्थान पर डसकी व्यंजना 
करने वाले भअप्रस्तुत चित्रों फा विधान भी । ध्त£ अन्योक्ति पद्वति का अवलम्बन 
भी छायावाद का पुक विशेष लक्षण हुआ । .....»--००- छीायावाद बडी 
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सहदयता के साथ प्रभात्र साम्य पर ही विशेष क्षद्प्र रखकर चला दे । कहीं- 
कहीं तो याहरी साइश्य या साधम्य अ्रत्यन्त अल्प या न रहने पर भी श्राभ्यंतर 
प्रभावसाम्य लेकर ही श्रप्रस्तुतों का सन्निवेश कर दिया जाता है । ऐसे 
अप्रस्तुत अधिकतर उपलक्षण के रूप में या भ्तीकषत्‌ ( 5५97770॥0 ) दवोते 
हैँ जैसे सुख, आनंद, प्रफुछता, यौवनकाल्ष इत्यादि के स्थान पर डनके द्योतक 
डपा, प्रभात, मथुकाल, प्रिया के स्थान पर मुकुक्ष मी के स्थान पर मधुप, 
श्वेत या शुभ्र के स्थान पर कु'द, रजतु, माधुय के स्थान पर मघु दीपिमान 
था कांतिमान्‌ के स्थान पर स्वर्ण; विषपाद या अवसाद के स्थान पर शअ्रंधकार, 
अधेरी रात, संध्या की छाया, पतमढ़, मानसिक प्राकुलवा या ज्ञोभ के स्थान 
पर ऋमा, तूफान, भावतरंग के लिए मंकार: भावप्रवाह के लिए संगीत या 
मुरली का स्वर इत्यादि । आश्यनर प्रभाव साम्य के आधार पर लाक्षणिक 
और च्यंजनात्मक पद्धति का प्रगत्म और प्रचुर विकास छायावाद की काव्य 
शैली की असली विशेषता दे (”, 


के $ 


पर 


- 


* इसके अतिरिक्त प्रगतिच्ाद के रूप में हम अपनी हिन्दी कविता का 
विकास पुक दूसरी दी दिशा में देखते ६ । अब तक साहित्य राजनीति से 
प्राय; प्थक रहता था परन्तु रूस में साहित्य को संधर्ष के प्रमुख शअ्रस्त्र के रूप 
में प्रयोग किया गया । तभी से साहित्य में राजनीति के तत्व आने लगे। 
यह कोई अशुभ बात नहीं हुई। जब जोवन भर साद्दित्य का घनिष्ठतम 
सम्बन्ध दे फिर राजनीति तो उससे एथक है द्वी नहीं.। प्रगतिबाद एक भीतिक 
चाढी दर्शन दे जिसमें आध्यात्मिकता के क्षिणु कोई स्थान नहीं है। साहित्य में 
राजनीति का प्रवेश माध्यमिक साद्दित्य में नहीं हुआ । इसलिए जद्दाँ छायावाद 
ग्रुक नवीन दिशा रही वहाँ प्रगतिवाद दूसरी नवीन दिशा । दीन, हीन, छुधित 
व्यक्तियों को कभी भी इससे पूर्त साहित्य में वण्य विषय नहीं बनाया गया। 
चर्ग व्यवस्था के प्रति श्रथम बार इस साहित्य में हुँकार हुई और आर्थिक 
खमानता के लिए प्रथमयार प्रगतिवाद के रूप में साहित्य ने अपना कठ 

खोला । पंत जी ने स्पष्ट घोपणा को कि भोतिकता की श्रव अधिक उपेक्षा नहीं 
की जा सकती । यद्द आध्यात्मिकता से अधिक महत्वपूर्ण है । 


तृतीय-पत्र--दिन्दी-सा हित्य का इतिहास ३७५ 








“कह्ठता भोतिझवाद पस्तु जग का कर तत्वान्वेषण । 
भोतिकभव ही एकमान्न मानव का अंतर्दप॑ण ॥ 
स्थूक्ष सत्य आधार, सुचंसम आधेय हमारा जो मन। 
बाह्य विवतन से होता युगपत्‌ अन्तर परिवतन ॥ 


प्रगतिवाद में ठन साधारण दीन-हीन मानव की व्यथाओं को वाणी 
दी गई जो माध्यमिक्कत काल में डपेछ्तित थी । पंतजी लिखते हैं ।+« 
“यह तो मानव लोक नहीं रे यह है नरक अपरिचित | 
यह भारत का ग्राम सभ्यता संस्कृति से निर्वासित् ॥ 
सानथ दुर्गति की गाथा से श्ोतप्रोत मर्मातक। 
सदियों के अत्याचारों फी यह सूची रोमांचक ॥”? 
इसके अतिरिक्त आछुनिक काल की एक थौर धहुत बढ़ी विशेषता है 
कि इस काल में प्रकृति का श्रान्षम्पन रूप में चित्रण हुआ । पंतजी ने तो प्रकृति 
को संसार से भी श्रधिक सहत्व दिया । 
छोड दर्मो की झदु छाया, तोड प्रकृति से भी माया, 
याले ! तेरे वात जाक्ष में कसे उत्लका दू ज्लोचन ९ 
भूजल अभी से इस जग को । 
तज कर ताज्ञ तरंगों को, इन्द्र धनुप के रंगों को 
त्तेरे अ्रभद्नों से केसे विंधवा दूँ निम्न संग सा मन ? 
भूल अभी से हस जग को | व 
काव्य में प्रकृति का 'मानवीकरण भी इस थुग की बढ़ी विशेषता है।' 
प्रसादजी कामायनी में लिखते हैं :--- 
“पसिंघु सेज पर घरा घधू अब तनिक संकुचित येठी सी, 
प्रतय निशा क्षचल स्छति में मान किए सी एंटी सी ।” 
इसके अतिरिक्त आधुनिक फाल में गद्य काव्य भी लिखे गए। राय 
कष्णदास, वियोगी हरि तथा ए्निशनंदिनी 'वोरढया इसके प्रसिद्ध लेखक हैं। 
गद्य साहित्य के रूप में तो साह्ठित्य का यद़य विस्तार हम इस युग में 
पाते हैँ । भाध्यमिक युग में गय साहित्य पह्ल्ले तो मित्नता ही नहीं, मिल्लता 
भी है तो घोर अविकसित अवस्था में | आज घछो गद्य में उपन्यास, नाटक, 


| 
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फद्दानी, नियंध, समाक्नोचना, जीवनी, यात्रा बृत्तांत, शिकार साहिस्य, 
एकाक्की माटक आदि श्रनेक साहित्यिक रूप मिलते है जो पूर्णा विकसित एव 
उन्नतावस्था में हैं । 

उपन्य|स--उपन्याप्तों का आारम्म भारतेन्दु युग से ही हुश्ना। आरम्भ 
में तिलिस्मी तथा श्रय्यारी के घटनाप्रधान उपन्यास लिखे गए, फिर विभिन्‍न 
भाषाशरों से द्विन्दी में श्रनूदित किए गए ॥ हसके पश्चात्‌ गाहँस्थिक उपन्याक्त 
कद्षिखे गए। फिर अंग्रज्ञी साहित्य का प्रभाव पस॒ने के कारण घचरिम्नच्चित्रण प्रधान 
तथा मनोवैज्ञानिक उपन्यास लिसे जाने लगे । *ऐत्तिदासिफ उपन्यासों का भी 
पर्याप्त महत्व है। अव मनोवैज्ञानिक उपन्यासों का युग है । उपन्यास- 
साहित्य के प्रसिद लेखक दैं--किशोरीलाज् ग्रोस्वामी, देवकीनन्दन रूप्री, 
प्रेमचन्द, [|विश्वम्भरनाथ शर्मा कौशिक, सुदर्शन, 'चतुरसेन शास्त्री, पाणडय 
ब्ेचन शर्मा उम्र, सूयफाँत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, भगवती चरण 
वर्मा, प्रताप नारायण श्रीवास्तव, यशपाल, राहुल सांकृत्यायन, रांगेयराघव, 
अज य, हलाचन्द्र जोशी, धर्मवीर मारतो, उपेन्द्रनाथ भ्रश्क आदि । आज 
हमारा उपन्यास साहित्य भरापूरा है ! 

कहानी - कट्दानी भी श्राछुनिक काल फो देन हैँ। गिरिजा कुमार घोष 
उपनाम पार्वती नन्‍दन हिन्दी के श्रादि कद्दानीकार माने जाते हैं । कहानी का 
आरम्भ हिन्दी में श्रग्नेज्ी फी छोटी कद्ाानियों 89074 560077८5 के आधघार पर 
आरम्भ हुआ | सामाजिक, धार्मिक, राजनेतिक समस्याञ्रों को कहानी का रूप 
दिया गया। समाज की कुरीतियाँ, सबर्ण लोगों के श्रत्याचार, विधवाओं की 
करुण गाथाय, समाज में स्त्रियों की दशा आदि कद्दानियों के द्वारा स्पष्ट की 
गई । कद्दानी भी कुछ घटनाप्रधान कुछ चरिद्नषित्रण प्रधान तथा कुछ मनो- 
वेज्ञानिक लिखी गई । आज हमारा कहानी साहित्य विश्व के किसी भी 
कद्दानी साध्ित्य से टक्कर ले सकता है । प्राय: ऊपर लिखे हुए ध्रभी उपन्यास 
लेखक कहानी लेखक भी हैं । कुछ ौर कहानीकार, चन्ट्रधरशर्मा गुलेरी, 
रावी जो), राजेन्द्र यादव भाद्रि हैं । 

नाटक--नाटक भी इसी युग में लिखे गए, विभिन्‍न भाषाझों से अलु- 
वाद भी किए गए--विशेषस्पेण सस्क्त, वगला थौर अंग्रेजी से--मौलिक 
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भी लिखे गए । सामाजिक, राजनेतिऊ, घार्सिक तथा ऐतिदात्रिक सब प्रकार 
के नाटक झाज मिल जायंगे । हसमें सन्देह नहीं कि अभिनेय नाटक हिन्दी में 
कम लिखे गए । मुख्य लेखक हैं ३-- 

प्रसाद जी, समाखनलाल चतुर्वेदी, गोविन्द वल्लभ पन्‍त, पाण्डेय 
चेचन शर्मा उम्र, सेठ गोविन्द दास, उपेन्द्रनाथ श्रश्क, पं० उदयशंकर भट्ट, 
लच्मीनारायण मिश्र, दरिक्ृष्ण प्रेमी, चतुरसेन शास्त्री, जी० पी० श्रीवास्तव, 
रामबृक्ष घेनीपुरी, रंगेय राघव, वुन्दावनल्ञाज्ञ वर्मा । एकॉकी नाटककारों में--- 
रामकुमार वर्मा, उदयशंकर भट्ट, विष्णु श्रभाकर अश्क जी, भ्रुवनेश्वर प्रसाद, 
जगदीश घन्द्र माधुर, 'रावी जी?, सत्येन्द्र, शरत्‌, सुदृशन, यशपात्ष शादि 
झाज का नाटक सादित्य संतोपजनक है । 

समालोचना -समालोचना का श्रारम्भ भी इसी थुंग की देन है। 
इसका वास्तविक श्रारम्भ महावीरप्रसाद द्विवेदी के समय से हुआ । 
पं० रामचन्द्र शुक्ल हिन्दी के सब से बडे श्राज्नोचक माने जाते हैं। श्राल्ोचना 
के ४ प्रकार हैं--१. सेद्वान्तिक, २. निर्णयात्मक ३. विश्लेषणास्मक, 
४, प्रभावात्मक । भ्राज के प्रसिद आ्रालोचक हैं :--- 

झाचाय॑ रामचनठर शुक्त्न, ढा० श्यामसुन्दर दास, पश्चसिंह शर्मा, बाबू 
गुल्ाबराय एस० एु०, पं० रामदहिन मिश्र, विश्वनाथ प्रसाद, ढा० दजारी 
प्रसाद द्विवेदी, निराज्ा, पन्‍त, नन्‍द दुल्लारे वाजपेयो, विश्वम्भर मानव, शिव- 
प्रसाद पाण्डेय । प्रगतिवादी आल्नीचक--डा० रामवबिल्ास शर्मा, श्रो० श्रकाश- 
चन्द्र गुप्त, शिवसिंद्द चौहान आदि । 

कहने का सारांश यह है कि आज फे हमारे साहित्य का क्षेत्र साध्यमिक 
साहित्य से अधिक स्वतन्त्र एवं सशक्त है । माध्यमिक काजल्ष मे साहित्य 
एकागी था, आज साहित्य की सर्वाश्षीण उन्नति द्वो रही है। 


प्रश्न १२--“छायावाद व्यथा का सवबेरा है अतः उसके प्रभाती 

गीतों की सुनहली आभा पर ओऑंसुओं की नमी है ।? आधुनिक गीति- 
काव्य की आलोचना करते हुए उपयु क्त कथन की समीक्षा पीजिये। 

- उत्तर २२--साह्दित्य पर समय का श्रभाव पड़ता दै भर वह परि- 

स्थितियों से प्रभावित होता है । छायावाद की पाश्वंभुमि श्रसफल्नताश्ों से 
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भरी दै--राजनेतिक, सामाजिक एव साद्दित्यिक रूप मैं। देश की पराघीनत्ता 
' से पीढ़ित द्योकर किया गया विद्रोह श्रतफल्न द्वौ गया । क्ान्तिकारी विदेशों 
को भाग गए, कुछ संन्‍्यासी दो गए (अ्रविन्द्र घोष) | देश के एुक परे से 
दूसरे सिरे तक एक निराशा की भावना फेली हुई थी। अंग्रेजों और अंग्रेजी के 
साथ क्ोगों के हृदय में स्वद्धुन्दुवा की भावना भर गई थी किन्तुं श्रपनी हस 
महत्वाकाँचा की कार्यान्धित करने में वे राजनेतिक रूप से असमर्थ थे। समाज 
की रुढ़ियाँ भी हस छात्त के कषियों को ” खला के समान प्रतीत होती थीं, 
जिन्हे वे तोढ़ फंकना चाद्वते थे । साद्दित्यिक रूप में द्विवेदी जी ने उनकी 
भावना को इतिदबृत्तात्मकता के कठबरे में बन्द फर रखा था । वद्द राजनैतिक, 
सामाजिक तथा साहित्यिक पझ्ान्ति का युग था । जिसमें सब स्थानों पर 
पराजय द्वी द्वाथ क्षमी | श्रतः कवि की निराशा अन्तमु खी द्वो गई | छायावाद 
इसी निराशा का प्रसव था, दुःख जिसके सूज्ञ में दी था । प॑० कृष्णशंकर शुक्क 
इस विपय में लिखते हैं--“पश्चिम के रवच्छुन्दर सामाजिक विचारों की भाव- 
नाथ्रों से लोग प्रभावित हो छुके हैं पर श्रपन्ती समाज की रुद़ियों में धंधे रहने 
के कारण क्रियात्मक रूप में आगे बढ़ने में 'म्समर्थ हैं| उनके स्वच्छुन्द विचारों 
का समाज के संकुचित परम्परागत बधनों से सांसजस्य नहीं बैठता । श्रार्थिक 
परिस्थितियाँ भी सुख से जीवन निर्वाद्द करने पोग्य नदीं। समाज की रूढ़ियों 
से झुक्त करने के लिए तथा देश की 'राजनैतिक उन्नति,के,लिए प्रयत्न किए जा 
रहे दें पर उनमें श्रभो तक कुछ विशेष सफलता नहीं मित्नी है। हन सब परि- 
स्थितियों ने लोगों के हृदयों में निराशा उत्पन्न कर दी है। इस निराशा का 
फक्ष दमारे साहित्य में भी दृष्टिगोचर होने लगा है। शआआधुनिक कवियों की 
रचनाश्रों में प्राप्त होने वाले दुःखंवाद, कसर, वेदुना, निराशा आदि के बहुत 
कुछ ये द्वी कारण हैं |” वास्तव में छायावादु का युग अभावषों का युग था ओर 
छायावाद उनकी ही साहित्याभिव्यक्ति दे । 


काष्य में श्क्ार रस सदप प्रमुख रद्दा है और श्टद्वार के दो प्चों--संयोग 

तथा वियोग में से कवियों का सन वियोग पर्णम से ही अधिक लगता दे । 
- श्रम का आलम्बन जब लौकिक द्ोता है तो विरहठ की समाप्ति कौ श्लाशा की 
जाती दै परन्तु जब झालम्यन अलौकिक द्वोता है तो कवि यावल्ीवन आँसुओं 





ना 
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से कपने काव्य को लिखता रहता हू । अ्रज्ञात के प्रति यद्दध पीर जायसी के हृदय 
में सी थी और नागमती के रूप में जायसी का रुदन हिन्दी संसार में 
प्रसिद्ध दे । ४ 


संयोगवश जितने भी प्रमुख छायावादी कवि हैं उनके जीवन में ब्यथा 
के ब्यक्तिगव कारण रह हू किन्तु उन्होंने अपनी व्यथा को किसी अज्ञात के 
प्रति समर्पित कर दिया दै। यद्यपि इस श्रज्मातत पर आचार्य शुरू विश्यास 
नहों करते । ये इसे “श्ज्ञात के प्रति प्रनगंत्ञ प्रताप” ही मानते हैं। उनका 
कथन है कि प्ररूप के प्रति ध्िज्ासा तो सम्भव है पर प्रणय वेदना सभव 
नहीं है । प्रमुख छ्वायावादी कवि हें--महद्ादेवी, प्रसाद, निराला, पन्‍्त । 
इनमें से प्रत्येक के जीवन में ब्यधा के अपने सौहिक कारण भी हं। महाडेथी 
जी परित्यफ्ता हैं, प्रसाद को तीन शादियाँ हुई फिर भी थे किसी को प्रेम 
करते थे, निराज्ना तो संघर्ष एवं दु,ख की साक्षात्‌ प्रतिमा है, पंत का 
प्रणय उनकी कविता उच्छृधाप्त, घालिका आदि से द्वी स्पष्ट है। अतः यह 
स्पष्ट हो गया कि हम छायावादी कवियों की कविता में करुणा का जो शअ्रखंड' 
स्वर है उसमें उनका व्यक्तिगत जी वन भी सहयोग देता है । सारांश यह फि 
लौकिक पुव॑ पारलौकिक दोनों दृष्टियों से छायावाद आंसुझों का छ्वी काज्य है। 
राय क॒ष्णदास ने मद्दादेवी की नीरजा की भूमिका में जो ल्लिखा था वह श्राज 
भी सत्य है--“क्षवि की श्रात्मा मानो हस विश्व में बिछुडी हुईं प्रेयसी की 
भाँति अपने प्रियतम का स्मरण करती है । उस्तकी दृष्टि से विश्व की सम्पूर्ण 
प्राकतिक शौसा-सुपमा एक श्रनन्‍्त श्रत्नी किक चिर सुन्दर की छायामात्र है । 
इस प्रतिदिम्ध जगत्त को देखकर कषि का हृदय उसके सल्नोने बिम्ब के लिए 
लक्षक उठा है । उसी का स्मरण चिन्तन एवं उसके तादाए्म्य द्वोने की 
उत्मंठा मद्दाठेवी जी की कविता्ों , के उपादान हैं । इस स्थिति में घिरह दे, 
चेदना दे । कवि की वाणी करुणा के करों से गीली दे ।” एक संयोग की बात्त 
है कि प्रमुख छायावादी कवियों में से सभी ने वेदान्त का तथा दुर्शरनों का 
गम्भीर अ्रध्वयन किया अतः अ्राध्यात्मिकता का रूप इन सभी कवियों की 
रचना में स्पष्ट है। महादेवी जी नें इसे बिलकुल स्पष्ट कर दिया है । “आज 
गीत में हम जिसे रहस्यवाद के रूप में अहण कर रदे हैं चह इन सबकी विशे- 
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बताश्रों से युक्त रदने पर भी उन सबसे भिन्न दे । उसने पराविद्या की श्रपार्थिवता 
ली, वेदान्त के श्रद्वेत की छायामात्र अदृण-की, लौकिक प्रेम से तीव्रता उघार 
ली श्रोर हन सथ को कबीर के सांकेतिक दाम्पत्य सूत्र में बॉँधकर पुक निराले 
स्नेह सम्पन्ध की सृष्टि कर ढाली जो मनुष्य के हृदय को पूर्य अवल्म्बन 
दे सका, उसे पार्थिव प्रम के ऊपर उठा सका, मस्तिष्क को द्ृदयमय और 
हृदय को मस्तिष्कमय यना सका |? 


दाशं निक दृष्टि से जीवात्मा परमात्मा का ही अंश है जो एक वार एथक 
दो जाने पर फिर मित्नने की सतत चेष्टा में रत रहता है । इसी चेष्टा को कवियों 
ने विरह के रूपकों में स्पष्ट किया है भौर उस अज्ञात से कबीर की भांति “'राम- 
मोर पीड दो रामकी बहुरिया” का सम्बन्ध स्थापित किया है । छायाबादी 
कविता के प्रेम का यद्दी दार्शनिक रद्दस्य है । भावमयी भाषा में आंसुओं से सिक्त 
कर इसी को छायावादी कवियों ने ब्यक्त कर एक मद्दान श्रश्नु काब्य की दी 
रचना कर डाली । छायावादी काव्य को समझने के लिए यह यात श्रवश्य 
ध्यान में रखनी चाहिए कि कषि साधक दे जो श्रपने को उस अज्ञात की प्रेयसी 
या प्रमी समझता है भोर उसके अभाव में आँसू बहाया करता है । इस बात 
को अ्रधिक स्पष्ट करने के लिए दम प्रसिद्ध छायावादी कवियों की रचनाश्रों से 
कुछ उद्धरण भी ढंगे :--- | । 


महादेवी--ये छाब्रावाद्‌ की प्रसमुखतम कवयित्री मानी जाती दे । 


अपना परिचय देते हुए मद्दादेवी ने जो पंक्तियाँ लिखी हैं वे इनके व्यक्तित्व भ्रौर 
काव्य-घिपय दोनों को स्पष्ट फर देती हैं--- 


“में नीरभरी दुख की यदक्ी 
विस्तृत नम का कोना कोना, कोई न कभी अपना होना 
परिचय हतना, इतिहास यही उमड़ी कल की मिट श्राज़ चल्नी ।” 


उनका जीवन तो “विरद्द का ही जल्नजात्त? है जद्दाँ ऑसुओं का अखंड 
साम्राज्य दै-- न 


“पिरद्द का जन्नजात जीवन विरह्द 
चेदना में जन्म, करुणा में मिला आवास 
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श्रश्न चुनता दिवस इसके श्रश्न॒ मिनती रात 
' जीवन घिरदद जल्जात ।?? 
छायायादी कवियों में !अकेज़ी सहादेवी वर्मा ही ऐसी हैं जिनकी 
साधना की डगर में उनकी अगति के पग चिह्द स्पष्ट हैं । महादेवी 
के विरद् तथा उस पभछ्लात से मिलने की वेदना का क्रसिफ विकास हम 
उनमें पाठे हैं । महादेखी की साधना में तीन घात स्पण्ट हें। १, उस अज्ञात के 
प्रति विरह ब्याकुलता । २, संसार में उसी की सत्ता के दुशन । ३, उससे नेकव्य । 
महादेवो जी का कथन है कि “तुम को पीडा में हू 'ढा सुस में हू है गो पीढ़ा? 
तथा “प्रिय से कम् माठक पीर नहीं ।” मद्दादेवी जी साधना फे इस संवत्त 
पीडा को भी यहुत प्यार करती हैं जो आऑँसुझ्ोंकी जननी है। अकेले में थे 
अपने प्राणों को जज्ञा कर उसी से उस श्रज्ञात के सनेद्द संदिर को प्रकाशित 
रणदी हें । हे 
“अपने एस सूनेपन की में है रानी मतवाली 
प्रा्ों का दोप ललाक्वर करती रद्दतो दीवाली ।”? 
पीडा और निराशा के संसार में दी मद्दादेवी की साधना जगती है-- 
सोती है । “विश्व होगा पीड़ा का राज निराशा जब द्वोगी वरदान 
साथ लेकर मुर्काई साध बिखर जायगे प्यासे भ्राण ।” 
बात यह दे कि उस अज्ञात का तो लोक ही ऐसा है :-- 
“तेसा तेरा ज्ञोक चेदुना नहीं नहीं जिस में श्रवसाद । 
जलना जाना नहीं नहीं जाना जिसने मिटने का स्वाद |”! 
पीढा को वे चरदान के रूप में ग्रहण करती हैं-- 
5५ चिर ध्येय यही जलने का ठंडी विभूति बन जाना। 
है पीडा की सीमा यद्द दुःख का चिर सुख हो जाना।” 
किन्तु उन्हे रोना और पीढ़ा इतनी प्रिय दे कि अज्ञात से निवेदन करती 
हैं कि तुम मुझसे मित्नना मत, नहीं तो मेरे विरद्द का संसार द्वी अपनी सम्पूर्ण 
यीढ़ा सद्दित समाप्त द्वो जाएगा । 
ध्द्र्त्त 'पर्षो चाले नभ्त को तुम अंत हीन नस होना। 
युग उड़ जाए उड़्ते ही परिचित हो एक न कोना ॥ 


१५२ साहिस्यरत्नन्पथ-प्रदर्शंझ ( द्वितीय खण्ड ) 
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तुम अमर प्रतीक्षा हो म॑ पणा विरद्द पथिक का बीमा । 
श्राते जाते मिंट जाऊ पाऊ न पंथ फी सीमा॥ 
तुम दो प्रभात की चितवन में विघुर निशा थन जाई । 
कार्ट प्रियोग पत्च रौते संयोग समय छिप जातें॥! 
उस अज्ञात से अपना सम्बन्ध यताती हुईं कट्टती हैं :--- 
“जन्म ही निसको हुशा वियोग ! 
तुम्हारा ही तो हूँ उन्‍्छ धास ॥ 
घुरा लाया जो विश्य समीर | 
वष्टी पीढ़ा फी पहली साख ॥7! 
वे चिन्तित हैँ कि श्रासिर 'ठस! से मेल केसे हो :--- 
“अलन्रि कैसे उनको पारऊँ 
वे श्रॉसू शरन कर मेरे इस कारण दुक-उन्त जाते। 
इन पत्रकों के यनन्‍्धन में में अधि-बोँध पद्न्‍ताऊँ ॥! 
प्रियतम के विरह् में महादेवी मधुसमास ही यन गई हैं ;--- 
“मई बनी सघुमास थाली 
'श्राज मधुर विपाद की घिर फरुण आई यामिनी । 
यरस सुधि के इन्द्र से घिट्फी प्रलय की घाँदनी । 
उमड़ थ्राई री ध्र्गों में सज़नि कान्निन्दी निराली ॥!? 
श्रॉसु््रों से गीढी कुछ पंक्तियाँ देसिए :-- 
“घुल गई इन आँसुश्रों में देव जाने कौन द्वाला । 


अऋमता है विश्व पी-पी घूमती नक्षत्न माला ॥” 
>८ 2६ >< >< >८ 2८ 


“मेरी दे पद्देल्ती बात 
रात की मीने सितांचल से बिसर मोती यने जज्ञ । 
स्वप्न पलकों में विचर मर प्रात होते अ्श्न फेवल 
सजनि से उत्तनी करुण हूं करुण जितनी रात 
ओर सी :--"श्राज मेरे नयन के तारक हुए जबजात देखो । 
' अज्स नभ के पत्रक गीले, कुन्तल्ों से पोंड भाई । 
सघन यादुत्न भी प्रक्नय के श्वास में में बांध लाई |” 


तृवीय-पत्र--हिन्दी-साहित्य का हृतिहास ३3्भ्झ 











प्रसाद :--प्रसाद का क्रंसू कांच्य छो मानो शश्न की ही काज्य-निर्करिणी 
है उसमें प्रिययम का जो एक पार वियोग हुआ तो फिर कि 'को जीवन भर 
रोना पढा आँसू! काष्य लिखा गया। उस घज्ञात के प्रथम दर्शन जब हुपु ४-- 
“सु राका सुस्काती थी पहले |दुखा जय तुम को। 
परिचित से जाने कबके तुम लगे उसी क्षण दम को ।” 
फिर तो वियोग हो जाने पर विरद् के स्फुलिंग निकजनने लगे और 
कि का जीवन रूदन का एक संसार ही दो गया :-- 
यह स्फुर्किंग हैँ मेरे उस ज्वाह्यामयी जज्ञन के । 


कुछ शेष चिह्न हैं भ्रव भी मेरे उस महा मिल्लन के ।” 
विरद्द की वही पीड़ा जो न जाने कवि के सस्तक में कब से संचित दोः 


रहो थी 'श्रॉस! काव्य के रूप में बरस पढी $--- 
“जो घनीभूत पीटा थी मस्तक में स्मघति सी छाई । 
टुर्दिन से प्यॉसू घन कर वह श्राज "यरसने आराई ॥” 
कवि ने उसे प्राप्त करने के न जाने कितने प्रयत्न क्रिए परन्तु वे सिंधु-वीचिर्यों 
को चन्द्रप्राप्ति--चेष्टा की भांति निष्फल रहे :--- 
“देखा योने जलनिधि का शशि छूने को लत्नचाना । 
उठ-उठ कर गिर-गिर जाना फिर हाहाकार मचाना ॥? 
यह द्वाह्यकार कवि के दृदय का ही है। कवि रो-रो कर अपनी कहानीः 
सुनाने लगा, पर सुने कौन ? 
“से-रो कर लिसक-सितक कर कहता मं करुण कहानी । 
थे सुमन नोचते सुनते करते जानी शनजानी ॥।? 
निरन्तर विरह ज्वाला ने हृदय मे फफोले उठा दिये हैं। प्रिय की स्मठिः 
के घर्पण से वे फूट डठते दे और भ्रादू के रूप में वरस पछते हैं । 
“छिल्न-छिल कर छाले फोडे सक्ष-सत्त कर झदुल चरण से । 
घुल्न-घुल्न कर वह रह जाते शाँसू करुणा के कण से ॥” 
लाक्षणिक शेत्ती द्वारा श्खाद अपने हृदय की व्यथा और करुणा कोः 
पकट करते हूं; 
“संका 'रकोर गर्जन था बिजली थी नीरदमाला। 
पाकर इस शून्य हृदय को झा सबने ढरा डाला ॥? 


कै 


श्पड साहित्यरत्न-पथ-प्रदशंक ( ह्वितीय खण्ड ) 














- प्रसाद के ये शाँछू और करुणा कामायनी में भी उनके साथ दे। श्रद्धा 
का विरद् वर्णन प्रसाद का अपना स्वर है :-- 


“मैं विरह की वात रे सन 
जटद्दाँ मरु ज्वाज्ा घधकती चातकी कन को तरसत | 
उन्हीं जीवन घाटियों की में सरस बरसात रे मन ॥” 


प्रसाद जी के जीवन में करुणा का स्वर सर्वत्र सुख्य है । वे स्वयं कद्दते 
हूँ :--'सुन कर तुम क्या भला करोगे मेरी भोज्ी 'प्रात्म-कथा । 


अभी समय भी नहीं थक्की सोई दे मेरी आात्म-कथा ॥?! 


करुणा का स्वर प्रसाद में विशेष तीव्र है । उसका कारण उनपर योद्ध 
दर्शन का प्रभाव भी हैं। करुणा की यद्ध */खत्ता उनके नाटकों, उपन्यासों भौर 
'काब्यों को एक सूत्र में गूथे हुए है । 


| 


निराला के जीवन-इतिहास पर सघषे के चिह्न सबसे अ्रधिक स्पष्ट हैं । 
। उन जेसा मद्दान कवि हिन्दी में नहीं । उन जेसा उपेक्षित कवि किसी देश और 
ह साहित्य में नहीं द्ोगा । यद्यपि निराक्ा के पुष्ट शरीर भर प्रकट पौरुष ने उनको 
ह कठोर कवि के रूप में प्रसिकछ क्रिया है फिर भी करुणा की अंत-धल्िला उनके 
'... क्वाब्य सें सचन्न प्रवाहित है। कवि स्वाभिमान के कारण रोने में संकोच करता है। 
विश्व का ब्यंग वह सहने में असमर्थ है फिर भी कमी-कृभी उसके श्रंतर को 
कराह उसके हृदय का भेद खोल देती है । वद्द गा उठता है :-- 


“पुक्क दिन थम जायगा रोदन तुम्हारे प्रेम अ्रंचत्ष में ।?? 
पत :--पंत का जीवन जितना कोमल: है उतना छी करुण भी | वड स 
चर्थ की भाँति “(0पा 8ज़९९:९५६ 5088 ६९ ६05९ ४७६: ४८ 
4 ५७ 58065 00प९8? को ही अपने शब्दों सें लिखते हैं ;-- ' 
" वियोगी द्वोगा पद्धिज्ञा कवि, आह से उपजोा द्ोगा गान । 
उम्रढ़ कर आँखों से चुपचाप यही द्ोोगी कविता अनजान ॥ 


अआँसुश्रों की घारा को ही पंत जी कविता कहते हैं । अपनी आँसू” 
ऋषिता में पंत जी श्रॉसुओं के त्ञिए लिखते हैं :-... - 


तृतीय-पत्र--हिन्दी-साहित्य का हृतिहाल > ही 
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जज तल जज, 


विरह है अथवा यह वरदान ! 

कछपना में है कसकती चेदना, अश्र में जीता सिसकता गान दै। 

शून्य आहों में सुरीले छंद हैं, मधुर लय का क्या क्॒दीं ग्रवसान है ॥ 
» > »< >> ८ >< 9८ >< 
हाय किसके उर में उतारे अपने उर का भार। 
किसे श्रय दूँ उपहार, गूंथ यह अश्रु कर्णो का द्वार ॥ 
मेरा पाचस ऋतु-सा जीवन, सानिस-सा उमडा अपार सन। 
गहरे घुघले धुक्ते साँयले, मेघ्घों से मेरे भरे नयन॥ 
कभी उर में अगणित मखदुभाव, छूजते हैं बिहगों से हाय ! , 
अरुण कलियों से कोमल घाव, कभी खुल्न पढते हैं. प्रसद्दाय ॥ 

हूस कविता में पंत की करुणा का स्वर क्तिना तीखा और सार्मिक दे 

यह स्पष्ट है। अपनी प्रियतमा के वियोग में वे द्विखते हैं :--- 


विधुर उर के झदु सार्वो से, तुम्हारा कर नित नव »£'गार, 

पूजता हू में तुम्दें कुमारे !' मद दुहरे दस द्वार! 

अचल पक्तकों में मूर्ति संवार, पान करता हूँ रूप अ्रपार, 

पिघल पढते हैं प्राण, उबल चलती है द॒ग जल-घार । 

याज्ञकों-सा ही तो में हाय ! याद कर रोता हू श्रनजान, 

न जाने होकर भी अ्रसहाय, पुनः किससे करता हूँ सान् ! 
पंत जी का विश्वास है फि मिलन तो दो-चार पल का है विरद अ्रपार 
है :--“शूल्य श्वासों का विघुर वियोग, छुद़ाता श्रघर मघुर संयीग । 
मिन्नन के पत्न केवल दो चार, विरद्द के कल्प अपार ॥ 
अरे वे अपलक्त चार नयन; आठ आँसू रोते निरुपाय ॥ 
उठे रोशों के श्आलिड्न कसक उठते कॉर्टों से द्वाय ॥ 


छायावादी काब्य की एक बढ़ी विशेषता यद्द है क्ति उसमें गृद्दीत 
डउपभान भी करुणा के प्रतीक होते हैं । 


है 


अ्रत: इस कथन में सस्यता है कि छायावाद ब्यथा का सवेरा है अ्रतः 
डसके प्रभाती गीतों की सुनदल्ली श्राभा पर आँसुश्ों की नमी दै। 


३५६ लादिस्यर॒त्न-पथ-प्रदर्शाक ( द्वितीय खण्ड ) 
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प्रश्न २३--छायाबाद और रहस्यवाद का इतिहास संक्षेप में 
लिखिए तथा उसके भविष्य के सम्बन्ध में, अपनी सम्मति दींजिये | 

उत्तर २३---छायावादी कविता का शारब्स द्विवेदी काल की 
प्रतिक्रिया स्वरूप साना जाता है । ट्विवेदीणी की कद श्रात्नोचना के भय से 
श्ज्ञारिक कविताशों का लिखा जाना ही एकदम बंद हो गया था । श्य्ञार 
सम्बन्धी मनुष्य की श्रवृत्ति अनादि है और स्वाभाविक है भंतः उसका किसी 
न किसी रूप में प्रकट होना अनिवार्य था । समाज्न को खुनौती देने योग्य 
साइस छायावादी कवियों में नहीं था श्रतः उन्होंने श्कारी भावनाओं की 
चायवी अभिव्यक्ति की | 


छायावाद की परिसापा और उसके श्रारम्भ होने फे विषय में बढ़ा 

विधाद है । कुछ लोग विचित्र छुँदों में चित्रित हन मानवीय भावनाञ्ों को 

अंग्रेज़ी की लिखी कविताओं के प्रभाव का परिणाम मानने लगे । कुछ ज्ञोगों 

ने बंगला के आध्यात्मिक काब्य की नक़ल इसे कहा । श्रस्पष्टता के श्रर्थ में भी 
इस शब्द का खूब श्रचार हुआ। जय कोई भाव स्पष्ट नहीं होता था तो अभिधार्थ 

से दूर उल् कविता को लोग छायावादी कविता कहते थे | इस विषय में 

शुक्कजी का मत है--“छायावाद शब्द का प्रयोग दो श्र्थों में समझना चाहिए । 
एक तो, रहस्यवाद के अर्थ में जहाँ उसका सम्बन्ध काव्य वरु७ से द्वोता ,है 

श्र्थात्‌ जहाँ कवि उस अन॑त और श्रज्ञात प्रियवम को आलम्बन यनाकर श्रत्य॑त 

चित्रमयी भाषा में प्रेम की अनेक प्रकार से व्यंजना फरता है ।9८ »८ >< 

छायावाद का दूसरा प्रयोग काव्य शेली या पद्धति विशेष के व्यापक श्रर्थ में 

है। सन्‌ १८८४ में फ्रांस में रदस्यवादी कवियों का एक दल खड़ा हुशा जो 

प्रतीकवादी (5ए97770|805) कद्दक्ाया । वे अ्रपनी रचनाश्रों में प्रस्तु्तों के 

स्थान में भ्धिकतर अगप्रस्तुत प्रतीकों को लेकर चलते थे । इसी से उनकी 

शक्षी की ओर क्षदय करके प्रतीक्षाइ! शब्द का ज्यथ्रद्दार होने लगा। 

श्राध्यात्सिक या हरश्वर प्रस सम्बन्धी कविताओं के अतिर्कि और सब प्रकार 

की कविताओं के ज्षिए भी प्रतीक शैक्षी की और वहाँ प्रवृत्ति रही । हिन्दी में 

छायावाद शब्द का जो व्यापक श्र्थ में--रदस्यघादी रचनाओं के अतिरिक्त 

“और प्रकार की रचनाश्रों के सम्बन्ध में भी अहण हुश्रा वह इसी प्रतीकशेली 
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के अर्थ में । द्ायावाद फा सामान्यतः शअर्थ हुआ प्रस्तुत के स्थान पर उसकी 
अबयंजना करने वाली छाया के रूप में अ्रप्रस्तुत का कथन ।” छायावाद को अपने 
शेशव काल में श॒द्धनी जैसे समर्थ समान्नोचक का विरोध सहना पढ्ठा। वे इसे 
निराली एवं कूठो अजुभूतियों के भ्रंदर लेते थे ओर इसे श्रज्ञांत प्रेयप्ती के प्रति 
अनर्ग्न प्रज्ञाप बताते थे। वे लिखते हैं :--- 

“पहस्य सावना और अभिव्यंजन पद्धति पर ही प्रधान जच्य हो जाने 
ओर काब्य को केवल फहपना को सृष्टि कहने का चलन दो जाने से भावानुभूति 
तक कल्पित होने लगी । जिप्न प्रकार की रमणीय बस्तुश्रों क्षी कल्पना की 
जातो है उंसी प्रकार घनेफ प्रकार छी विचित्र अनुभूतियों की क़रपना भी बहुत 
कुछ होने लगी ।”? 

यों छुछृणी छायावादी शेल्री की लाक्षणिकता बहुत पसंद करते ह-+- 

(क्षमिव्यंजपा की पद्धसि या काव्य शत्नी पर ही प्रधान लघ्य रहने से 
छायावाद के भीतर उसका घहुत ही रसणीय विकास हुआ है ।” 

लेकिन शुछ्ूजी के पश्चात्‌ छायावाद के कुछ समर्थ समात्रोचक शआगे 
आए | दजारीप्रसाद हिवेदी, शांठिप्रिय द्विवेदी, नंदद॒लारे वाजपेयी तथा डा० 
नगेन्‍द्र इनमें प्रमुख हैं। ढा० नगेन्‍द्र छाथावाद की परिभाषा देते हुए लिखते हें।--- 

ध्युग़ की उद्युद्ध चेतना ने वाद्यामिष्यक्ति से निराश पोकर जो शात्म- 
बद्ध अन्तसु ली साथता आरम्भ की वह काव्य में छायावाद के नाम से 
अभिव्यक्त हुईं ।” छायावाद के भ्रारस्भ का कारण देते हुए वे लिखते हैं ;--- 

“जिन परिस्थितियों ने हमारी कर्म वृत्तियों को अहिंसा की और प्रेरित 
किया उन्हीं ने भाववृत्ति को छायावाद की झोर |”! 

कठोरता से पत्मायन तो छायावाद के मूल में है हो । छायावाद का 
दृष्टिकोण श्क्षारिक है किन्तु “छायावाद में शुज्ञार के भ्रति उपभोग का भाव न 
मिलकर विस्मय का भाव सिलता है श्रतः अभिव्यक्ति भी मांप्तत्ष न द्ोकर 
सनोमय है ।”” पास्तव में “छायावादी कवि प्रेम को शरीर की भूख न 
सममभूकर एक रद्दस्यमयी बेतवा समझता है । उसका रूपाकर्षण नतिक 
आतंक से कौतृएल में परिणत दो गया हैं।” 'प्रकृति में सानवीकरण [की 
विशेषता छदायावाद की छयसे घड़ी 'विशेषता द्ै । व्यक्तिप्रधाव ऐोने के कारण 
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छायावादी साहित्य गीताव्मक है । इसके अतिरिक्त छायावादी काव्य में प्रकृति 
के नाना रुपों के सॉदर्य की भावना सद्वेव स्त्री-पादर्य का आरोप करके की 
जाती है । उपमान भी प्रायः कोमल होते दें । छायावाद के पास ठोस जीवन- 
दर्शन का सदा अमाव रहा अ्रतः वह सदा ही वायवोी ठथा अ्रतीन्द्रिय रद्दा। 
छायावाद अधिक क्यों नहों उला इसका कारण देते हुए पंतजी लिखते हैं:--- 
“छायावाद इसलिए श्रधिक नहीं रहा कि उसके पास भपिष्य के लिए उपयोगी 
नवीन आदुर्शो का प्रकाशन, नवीन भावना का सोंद्य-बोध भौर नवीन विचारों 
का रस नहीं था । वह काष्य न रहकर अ्रल्नकृत संगीत थन गया था । द्विवेदी 
थुग के काब्य की तुलना में छायावाद ह्सलिए आधुनिक था कि उसके सोंदय 
योब और कल्पना में पाश्चाध्य साहिस्य का प्रर्याप्त प्रभाव पढ़ गया था और 
उसका भावशरीर द्विवेदी थुग के काब्य की परम्परागत सामाजिकता से एथक 
द्वो गया था । किन्तु वह नए युग की सामाजिकता और विचारधारा का 
समावेश नहीं कर सका था । उसमें व्यावसायिक क्रान्ति श्रौर विकासवाद के 
बाद फा भावनावेभच तो था पर महायुद्ध के बाद की  अन्नवस्त्र की घारणा! 
नहीं आईं थी | उसके द्वासश्रश्न, आशा5कांक्षा! खाद्य, मधु, पानी नहीं बने थे । 
इसलिए एक ओर वहद्द निगूढ़ रहस्यात्मक, भावश्रधान ( सब्जेक्टिव ) और 
वेयक्तिक दो गया दूसरी ओर केवल टेकनिक भर आवरणसाप्न रद्द गया |”? 


छायावाद के पास “दिशाद्वीन शून्य आकाश में श्रति काल्पनिक उड़ान 
भरने वाली अथवा निर्जेन अध्श्य 'शिखर पर कालहीन विराम करने घाली 
कल्पना तो थी पर एक हदरी-भरी ठोस जनपूर्ण घरती नहीं थी ।” 

हिन्दी काब्य में छायावाद का भारम्भ प्रखादजी के शँसू? से होता है। 
आँसू अपने काल की सर्वाधिक लोकप्रिय रचना है ॥ तत्पश्चात्‌ पंतजी के पछव 
ने धूम मचा दी । पछव की भूमिका कारऐतिहासिक महत्व है । पंतजी का 
प्रकृतिप्रेम प्रसिद्ध है जो हिन्दी में सर्व सहान छायावादी देन द्वे । पंत का 
छायावादी कवियों में प्रमुख स्थान है । 

निराज्ञा की गीतिका ने छ्ायावादी काव्यको और भी बक्न दिया। फिर 
तो छायावाद की मद्यान कतियाँ प्रकाश में श्राह । प्रसाद की कामायनी, पंत 


का गुजन, निराक्ा का परिमज्त, मद्दादेवी की नीहार, रश्मि, नीरजा आवि। 
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इस प्रकार छायावादी छाव्यघारा में तीव्रता तो ध्याई पर वद्द गहरी न, हो 
सकी । कारण, उछसें किसी निश्चित जीवन-दुर्शन का अभाव था। 
रहस्यधाद :--भारतसीय दशंन में ईश्वर को चुद्धि से हू 'ढने का प्रयात्त 
है परत; उसमें कह्दी भी रहस्य की सावना नहीं है | भक्त हृदय के द्वारा 
सगवान्‌ को ह'ठता है किन्तु समुण रूप में अ्रतः उसमें भी रहस्यात्मकता की 
कोई घंभावना नहीं । सनोवेज्ञानिक रूप से रहस्यात्मकता का श्रारम्भ तब 
हुआ जथे निराकार ईश्वर को हृदय से हू ढले फा प्रयत्न किया गया। 
यों तो रहस्यपाद का भ्रारम्भ क्ोग वेदों के समय से मानते देँ परन्तु 
हिन्दी काव्य में उसका आरम्भ कबीर से माना जाता दे । कबीर ने निराकार 
के प्रति प्रेम-पीड़ा का अ्रनुभव किया था। कबीर का इंश्वर निराकार था किन्तु 
फिर भी कथीर उसके पिरह में ब्यग्न थे :--- 
“विरदध्धिन श्रभी पंथ सिर पूछे पंथी घादह्द । 
एक सवद कहि पीड को कयो मिलंगे आह ॥” 
फथीर उस 'पुहुप घास ते पातरे” हैश्वर फो अपने नेत्नों में बंद करके 
रखना चाहते थे :-- 
“नपनन की करि कोठरी पुतल्ली पलंग विछाह । 
पत्तकन की घिक डारि के पिड को लेडे रिक्काह ॥!? 
उन्होंने तो उस झरूप का स्पर्श भी किया थां, उसके साथ प्रेमाल्ञाप भसी-- 
“दुल्लह्दिनि गावहु संगलाचार । 
तन रति फरि में मन रति करिहों' पंच ठत्त याराती । 
रामदेव सोरे पाहुने आए द्वॉ जोवन में माती ॥” 
इसके पश्चात्‌ जायसी मि्षते हैं जिन्होंने अपने उर की पीर उस 
निराकार के प्रति ब्यक्त की । परन्तु आज का रद्वस्यवाद अरश्कार में इससे कुछ 
मिन्‍न है। कुछ विद्वानों का कथन है कि प्रकृति सें मानवीकरण छायावाद है 
ओऔर सर्व॑श्न उसी ईश्वर की छाया देखना रदस्यवाद है। डा० रामकुमार वर्मा 
रहृस्यवाद की परिभाषा देते हुए लिशते हैं--- 
“रहस्यवाद जीवास्मा की उस अंतहिंत प्रवृत्ति का प्रकाशन है जिसमें 
वद्द दिव्य भौर अलौकिक शक्ति से अपना शान्त और निश्छुल सम्यन्घ जोड़ना 


न 





३६० साहिध्यरस्म-पथन्त्रयर्शकफ ( द्वितीय खण्द ) 
चाहती है धौर यह सम्बन्ध यहाँ गझ बढ़ यावा दे दि योनों मे कुछ भी अंतर 
नहीं रह जागा |! घास्तप् में ग्रहात के भतति प्रणय घनमुसूरि सश्स्थ्याद यी 
पदली ध्रायश्यफता है । शुयज्ञ जी हसका विरोघ फरते ए | उसका पिम्यास ई 
कि प्शाव के अति कौतूदक्ष तो दो सफता € पर प्रणम-पीद्ा सही । ये जितने ईै>- 

"फिप्ती अपोदर और ध्रन्नात ये अध् में आसु्ो की चाद्यदा गया में 
सरने, हृदय की मर्मों फा सितार प्रधाने, यम धसीम के संग गग्न गलय- 
सा ताहइय छरूरने,या सुदे नग्न पलकों फे भीगर किसी रष्धस्य का सु्मय 
सित्र देखने छो कथिता कदता फ्टों साफ टीछ है ? झो कोर यह फल कि अशात 
ओर शब्पक्त की अनुभूति से एम सगयाते हो रद है उसे काब्य होम से मिशन 
मतयाक्ो ( साम्प्रदायिंयों ) के खीच प्रपना हाय-लाव घोर शृस्य दिशाज्षामा 
घ्यादिणु।! है है 

शुक्त्ष जी के मन से प्रत पा साक्षम्यस कोट ब्यक शाणी हो होना 
चाहिए । परन्धु टस शक्याग फिपर के अधि जिक्षासा का भाद सो चैद शरीर 
स्मृतियां भी प्रकट फरती ए--''फस्म दवाय एटिपा विश्रेम ।” प्रप्तार में वह 
जिज्ञासात्मक रहस्यवाद अपसे प्रका रूप स ६ । 
है अनन्त रमणोस कौम सुम यद मे कैसे गह सकता । 
फसे हा यया लो हसका सो भार पिचार न सह सफया ॥ 
किन्तु एतना ही नए उस प्यमन्त रसवीय से एधि मिलने दस पार 
जाना चाहता है,(जद्ा कोज्ाएल ग्ीं, श्ानि होगी । , 
“तले क्ष वहां सुक्ञावा ठेकर । 
मेरे नाविक! घीरें-घीरे ! 
विस निम्न में सागर लदरी 
अ्म्घर के कानों में गहरी 
निशदुल्ल भेस कथा वह्ठती हों 
हस कोल्ाहजा की प्ययनी रे ।!! 

थराज छे प्रसिद्ध छायाघादी कषि हो भाव फे रहस्पयादी कवि हैं । 
कारण, इनमें से सबने भारतीय सर्वात्मवाद फा प्रष्ययत्त फ्रिया है झौर उसी 
का अ्रभाव इनकी रचनाओं पर भी पढ़ा है । पत्य को सी देग्पिए फोर्द मौन 
'निमन्त्रण देता है-- 


के कर नल ऋब. +5 


तृतीय-पन्न--हिन्द्वी-साहित्य का इृतिद्दास ३६१ 





“स्तब्घ ज्योत्स्ना में जब संसार 
किस रहता शिशु सा नादान 
विश्व के पत्चकों पर सुकुमार 
पिचरते हुँ जब स्वप्स शअजान 


न जाने नज्ञत्रों से कौन 
निमन्त्रण टेता मुझ को मौन 
व 24 >> 
न जाने तपक तढ़ित में कौन 
मुझे इंगित करता तव सौन। 
4 7९ 2 
डठा तब लद्दरों से कर कौन 
न जाने मुझे घुल्लाता मौन।” 


मद्दादेवी भी उसी अ्रज्ञात की प्रतिच्छाया इस सारे विश्व में देखती हैं--- 
“शून्य नभ में उसड जब दुख भार सी 
नेश तस में सघन छा जाती घटा। 
यिखर जाती जुगनुझ्ों की पांति भी 
जय सुनहले अआंसुओं के हार सी ॥ 
तथ चमक जो लोचनों को मूँदता, तढ़ित की मुस्कान में वह कौन है ।” 
कभी-न्की अपने हृदय में किसी का श्रनुमान कर पूछ बेठती हैं ;--- 
हैं “एक करुण अभाव में चिर तृप्ति का संसार संचित | 
एुक कु क्षण दे रद्दा निर्वाण के वरदान शत्त शत | 
पा लिया मैंने किसे इस वेदना के मधुर क्रय में । 
'कौन तुम मेरे हृदय में ।” 
आर कभी-कभी तो महदादेदी के प्राण इस अज्ञात में क्षय होने के 
लिए व्याकुल्ष ध्वी उठते हैं -- 
“फिर चिकल्त हैं प्राण मेरे 
तोड़ दो यह छ्षित्तिज में भी 


३६२ साहित्यरत्न-पथ-प्रदर्शक ( द्वितीय खण्ड ) 





देख लूँ उस पार क्या है ९ 

जा रहे जिस पन्थ से युग-- 

कल्प उसका सार क्‍या है ? 
क्यों मुझे प्रभाचीर बनकर 
आज मेरे श्वास बेर ।” 


लेकिन सब्ची आकुलता ही आत्मा-परमात्मा को मिल्ला सकती है। महा- 
देवी की ये पक्तियां कितनी मार्सिक हँ-- 
“शआ्राकज्ञता ही श्राज, हो गई तन्मय राधा 
विरद्द बना आराध्य हत क्या केसी बाघा 
खोना पाना हुआ जीत वे द्वरे द्वी हैं।” 


4 


सद्दाकवि निराला भी श्रय इस संसार में रद्दना नहीं चाहते ,-- 
“इसमें जाना है जग के पार 
जहाँ नयनों से नयन खिले 
ज्योति के रूप सद्स्त खिले 
सदा द्वी बद्दती नवरस धार 
चहीं जाना इस जग के पार ।” 


निराज्षा जी तो अपने इस अरस्तित्व-रोदन को उसमें प्रिला कर एक 

दिन समाप्त ही कर देना चाहते हैं :-- 
“एछ दिन थम जायगा, रोदन तुम्हारे प्रम श्रचत्न मे ।” 

श्राज के संघ प्रधान युग में जो आर्थिक भूमि पर टिका हुआ है 
रहस्यवाद का आध्यात्मिक पौधा नहीं जमाया जा सकता । वह उपयुक्त 
भोजन के अभाव में झुरका जाएगा। आज का युग प्रगतिवाद का युग 
है जिसका आधार भसाक्स का वेज्ञानिक साम्यवाद है और जो श्रध्यात्म 
की सत्ता ही नहीं समानता | युग श्आाज संघर्षममय जोचन में प्रगतिवाद की 
ओर द्वी जा रहा दै। भूख में गोपाल का सजन दो सकेगा इसको कमर दी 
सम्भावना है इसी क्षिए रहस्यवाद का भविष्य भी उज्ज्वल नहीं है | 


“सत्यं शिव सुन्दरम” 


मनुष्य अनन्त होता हुश्रा भी शान्त है, पूर्ण होता हुआ भी अपूर्ण है। 
पूर्णता और अ्रपूर्ण ता की स्थिति एक साथ नहीं रह सकती । इसी श्पूर्णता 
के कारण मनुष्य उद्विग्न है, श्रशान्त है और उसके हृदय सें एक विकल 
रागिनी स्देव बजती ही रहती है । दस अपूर्णता से पूर्णता की, बिन्दु से 
सिन्धचु की साधना में साहित्य एक स्थायी सम्पत्ति के रूप से मानव को मिला 
है | परन्तु साहित्य की श्रपूूंता भा उसके सत्य, शिव और सुन्दर होने 
मेंद्दे। ! ! 
आधुनिक युग में “सत्य, शिव, सुन्दर” कला श्रौर साहित्य के क्षत्र से 
एक श्रादर्श शब्द की भांति प्रयोग में थ्रा रहा है | श्री राममोहन राय ने 
पहले-पहल इन शहदों का प्रयोग त्रह्मममाज के लिये किया थधा। चस्तुत, यह 
यूनानी दाश निक प्लेटों की शब्दावज्ञी---']॥6 तप, 06 (000, ४]6 
४0०४ प्रधाप” का अनुवाद है, जो बहुत ही श्रच्छा बन पडा है। परन्तु 
आज तो यह भारतीयता का बाना पहन कर सवंथा भारत का दी द्वो चुका 
है। फिर भी कई विद्वाना का विश्चास है कि यह शब्दावली उपनिषदों से 
प्राप्त हुई दे । चाहे ऐसा न भी दो परन्तु यह सत्य तो श्रतके ही है कि- यह 
विचार दमारे लिये नितान्त नवीन नहीं है। “सब्चिदानन्द” में सत, चित्‌ 
ओर आनन्द का समन्वय है । आनन्दकन्द श्रीकृष्ण जी ने भगवदगीता 
में वाणी के लिये “सत्य प्रियं, और हित!” विशेषों का प्रग्नोग. किया है। 
“सत्यं शि्र॑ं सुन्दर” एक प्रकार से उक्त विशेषणों का रूपान्तर ही है। “दादू”? 
नामक बंगला प्रन्थ में रचीन्द्र ने सत्य और सौन्दयय का समन्वय इस अकार 
किया दे । “सत्य की पूजा सौन्दर्य में है, विप्णु की पूजा नारद की वीणा में” 
एक अ्रन्य-स्थान पर सुन्दर और शिव का समन्वय करते हुए वे लिंखते हैं--- 
. “सोन्दर्य मूर्ति दी सगक्त की पूर्ण मूर्ति. है श्रोर समगल मूर्ति ही सौन्दर्य का 
पूर्ण स्वरूप ।?!* सांद्ित्य श्रोर कन्ता की अधिप्डात्री देवी-- हसवादिनी को 
चीणा-पुस्तक-घार॑णी कहा गयां दे हंस नीर-क्षीर-विवेक के कारण सत्य 


] 
बम 
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का, थ्रौर वीणा सौन्दर्य की प्रतौक है । आचार्य सस्मट ने कार्य के प्रयोजन 
इस प्रकार थताए हैं -- 
(क्ाब्यं यशसेडर्थक्ृत ध्यवष्टारणिदि. शिवेनरणतये । 
सथः परनिद्ु तये.. कान्तासस्मिततयौपद्रैशयु ले ॥? 

इसमें भी स्यं शि्॑ सुन्वर ससाधिष्ट हैं। सत्य शिव सुन्दर” को संवित्त 
परम्परा का विवेचन करने के उपरात्त श्रय एस काब्य में उसका स्थान क्‍यों 
है ? हसका विधेचन करते है । 

जो कुछ श्रटल, निश्य तथा शाश्वत होता है, वही सत्य दे । स्ेज्ञानिक 
सत्य के इसी रूप को स्वीकार करते हैं | फ्रिसी भी वस्तु का श्रस्यधिक 
विनाश नहीं ही सकता--ज्ीप ही सकता है । जद सत्ता रूपाननरिक हों 
सकती हैँ | सत्य की खोल, सत्य का श्रन्वेषण, सरय की परस श्रौर ससय का 
प्रहण, पुरुष जीवन का पुरपार्थ है। सृष्टि की रचना से लेकर श्राज्ष सक्त 
दार्शनिक सत्य की स्ोज में, चज्ञानिक सरय के श्रन्तेषगा में समाज-सुघारक 
सत्य की परणख में तथा कब्रि एत्र साहिस्यिक सस्य के ग्रहण, विकास एदं प्रकार 
में लीन हैं। चस्तुत, सत्य शिव और सुन्दर एथक प्रथक चस्तु नहीं हैँ । ये 
एक्र ही बस्त को भिन्‍न भिन्‍न भावनाएं हैँ। वेज्ञानिक सत्य को, धार्मिक 
शिच को और कल्नाकार सन्दरं को प्रमुपता देता हैं । 

चन्नानिक साय को चस्त के रूप में महण करता है। वह कैयज तथ्य का 
पुजारी दे । शिव॑ श्रोर सुन्दर उसके लिये गौण हैं। चह सोलद्द पश्याने सत्य 
का पुजारी है । वह 'यावन तोले पाव रक्ती? सत्य चाहता हैं । "सर्त्य 
प्रयात्‌/ ही उसके लिये सर्वस्प है । “प्रिय श्रयाव” से उसका कुछ तात्पर्य 
नहीं । उसके लिये बीभत्मता और सन्दरता समान हैं । यदि किसी वस्तु का 
विश्लेषण कर सत्य का उद्घाटन किया जा सके । फूल का संश्क्षिष्ट सौन्दर्य 
उसे सुद्दावना कहीं क्षणता, बद्द तो एक एक पत्ती को अलग श्रलग कर यह 
देखेगा कि वह किस चीज़ की यनी है । 

धार्मिक शिव का पुजारी 6 । वह कोरे सत्य का डपासक नहीं । सत्य 
के मगलमय रूप को ही चह्ठ अदृणीय सममता है। वह श्रात्मा को परम 
श्रयस की और ले जाता है । 


जिसे नेत्र सोन्दर्य कहकर थ्राक्षष्ट द्वोते हैं उसी में साहित्यकार कला कद्द 


रे 


फर प्रविष्ट होग है| वह किसी सी वस्तु को सौन्दर्य की ल्पेट में देखता है । 
काव्य में भी सत्य होता है परन्तु वह वस्तु के रूप मे न होकर भाव के रूप 
में होता है। कत्लाफार सत्य की कोरी नग्न वस्तु को भाव का रग और रूप 
देता है। यथाथ के नीरस द्वठ को वह कक्पनागत आदर्श से पल्लवित- 
पृष्पित, दरा-भरा एवं ज्ददलहा कर देता है। 

सत्य तभी सुन्दर है, जब' वह आनन्ददायी है | केवल भाव वा वस्तु 
हमारे आनन्द के हेतु नहीं हो सकते । कारण, वस्त निरपेक्त भाव हमारी 
कल्पना के अतीत है, श्लौर भाव निरपेत वसरुत प्राण-हीन जड पिण्ड 
मात्र है। केवल भाव को लेकर दाशनिक संलग्न है श्रौर केचल वस्त 
को लेकर चज्ञानिक । किन्‍त कवि के लिये दोनों ग्राह्म हैं। चह भाव,को 
चस्त रूप के भीतर से देखता है । सत्य को प्रतिमा के भीत्तर प्रतिष्ठित कर के 
देखता है | सत्य जब रूप के भीतर से कोकता दै, भाव जब अश्रपना मूल्य 
प्रतीक के भीत्तर' से आँंकता दे, तव ही सौन्दर्य से विमत्त वसन्‍त आता है। 
सुन्दर कद्दने से रूप का आ्राभास होता दै, जिसका रूर नहीं वद्द सुन्दर केसे 
हो सकता है 
रे दाश निक का सत्य हमारे बोद्धिक-जगत को प्रभावित करता है और 
चेशानिक का सत्य भौतिक जगत को । किन्तु हमारे भाव कल्पना-जगत का 
श्रान्दीलित, विकसित, परिप्कृत एवं परिवर्तित करने वाला सत्य कवि का 
सत्य है। दाशंनिक का सत्य पदार्थनत, भौतिक एवं बाह्य हैं। एक में गह 
राई दे किन्तु सुगमता एवं सरलता नहीं, दूसरे मे सुख है किन्तु आनन्द, 
आशभ्यन्तर-प्रवेश क्षमता, सोन्दर्य और रमरणायता नहीं । अतः सामान्य 
शारीरिक एवं बोद्धिक आवश्यकताश्रों के पश्चात्‌ जो विशेष प्रभाव डालने 
चाला सत्य है, वद्द कवि का सत्य है। फूलों पर पडे हुए हिमकण दाशंनिक 
दृष्टि से उणभंगुर दे, वज्ञानिक को दृष्टि से आ्राक्सीजन ( (0:/४०॥ ) और 
हाईड्रोजन ( 90708७67 ) गंसों का एक विशेष अज्ञपात के मिश्रण है, पर 
कवि की दृष्टि से वे इतने ही नहीं हैँ । वे फूलों के मुर्खा को सजाने चाल्ले 
लुभावने मोती देँ और गगन के न्षत्र भी । वे सौन्दर्य के तर्न बिन्दु भी 
हैं और करुणा के आँसू भी । और न जाने क्‍या क्या हैं।”? 

प्रकृति को सभी देख सकते दें । परन्तु हमारे देखने में और कवि के 


श्र 


दैग्यने में महान अन्तर है । हसका कारण यह है. कि कृति के पास कदपना 
की सरस चासनी है, जिससे यह सम्र पदा्था से सॉन्द्रयथ की मसिद्ास बोल 
देता हैं | समग्र प्रकृति में ऐसी काई वस्तु नहीं शिसके भीतर समग्रता का 
सौन्दर्य निहित न दो । इसलिये यह॑स्पर्थ की थाणी फ्रट पढ़ी है--'कानन 
का छुद्धतम कुसुम भी मेरे प्रागों मे श्रश्न के श्रनतीत भाव ला टेसा ई-- 
( [06 गराढठ 68. गदर वि0ए४ढ/ हीरा कीएएफाप गा टा४2 
पण्पशी।5 पीता 00 णीएा वीढ ६69 तेटल्कू छि! एड ) ब्रश के 
भीतर समग्रता का, समीप के भीतर निर्सीमनता का परिचय कंथि के शख्र्ि- 
रिक्त श्र कौन दे सकता है। चस्तुत, सत्य क्यसत बुद्धिम्राद्म द्ोकर पूर्ण 
नहीं होता, उसकी सम्पूर्णता धनुभूति एवं कहपना द्वारा ग्राद्म होकर ही 
सम्पूर्ण होती है। सत्य का परिशेपत चही प्ठ कव्रि-्सस्प है, को ऋ्पना 
एवं श्रनुभूति से ग्राद्य होता है पर बुद्धि-म्राद्य सन्‍्य डसका मार्ग-प्रदर्शक द्ोोता 
हैं | _सी लिये कल्पना की तुलना उस पत्ती से की गई है जो सुद्र श्राकाश 
में उड़ता हुझ्रा भी एथ्वी पर दृष्टि बँघे रहता है । साथ दी कबि का स्वानुभुत 
सत्य सौन्दर्य को छोड नहीं सकता, बह सौन्दर्य से भिन्‍न नहीं हैं | हसी 
बाल का त्च्य करके शग्रेज़ी के प्रसिद्ध कबि क्रीदस का यह कथन किसना 
सत्य है-- सौन्दर्य सत्य है अँ,र सत्य सौन्दर्य है, यही जानना हमारे लिए 
सर कुद्ध है ।? /( 8&0ए 5 धपतधी, परणा ॥8 फछप , पी. 
5 १] )” परन्तु सत्य श्रौर सोन्द्य तब साथ साथ श्र एक दूसरे के पूरक 
रह सकते हैँ, जब सौन्दर्य के साधन--कज्पना का प्रयोग नियंश्रित रुप में हो, 
कल्पना निराघार न हो | यदि किसी ने छोटा पद्दाह न देखा हो तो बह 
हिमालय की फल्पना केसे कर सकता है ) सुन्दर श्लौर कल्पना की सार्थकता 
तभी हैँ जग्र बह पाठक श्रथवा श्लोता पर अ्रपना ध्यभीष्ट प्रभाव उत्पन्त 
कर सके । कल्नाकार विचारों की, सत्य की प्रष्णीयता में पूरा उत्तर सके। 
अब हम उपयु कत सत्य को स्पष्ट करने का प्रयत्न करेंगे । 
शब्द प्रधानत' तीन प्रकार के होते हैँ। १--प्रभ्रु-सम्मित, २--सुद्दत 
सम्मित, ३--ऊझान्ता-सम्म्िित । 
प्रधु-सम्मित वाक्य को हम भय अथवा श्रद्धा से ग्रहण करते हैं. ग्रतएव 
मानव जीवन पर उसका अभात्र कम है। जेसे कि वेदवाणियों के प्रति हमारी 
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श्रद्धा तो है पर वह हमे रसस्निग्य नहीं कर सकती । सुहृत्सम्मित पुराण, 
इतिहास भी हमारे जीवन पर पूर्ण प्रभाव-विस्तार नहीं करते । अआअ० 
रवीन्द्रनाथ ठाकुर इसीलिये लिखते ह्ैं--““जो व्यक्ति काव्य द्वी पढ़ेगा और 
इतिहास नहीं पढ़ेगा ओर इतिहास को पढ़ने का अचसर नहीं पायेगा, वह 
हतभाग्य है, और जो व्यक्ति केवल इतिहास को पढ़ेगा, काव्य को पढ़ने के 
लिये अवसर नहीं पायेगा प्रमंवदः उसका भाग्य ओर भी मंद है ।!! इसीलिये 
शक्राचार्य मम्मठ ने 'कान्ता सम्म्ितः शब्द का श्रयोग क्रिया हैं जिससे अ्रभीष् 
प्रभाव पड सकता है --पाठक आनन्दुमग्न हो सकता है। कि इसी प्रिय्ा- 
सा मधुर उपठेश कर सत्य की श्रात्मा की रक्षा करता है। बह शाब्दिक सत्य 
की रक्षा के लिये उत्सुक नहीं रहता | तुलसी वास जी लच्मण का शक्ति लगने 
पर मर्यादा-पुस्षोत्तम राम के विलाप में कहते दैं-- “निज जननी के एक 
कुमारा, मिलहिं न जगत सहोदर आता ।! इनमे से कोई भी वाक्य इतिहास 
की कसौटी पर कसने से ठीक नही उतरता। किन्तु काव्य में इसका मह्दत्त्व 
चास्तविक खत्य से भी अधिक है । इनके द्वारा श्रीराम जी के हृदय के 
अन्तस्तल के भाव स्वयं मुखरित द्वो उठते हैँ । राम का शोकावेग श्रौर उनके 
भाई के प्रति भाव श्रीर लच्मण के महत्त्व की अ्रभिष्यजना करने के लिये, 
इससे अच्छा साधन न था। इसी से एक अ्रंग्रज्ञी लेखक ने कड़ा है-- 


“उपन्यास (काब्य) में नामों और तिथियों के अतिरिक्त और सब बाते सच्ची 
होती हैं। इतिहास में नामों और तिथियों के अतिरिक्त और कोई बात सच्ची 
नहीं होती है ।” साहित्य में इतिहास को घटनाएं अ्रपने बल पर, अ्रपने 
प्रभाव से नही जीती । श्रमरता का वरदान उन्हे कमनीय कला के कलितरूप 
से मित्रता है । ऐतिहासिक राम की सत्यता म सन्देह द्वो सकता है किन्तु 
चाल्मीकि श्रौर तुलसी के हृदय की स्थाही से चित्रित राम श्रमर और चिर- 
पूज्य है । जहाँ सत्य और सुन्दर दो बहा शिवं ब्रिवेणी का संचार भ्रवश्य 
करेगा | विहारी की राजा जयसिंद के लिये इस थशक्ति---नहिं पराग नि 
मधुर मधु नहिं विकास इद्टि कालु, श्रल्ली कली ही सों बिंध्यो आगे कौन 
इवालु” में सत्य शिव और सुन्द्र तीनों हैं। इसी लिये जयसिंह पर पूरा 
प्रभाव पड सका। यद्दि सीधी तरह से, कोरे सत्य से श्रथवा केवल उपदेश 
बृत्ति से, जयसिंद को विल्ासिता से हटाने का प्रयत्न किया जाता तो ब्रिद्दारी 
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को श्रपमे जीवन से हाथ धोने पढ़ते । सत्य शित्र की रखा को ठेस भरने 
वाले थरौर सौन्दर्य की श्रयेलनना करने यासे साम्प्रदायिक प्रगठियादी काप्य 
का जनता पर कद़ापि प्रभाय नहीं पद सकता । ठोस निम्न पंक्रिया का भला 
क्या प्रभाव पछ सकता ई-- 
जागो जागा शो नौज्यान 
कैसी बुरी हालत में हिल्दुस्तान 
धोती के लिये खा कोई साटी के जिये परेशान 
कई गमझा खोज रहा हैं दुकान-दुकान । 
यहा न शब्दों में मायय ६ और न ही ल्ालिस्य । यह कंबिता ने होकर पर्य 
मात्र है । ( /॥6 07096 रण 709५" ॥5 ॥0+ ६5९ 9७६ 9०८7५ ) 
इस सिद्धान्त की उन्होंने श्रवहठेलना कर दी है। हसी प्रफार कथिता 
को जब प्रचार का माध्यम बना दिया जाता हैं उसका संस्यन्य ददय से न 
होकर मस्तिए्क से हो जाता हैं, नो कविता को पुरी गति होती है । उसकी 
नसर्गिकता श्रीर कमनीयना नष्ट हो याती है। सुन्दर की शवददेल्ना, फपिता 
को निर्जीव करना है । 
इसके चिपरीत 'फला कला के किये! के सिद्धान्त को मानने याले जब 
सत्य और नीति ( शिव ) हस्यादि की पश्रवह्ेलना करते है लय कविता जनता 
की चस्तु नहीं रहती | चह फेपल प्रदर्शिनी मान्न धस्थया विपक्षरें कनकथघट 
के समान जीवन को निर्जात्र करने वाली दो जाती है | बस्तुत" कज्ा लघय 
नहीं लक्षण है। श्रभिश्नन नहीं ग्रभिव्यक्ति हैं। कला तो 'मनोहरा' हँँ जो 
जीवन क सत्य ओर शिव को 'मनोहर' ( सुन्दर ) बना देती हैं । 
श्रस्तु, साहित्य हमारे जीवन की भाषनाश्रों शरीर भ्रजुभृतियों की सरस, 
सुन्दर अ्रसिष्यजना है, जिसका श्ाघार यही पार्थिव जीवन ( सत्य ) है। 
साहिस्यकार की साधना भी तो जीवन से ही चारम्भ द्वाकर जीवन में ही निगृद 
हा जाती है। किन्तु मूर्त जीवन में श्रमू्त जीवन को, स्वूल रूप में सूध्म 
श्ररूप को सामोप्य की सम्प्रति श्रौर सिद्धि बनाना ही सादिस्य की साधना ््। 
साद्ित्यकार क्षणभगुर शरीर (बाह्य सत्य) से आ्रात्मा की अमरता (श्रान्तरिक 
सोन्द्र्य मिश्रित सत्य ) की और अ्रग्मसर होता दे । प्राणों को लेकर महा प्राण 


पीने दौढ़ता है। सत्य, शिवं, सुन्दर के समन्वय में दुश्ख-दग्ध जगत झौर 
आनन्द॒पूर्ण स्वर्ग का सप्तन्वय है । 
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साहित्य वद्द है जिसमे मानव-हित का सम्पादन हों। इसी के लिये 
साहित्यकार को मानव जीवन की व्याख्या करनी पडती है। यह व्याख्या 
किस ढंग से की जाय---थद्द उसके सामने एक समध्या रही है। कलाकार 
स्वयं को तटस्थ रखते हुए जीवन श्रथत्रा जगत्‌ को कहाँ तक यथातथ्य चित्रित 
काता है और कद्ाँ तक उस पर अपने भात्र ओऔर विवेक का आरोप कर 
उसे अपने श्रादर्श के अनुकूल बनाने के लिये परिवर्तित कर देता है--इस 
थ्राधार पर कलाकारों में दो वादों का विवाद उठ खडा हुआा है। कुछ विद्वान 
पूर्ण प्रतिलिपि को महत्त्व देते हैं और कुछ उसमें मनोलुकूल उसका खुधरा 
हुआ रूप उपस्थित करने के पक्ष में रहते हेँं। एक को यथार्थवाद कद्दते हे 
ओर दूसरे को आदर्शावाद्‌ । 
साहित्य सुर-सभा में निनादित होने पाली उ्बंशी के तरल नूपुरों की 
मादक रूकार नहीं है, बल्कि वह्द तो हमारे द्वी प्राणों के पुलकित वन में बजने 
चाली व्याकुल्न विपंची है, जो सुख दुख के तारों से ऋकृत हुआ करती दै। 
वह ठोस घरती की वस्तु है। श्रत यथाथ्थंवराद आ्रादशंवादी कलाकारों की 
इस पलायन दृत्ति ओर अव्यवद्दारिकता का घोर विरोधी है। वह लोौकिकता 
का पक्षपाती है। . जहाँ पंत भ्रशतिवादी हैं--यथार्थवादी हें, वह्दाँ वे 
कहते हैं--+  - 
ताक रहे हो गगन 
मृत्यु नीलिमा गहन गगन 
देखो भू को, जीव-प्रसू को 
मनुष्य में छुबलताए होती हैं, किन्तु आदशवादी साहित्यिक न्याय के 
श्राघार पर खलता और दुष्टता को दंड॒ देता है। परन्तु यथार्थवादी लेखक 
व्यक्ति की दुर्बलता का चित्रण करता है । वह साहित्यिक न्याय में विश्वास 
नहीं करता | व्यक्ति की दुर्बलता के कारणों को वह खोजता है और 
इस खोज में वह सामाजिक रूढ़ियो को दोषी ठहराता है। व्यक्ति की दुबंलता 


पल 


को बह समाज के पाप के रूप में देखता है । इललिये यथार्थवादी साहित्य 
बेदना से प्रेरित होकर जन-साधारण के' श्रभाव ओर उनकी वास्ततब्रिक 
स्थिति तक पहुँचने का प्रयत्न करता दे । वह अ्स्थि-चसा-चर्म के भीतर छिपे 
हुये समाज के कंकाल को श्रनाव्रत करके ठिखा देता है | व्रह् ससार की 
कलुप-कालिमा पर आ्रावरण नहीं डालता | वद्द स्वर्ण को भी कालिमामग्र 
मिद्दी के कर्णो से मिश्रित ही देखना चाहता दै। वह उसे तपा, गला कर 
और उसमें चमक उत्पन्न कर लोगों को चकाचाँध में नहीं डालना चाद्वता । 
बन्नाल के श्रकाल का त्र्णन एक यथारथवादी हस प्रकार करता दै-- 
बाप वेंटा बेचता हैं 
भूख से वेहाल होकर 
धर्म धीरज प्राण खोकर 
राप्ट्र सारा देखता हूँ 
बाप >.. ०० | 
भट्ट जी मजदूर की दुर्दशा का वर्णन केसा मार्मिक करते हैं-- 
मेरी वरसात आँसू रे, मेरा वसन्‍त पीला झरीर। 
दिन उनको, मुझको रात मिली, श्रम मुझको, उन्हे श्राराम मिला । 
बलि दे देने को प्राण मिले, हटर का सूखा चाम मिला ॥। 
चद्द समाज की गन्दगी को ढके नहीं रहने देना चाहता। इससे तो 
समाज का रोग श्र बढ़ सकता द्वै। इस तरह यथार्थवादी लेखक, कवि कम 
द्ोता है श्रौर आल्ोवक अधिक | 
जिस प्रकार शरीर श्रात्मा का साध्यम दै उसी प्रकार यथार्थ आदर्श का 
माध्यम है । वह श्राद्श के स्पष्टीकरण के लिये उपयोगी द्वै। कलाकार सब 
जगद बोलता नहीं है, तो भी उसके चित्रण की प्रत्यक्ष वास्तविकता से 
अप्रत्यक्ष वास्तविकता ( अ्रभीष्सित आदर्श ) का बोच हो जाता है। सुख 
का मूल्य दी पता म चले यदि दुख न हो । .चन्द्रिका उज्ज्वल द्वे क्योंकि 
रात अँधेरी है। इस तरह जब तक यथार्थ को न लिया जायगा तब तक 
आदर्श का मूल्य समझ नहीं आ पघकता । 
े स्त्रियों के सम्बन्ध में यथार्थवाद नारीत्व को मातृव से प्रमुख मानता 
_-« दे | नारी के चारों ओर जो सामाजिक बन्धन खडे किये गये हैं उन्हे वह 
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है 


कृत्रिम भर अस्वाभाविक समझता है । निम्न पक्तियों में पत्त के यथार्थचादी 
स्वरूप के दशा न की जिए;--- 
मुक्त करो नारी को मानव, 
चिर-वन्दिनती नारी को, 
युग-युग की वर्बर कारा से, 
जननी सखी प्यारी को | 
उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि यथार्थवाद का दृष्टिकोण वस्तुगत है--- 
ग्रादशवाद की तरह भावगत नहीं । उसका मूल भाव वेदना द्वे । बेदना से 
पीडढित, अ्रभाव से प्रसित समाज का चित्रण ही उनका लच्य है। यथार्थ- 
वादी कल्लाकार इस यथार्थ के भीतर से आदश का उद्घाटन करता दै । 
जहाँ यथार्थवाद में इतने गुण हैं, वहाँ उसमें कुछ दोष भी हैं। 
वास्तविक यथार्थ तो ग्रुण और दोषों को उचित श्रज्ञुपात म॑ दिखाना हे। 
परन्तु प्राय, यथार्थवादी लेखक ॥60०६ए७ चित्रण करो हैं अर्थात्‌ यथार्थ- 
वाद के नाम पर कैवल चुराइयो का ही उद्घाटन किया जाता है| इस तरह 
इस पुकाड्डीपन से एकसेव बुराइयों का ही चित्रण किया जाय, समाज में 
निराशा ला देता है । जनता जब साधुता को दुख उठाते ओर ब॒राई को 
फलते फूलते देखती है तो ऐसा हो जाना स्वाभात्रिक ही है। 
यदि यथार्थ का चित्रण इसलिये किया जाता है कि उससे आदर्श का 
व्यक्तिकरण दो तब तो ठीक है परन्तु यथार्थ यथार्थ के लिये कोई लाभ नहीं 
दे सबछ्ता । नग्न यथार्थ कभी ग्राह्य नहीं हो सकृता | गोदान में प्रेमचनद जी 
यथार्थवादी दें, परन्तु यह यथार्थ लाभ ही लाभ पहुचाता है, क्योंकि यह 
आदर्श की ओर संकेत ठढेना द्वे कि हम गाव की समस्या को सुलमाने के 
लिये कटियद्ध हो जाना चाहिए । ऋषभचनद्र जेन, उग्र और यशपाल का 
यथार्थ कभी ग्राह्म नही हो सकता । जनेन्द्र की सुनीता और यशपाल के 
ढादा कामरेड से अ्रश्लीलता का द्वी प्रचार हो सकता दे | इसी प्रकार 
यथार्थवाद के नाम पर निम्न कविता की जाती है [-- 
यह सावन की श्रनमोल रात, इस प्रेरित-लोलित रति गति में 
जन भूम-भमकता विसुध गाश्त 
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गोरी बाहों में कस प्रिय को 
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कर दूं चम्प्न से सुरास्तात 
विधु बदन उल्तनः पुलक्रित उम्रडे उरोज 
यौवन उमग उदगम अघीर, 
छवि सर पर ज्यों फूल सरोज 
उसने फैलाया बाहुपाश, था उपा-प्रात करा प्रालिद्धन 
में कुका मदिर दल अ्रधरो पर 
ग्रकित करने चिह्नलल चुम्बन ॥” 
इस तरह क्या निरलंज्न वास्तविकता को ही यथार्थता कह सकते दें । 
तब ऐसी वास्तविकता में कक्षा की क्‍या विशेषता ? कल्ना तो वास्तविकता 
को सम्भालती सवारती है, इसीलिये बह कक्षा है । कला का श्रस्तित्व ही 
ग्रादर्श का, मंगल का सूचक है । यथार्थ--श्रादर्श को किस रूप में समाज 
के सम्मुग्च उपस्थित करे, इसे उचित रूप से दृद्धयद्वम कराने में ही कलाकार 
की विशेषता दै। घोर से घोर कलुषित व्यक्ति भी जब श्रपना छायाद्धत्र 
लजिंचाने जाता हैं, तब वह अपने को हस ढग (पोज ) में साकार करना 
चाहता दै कि वह लोकदृष्टि को सुदर्शन जान पठे । फिर साहित्य में विक्रति 
की लालसा फ्यों १ साहिस्य में ब्यक्ति श्रौर समाज के चित्रों को उपस्थित 
करते समय कलाकार को फोटोग्राफूर से अधिक कल्षा-कुशलता दिखानी 
पढती है। यथार्थ को चह् हस रूप में चित्रित करता है कि वास्तविकता तो 
प्रकट द्वो ही जाती है । साथ ही जो अ्रत्षच्य है वह भी लच्य में श्रा जाता 
है। मनोवेज्ञानिक निरीक्षकों के क्षिये यथार्थ एक साकेतिक आधार है। 
यथार्थ की अ्रभिव्यक्ति का भ्रच्छा ढंग कला का श्रादर्श है, जीवन की अभि- 
व्यक्ति का अ्रच्छा ढंग यथार्थ का श्रादर्श । 
हमारे श्रपने जीवन में यथाथंबाद, दुःख और सघर्प की मात्रा हृतनी यद़ी 

चढ़ी द्ोती दे कि दम साहित्य में उनकी पुनरावृत्ति देखकर अपने मन को 
भाराक्रान्त नहीं करना चाहते हैँ | आदर्शवाद दबे हुए जीवन के लिये सुखद 
वेविध्य उत्पन्न करता हैं। यदि साहित्य में “जो है? के साथ “जो होना 
चाहिए” का चित्रण न हो तो पाठक की दशा एक शअ्रघे के समान ही होगी, 
जिसको अ्रपने गन्तव्य स्थान का पता न चलेगा । कविश्रेष्ठ मेधिलीशरण 
गप्त जी ने 'साकेत? में क्या ही उत्तम उक्ति कहदी है-- 
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_हो रहा है जो जहाँ, जो हो रहा 
यदि वही हमने कहा तो क्‍या कहा ? 
किन्तु होना चाहिये कव क्‍या कहाँ 
व्यक्त करती हैं कला ही यह यहाँ। 
इन दोना वादों के सम्बन्ध श्रोर भी कहे विद्वानों ने अपने मत घ्यक्त 
किए हैं । श्री शिवदानलशिह्द जी श्रादर्शवाद को पतल्लायनवाद मानते हैें। 
उन्होंने गोरखपुर म अ्रध्यक्ष के पद से कथासाहित्य पर प्रकाश डालते हुए कहा 
था कि “पत्नायन का साहित्य ओर चहे जो कुछ हो, प्रथम कोटि का नहीं द्वो 
सकता ।? परन्तु इस बात में शयसगति शअ्रथिक हैं । 
स्वर्गीय प्रसाद जी तथा सुश्री मद्दादेवी जी का काव्य आज़ के यथार्थ- 
वादी लेखकों से अ्रय भी महान्‌ दै। भावों की गद्दराई श्रभुभूति की तीब्रता, 
ब्यंजना की धर छाँद के लिये हम श्राज भी ऐसे हो साहित्यिको की शरण में 
जाते हैं। 
श्री नन्ददलारे वाजपेयी के मतानुसार 'यि दोनों साहित्य की चित्रण- 
शत्नी के ढो स्थूत्न विभाग मात्र है। दोनों ही शलियाँ लेखक के दृष्टिकाण 
पर अ्रवल्म्बित है । कक्षा की सॉन्दर्य-सत्ता की श्रोर दोनों का क्ुकाव रहता 
है। आादर्णवाद में विशेष या दृ्ट के श्राम्रह द्वारा इष्ट ध्चनित होता है। 
यथाथवाद में सामान्य या श्रनिष्ट के चित्रण द्वारा इष्ट की व्यजना होती 
है ।? यहाँ पर बाजपेयी जी ने हन दोनो वादों के प्रयोग का पूर्ण भार 
लेखक पर हो ढाल दिया है । इस दृष्टिकोण से कोई भी रचयिता ढोषी नहीं 
कहा जा सकता । + 
वस्तुतः यहत से आ्रालोचको का मत दोनों के समन्वय में है। प्रसादजी के 
शब्दों में "कुछ लोग कहते हैँ कि साहित्यकार को आदशंवादी होना चाहिये 
ओर सिद्धान्त से आदर्शावादी धार्मिक प्रवचनकर्ता बन जाता दै और यथार्थ- 
वादी सिद्धान्त से इतिहासकार ही सिद्ध होता है।” क्योंकि बह चित्रित 
करता है कि समाज केसा होता है श्रोर केसा था । किन्तु साहित्यकार न तो 
इतिहास कर्ता है न धर्मशास्त्र-प्रणता । दुःख दुग्ध-जगत्‌ ओर आनन्दपूर्ण 
स्वर का एकीकरण ही साहित्य दे । इसलिये साहित्य में श्राद्श और यथार्थ 
घुले मिले रहते हैं |”? 
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उपन्यास-सम्राट सुणी प्रमचन्द जी के उपन्या्लों मे गोदान! को, को, छोड़ 
कर श्रादशॉन्मुम्म यथा्थंत्राद मिलता है । बद्द ग्रधा्थ की नींत्र पर श्रादर्श 
का ताजमहल निर्मित करना चाहते हूँ । वद्द लिसते हैँ “यथार्थ यद्रि हमारी 
श्रॉस खोल देता है, तो श्रादर्शवाद हमे उठा कर किसी मनोरम स्थान में 
पहुंचा देता है । लेकिन जहाँ श्रादर्शवाद में यह गृण है, धह्ाँ हल बात की 
भी शका है कि हम ऐसे चित्रों कों न चित्रित कर बेठ जो सिद्धान्तों की सृतति 
मात्र हों। नभिनमें जीवन न हों। क्रिसी देवता की कामना करना मुश्किल नहीं 
हैं, लेक्रिन उस देवता में प्राण-प्रतिप्ठा करनी मुश्किल दे ।” वस्तुत 
यथार्थ और शआादश दोनों पुक दूसरे के पूरक हैँ । ([रए०वा)) रस्किन ने भी 
कहा है --()॥6 ८०7 |)०६९३ ० 0ात्न ज्ञात 75 टणाएीलल्त 9५ 
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फिसी भी युग में श्रादर्श श्रौर यथार्थ या स्वप्न और सन्‍्य कुरुघेन्र के 
उन पत्षों में परिवर्तित करके नहों खड़े किये जा सकते, जिनमें एक युद्ध की 
ज्वाला में डाल गया भ्रौर दूसरे को पश्चात्ताप के द्विम में गल जाना पढ़ा। 
वे एक दूसरे के पूरक रद्द कर ही जीवन को पूर्णता दे सकते हैं । न यथार्थ 
का कठोरतम अनुशासन श्रादर्श के सूचमतम चित्राघार पर कालिमा फेर 
सकता है और न प्राद्श का पूर्णतम विधान यथार्थ का शून्य श्राकाश कर 
सकता दे । उदाहरण के लिये हिन्दी के स्वणयुग भक्तिकाल को देख सकते 
हैं। मन्दिर, मस्जिद की स्थृज्नता से लेकर श्रन्ध विश्वास की श्राडम्बरपूर्णा 
विविधता तक पहुचाने वाली कबीर की उद्म यथा दध्ष्टि, कठोर यथार्थवादी 
को भी बत्रिस्मित कर देगी, परन्तु विपय-खण्डो में उलझी हुई यही यथार्थ- 
दृष्टि ब्रिना गुणों का सद्दारा लिये, बिना रुप-रेखा पर विश्राम किए, अख्ण्ड 
अध्यात्म की श्रसीमता नाप लैने की शक्ति भी रखती है। इसी से जुलाहे के 
ताने याने पर छुने गीत घरती के व्यक्त श्रौर दर्शन के गहन अन्यक्त को 
समान अधिकार दे सके हैं। तुज़सी जेमे अ्रध्यात्मनिष्ठ आ्रादर्शवादी ने जीवन 
की जितनी परिस्थितियों की उद्भावना की है, जितनी मनोबृत्तियों से 
साज्ञात्‌ किया है, स्थूलतम उल्मकनों और सूच्मतम समस्याओं का जैसा समा- 
धान दिया दे और अध्यात्म को य-थथ के जेसे दृढ़ वन्धन में बाँधा है, किसी 
ओर से सम्भव न हो सका। क्रूर निग्रति ने जिसके निकट यथार्थ जगत 
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का नाम श्रन्धकार कर दिया था, उसी सूर से सूच्मतम भावनाश्रा, कोमल्ञतम 
अनुभूतियों शोर मिलन बरिरह की सार्मिक परिस्थितियों का सब से शधिक 
सजीव श्र नेसर्मिक चित्रण हुआ है। अमर प्रेम की स्वप्न-दर्शिनी मीरा के 
हाथ में ही यथार्थ का विष अ्रस्धत बन सका दे । 

“यत्न नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्‍्त तत्न देवता:'--ऊे आरादश को भुला कर रीति- 
कालीन कवि ने नारी को सदनिका ही सममका। रसों के अतीत विस्तार 
झोर अरतल गहराई में कवि को निम्न वासना के घोंघे दो मिल्न सके भर 
प्रकृति के श्रनन्‍्त सौन्द्रय की चिरन्तन सजीत्रता में उसे पाशबिक बृत्तियों के 
निर्जीत्र उद्दीपन ही प्राप्त हुए। क्या इस प्रवृत्ति में यथार्थता नहीं १ अ्रचश्य 
ही है| श्रमत सम्मरान्य हो सकता दे पर त्रिष तो निश्चित यथार्थ ही रहेगा । 
एक हमारे रुत्॒ष्नों का विषय बनता हैं, कक्पना का आधार रहता है, खोज 
का लक्ष्य दो जाता है, फिर भी सहज प्राप्य नहीं । और दूसरा प्रस्येक स्थान 
और प्रत्येक स्थिति में प्राप्त होकर भी हमारे भय का कारण है, नाश का 
आकार है और झत्यु की छाया है । एक को महान्‌ से महान्‌ मूल्य देकर भी 
हम पाना चाहते हैं श्रौर दूसरा मूल्यहीन भी हमें स्वीकार नहीं । 

आदर्श की रेखाये कल्पना के सुनहले रगों से तब तक नहीं भरी जा 
सकतीं, जब तक उन्हे जीवन क स्पन्‍दन से न भर दिया जावे, और दूसरी 
और यथार्थ की तीच्र घारा को दिशा दउने के पहले उसे श्रादर्श के फूल्नों का 
सद्दारा देना आवश्यक हैं । यथार्थ के बिना श्रादर्श गतिरद्दित है और आदश 
के ब्रिना यथार्थ जीवनरहित, जीवन में वह यथाथ, जिसके पास आदर्श का 
स्पन्दन नहीं केवज्न शव दे श्रौर वह आदर्श जिसके पास यथार्थ का शरीर 
नहीं, प्रतमात्र है । साहित्य तो जीवन के श्रेय प्रेय का सुयोग दै। श्रत, श्रति 
के मार्ग को छोड़ मध्यम मार्ग ही कलाकार के किये श्रेयस्कर दै--- 

छोडकर जीवन के अतिवाद । 
मध्य पथ से लो सुगति सुधार ॥। 


हिन्दी साहित्य में वीर रस तथा राष्ट्रीय भावना, 


नव रसों में वीर रस का महत्वपूर्ण स्थान है। किसी भो साहित्य में श्यज्ञार, 
चीर, शौन्‍्त तथा करुण रसों की प्रधानता रही है । वीर रस का महत्त्व इससे 
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भी प्रतीत होता है कि सहाकाव्य के लिये बीर, शान्त ओर ध्टयद्वार में से एक 
रस की प्रधानता को श्रावश्यक माना गया है। चीर रस का स्थायी भाव 
उत्साद्द है, जो जीवन का मूल भात्र होने के कारण बढा ब्यापक है । मनुष्य 
जीवन में किसी भी कार्य क लिये उत्साह की 'श्रावश्यकता रहती द । इसलिये 
उत्साह भाव को विभिन्‍न कोटियों के श्रज्ुतार कई प्रकार के वीर माने गये 
हैं, जिनमें से श्राचार्यों ने चार को श्रमुखता दी दै--युद्धवीर, दानवीर, 
धमंवीर भौर दयावबीर ! कई विद्धान्‌ हन भेददों को ठीक नहीं मानत | उन्होंने 
सत्यवीर, न्यायवीर इत्यादि कई श्रोर भी भेद किए हैं। श्रीर तो श्रलग ही 
रहा 'विरह-बीर! भी एक कोटि मानी दै। श्राघुनिक युग वीर-सतसई के 
लेखक वियोगी हरि ने इन सब के उदाहरण भी प्रस्तुत किए हैं। परन्तु सबथ 
भेद ठीक प्रतीत नहीं होते । यदि ऐसा द्वो तो श्यद्वार रस श्रादि को भी कोई 
अलग रस मानने की आवश्यकता नहीं क्योक्ति उसमें भी तो टत्साह् की 
आवश्यकता हाती है| उपयुक्त विवेचन से एक थात्त श्रवश्य स्पष्ट दो जाती 
है कि उत्साह बरढा व्याप+ भाव है। चीर रस का भी इसलिये बड़ा महतत्त्त 
है। हिन्दी साहित्य में युद्धवीर का ही श्रधिक्र चित्रण हुआा हं। हिन्दी 
साहित्य के इतिहास को हम चार कालो म बांद सकते हैं --- 

१--भ्रादिकाल (वीरगाथा-काक्ष--सवत््‌ १०६०-१३७९४) | 

२--पूर्व मध्यकाल् (भक्ति-काजन---सवत्‌ १३७२९-६७००)। 

३---उत्तरमध्यकाल (रीति-काज--संवत्‌ १७००-३१३००) । 

४--अआराधुनिककाल (गद्यनकाल--संचचत्‌ १६०० से अ्रव तक) । 

प्रन्य अ्रनेक देशों की तरद्द भारतीय साहित्य का आ्रादिकाल भी चीर-रख- 
प्रधान है। 'वीरगाथाकाल”! शब्द ही इस बात का द्योत्तक है। इस काल 
को दम दूसरा मद्दाभारतकाल, समरकाल श्रथवा शोयंकाल कद्द सकते हैं। 
कवि अपने युग की सृष्टि भी होता है और खष्टा भी । वद्द द्ृष्टा भी होता है, 
निर्साता भा । जनता की रुचि का प्रसादन भी करता है, परिप्कार भी । 
इसलिये चह भ्रपने समय की परिस्थितियों से प्रभावित हुये ब्रिना नहीं रह 
सकता । 

उस काल में बाह्य मुसलमानों द्वारा देश पर श्राक्रमण दो रहे थे । भारत- 

- हर में भी एक केन्द्रीय शक्ति नहीं थी और देश कई छोटे-छोटे राज्यों में 
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विभक्त था। प्रत्येक राजा अपने में ही केन्द्रित था और राष्ट्रीय भावना का 
बिल्कुल अभाव था । “मानो द्वि महतां धन” के अनुसार जो मान राजपूतों 
का सर्वस्त्र था वही उनमें युद्धों का कारण बना हुश्ना था। इसका कारण यद्द 
था कि उनके मान का मानदण्ड छोटा था। तनिक-सी बातों पर रणभेरी 
गूजने लगती । सती होने वाली की चिता की श्राग कौन लगाएु। इसी बात 
पर अनबन द्ोगई और -- 
ह गूस्सा होई के पृथ्वीराज तब, 
तुरतें हुकुम दियो करवाय ॥। 
बत्ती दे देयु सब तोपन मे, 
इन पाजिन को देख उडाय ॥। 
भुक्रे खलासी तब तोपन पर, 
तुरतें बत्ती दई लगाय ॥ 
दगी सलामी दोनो दल में, 
रण में होन लाग घमसान ॥ 
विवाह जेसे शुभ कार्य भी मार-काट के श्रिना सम्पन्न नहीं होते थे। ह्ट्स 
प्रकार चारों ओर रण-चण्डी का सेरव नाद सुनाई दे रहा था। वीरगाथा- 
काल प्रतय और प्रणय के हिंडोलों में कूल रहा था। ऐसे [,0ए७ था 
ए/०+ के वातावरण में यदि चीर रस की रचनाये न होतीं तो और क्‍या 
होता १ स्त्रियों के कारण युद्ध होने से कुछ नृपुरों की ककार भी सुनाई देती 
धी। परन्तु वह शस्त्रों की प्रवल रकार के सम्मुख विज्लीन हो जाती थी । 
शज्ञार कभी तो घवीर का सहकारी और बहुत स्थानों पर उत्पादक बनकर 
आ्राया है । 
वीरगाथा-काल का नाम चारण-काल भी दै। राजाशों के श्राश्रय में 
रहने वाले यह चारण वीर-रस-पूर्ण कविताय भी रचते थे और समय आने 
पर युद्ध में सम्मिल्रित भी होते थे। इसी लिये चारणों के युट्ध-चर्शन बड़े 
मार्मिक बन पढे हैं। जिनमें चित्रमयता व चित्रोपमता स्पष्ट लक्षित होती है। 
इन वर्णनों मे वीर रस का सफल परिपाक हुआ है। दोनों ओर की सेनाओं 
के जम जाने पर, युद्ध के सामान तथा आक्रमण की रीतियों का जेसा विशद 
वर्णन इस युग के कवियों ने किया है, वेसा पीछे के कवियों में नहीं मिलता । 
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इन चारणों की वचनावली में शस्त्रों की ककार स्पष्ट खुनाई पढ़ती दे और 
इनके युद्ध-त्र्णन के सजीव चित्र भ्रव भी पाठकों के हृदय में उल्लास पेंदा 
करते हैं । युद्ध का किवना भावालुकूल चित्रमय वर्णन दै-- ह 
करि-करि इन टक्कर हटत ने थक्कर तन तकि तकक्‍क़र तोरत हे । 
मारे-रत मुण्डन भाले भुण्डन तऊ न सण्डन मोरत हैं 
इमि कुजर लपटे दुहु दल दपटों झूकि भूकि भपटे भूमत है। 
प्ररि पटल पटा से फारत खासे खुघन घटा से धूमत हे॥ 
( पद्माकर-हिम्मतवहादुर विरदावली ) 
आ्राज्दाखड तो वीर भावनाओं के लिये लोकप्रिय दै | उसमें उत्साह की 
भ्रप्रतिम तीत्रता और संगीत का लययुक्त अनुपम प्रव्राह्द है । ऐसे वर्णनों से 
भज्ञा क्रिस हृदय में उत्साह का का सचार न दोगा-- - 
वारह बरिस ले कुकर जीए,7 
श्री तेरह ले जियें सियार | 
वरिस श्रठारह छत्री जीरयें 
झ्रागे जीवन को घिककार॥ 
हृदय के वार-तार फइक उठत दें। बीर रस का सफल परिपाक तभी 
दो सकता हैं जब भाषा भी उपयुक्त हो | छन्द और शेली भी ओ्रोजस्विनी 
हो | वीर॒गाथा-काल मे यह सब विशेषताय पाई जाती हैं। अलुप्राख और 
अनुस्वार बीर रस में विशेष सहायक हुए हैं। 
चीरगाथाकालीन चीर रस की कत्रिता की दूसरी बड़ी विशेषता स्त्रियों 
को भी दीर रस के श्राश्षय और श्रालम्बन के रूप सें ग्रहण करना है । दीरा- 
ज्ञनाश्रों के वीर भावों का सजीव चित्रण इन कवियों की विश्व-साहित्य - को 
अ्रपूत्र देन है । कर - - . . ., 
वीरगाथ।-काल में जहाँ तक राष्ट्रीय भावना, का पम्बन्ध है, उसका 
बिल्कुल अमीव था। गगागप्रप्ताद पाण्डेथ के शब्दों में “तुखसी का वीर रस] 
'एवं भूषण का शौय॑ भात्र उससे कद्दीं श्रधिक प्राकृतिक एवं परिपूर्ण है ।” 
उक्त कथन का कारण यह है कि चारण कवियों ने जातीय अथवा राष्ट्रीय 
भावनाशों से प्रेरित होकर श्रपत्ती रचनाय नहीं की थीं। वह तो जिसका खाते 
थे उसका गान करते थे ।इसीलिये वीर रस कहीं बडा अ्रस्वाभाविक हो गया 
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है । वीर रस में उदार भावना कम थी । बदले की और नीचा दिखाने की 
भावना प्रधान थी। मुसलमानों से भी लडाइयाँ हुई, वे प्राय: च्यक्तिगत 
कारणों से हुईं । मुसलमान मात्र के प्रति घृणा करने का भाव दृढ़ नहीं था । 

राजपूत अपनी आन के लिये निर्मेतता पूतंक आत्म-बलिदान करने के 
लिये तेयार हो जाते थे श्लौर उस समय हिन्दू-मुसलमान का प्रश्न भी उनके 
सामने नही रहता था ! 

राजपूतो में श्रहंकार इतना बढ़ गया था कि वे एक राष्ट्र की कल्पना 
कर ही नर्दों सकते थे । उनमे वीरता थी । परन्तु वह वीरता परस्पर लडाने 
में दी न्यर्थ गई । यद्वि उनसे राष्ट्रीय सावना होती तो विदेशी किसी भी 
अवस्था में भारततरप में अपना अधिकार न कर सकते | इस प्रकार इन ग्रन्थों 
में तलवारों की कमतकनाहट तो है, पर सामाजिक 'शिव”--राष्ट्रीय. भावना 
का अभाव है । श्रधिकांश कविया को यह चिन्ता नहीं थी कि विदेशी आक्र- 
मणों से समाज की रक्षा केसे हो ? अ्रथवा देश-प्रेम की भावना जनता में 
केसे जागृत की जाग | उनका उदह्द श्य तो श्राश्रयदाताश्रों की प्रशंसा द्वारा 
स्वराथ-साधन मात्र था। यही कारण है कि जयचन्द जेसे राजाश्रों की भी 
काल्पनिक चीर जीवनियाँ सुनानेवाले कवि तो हों उठ, परन्तु कई सच्चे 
वीर चचित ही रह गएु। इन रचनाश्रों को इसीलिये कई विद्वान्‌ 'वीराभास 
काव्य! कहना ही उचित सममते हें--विशुद्ध वीर काव्य नहीं । 

भक्तिकाल---इस काल में वीर काज्य का रूप बदला। वीरता का 
रूप बदला। वीरता का कारण व्यक्तिगत न रहकर सामाजिक हो गया। 
उत्पीडित जनता की आतताइथ) से जो रक्षा कर सके वद्दी वीर कददलाने योग्य 
हो गये । वीरता दिखाने वाले पात्र उस समय लौकिक न होकर देवकोटि 
के थे | तुलसी के राम इसी प्रकार के हें। उनके राम “भू-भार उतारन” हैं। 
उनके राम कहते हँ--- 

“निमिचर हीन करी महि भूज उठाइ प्रण कीन” 

इससे निराश जनता में श्राशआ का सचार दो गया। “मानस? में 
तुलसीदास जी के घीर रस के वर्णन वे ओजस्वी हैं। धनुषयज्ञ के अवसर 
पर लच्मण परशुराम से कद्दते दैँ-- 
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यहाँ कुम्हह बतिया को नाही। 
जो तरजनि देखि मुरमाही ॥ 
!. इसके उपरान्त कपि भालुश्ो की सेना ने समुद्र पार उत्तरने के समस राम 
से लच्मएण कहते हैं-- 
संघातेऊक धनु विशिख कराला | 
उठी उदधि उर अन्तर ज्वाला ॥। 
सूर ने भी बीर रल का चमत्कार अपने पढ़ों में दिखलाया हैं । पुक बार 
महाभारत में भीष्म ने श्रीकृष्ण से शस्त्र ग्रहण करवाने की प्रतिज्ञा की, 
क्योंकि भगवान श्रीकृष्ण ने युद्ध में शस्त्र न अद्दण करने का सकरूप किया था। 
इसका वर्णन देखिये-- 
ग्राज जो हरिहि न झस्‍स्त्र गहाऊं। 
ती लाजी गरगा - जननी को, 
सातनु सुत जन कहाऊँ॥ 
स्पन्दन सडि महारथ खडो, 
कपिध्वज सहित हुलाऊँ। 
सूरदास रणभूमि विजय विन, 
जियत न पीठ. दिखाऊं ॥ 
केशव ने भो श्रपनी रासचन्द्रिका में और रतनयावनी मे वीर रस के 
सुन्द्र उदादरण प्रस्तुत किए दैँ। “वीरमिह देवचरित” में भी ऐसे ही 
उदाहरण हे । गंग ने चीर रस के कुछ रमणीक कवित्त लिखे हँ-- 
भुकत कृपान भयदान ज्यों उदोत भान, 
एक न ते एक मानो सृुपमा जरद की। 
कहे कवि गग तेरे बल की व्यारि लगे, 
फूटी गजधघटा घनघटा ज्यों सरद की।” 
रीतिकाल--“समय पलटि, पलट प्रकृति, कोन तज निज चाल” 
के अनुसार कवियों ने भो अ्रपनी प्रकृति बदल ली । रीतिकालीन राजाओं की 
प्रवृत्ति पश्माकर की निम्न पक्ति से भज्नी भात्ति व्यक्त हो जाती है--- 
गुलगुली गिल में वगीचा हैँ गुनीजन है 
इस प्रकार राजनीतिक शान्ति के समय राजा लोग सुरा और सुन्दरी के 
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भक्त बन गए और कवि लोग भी प्रणय सागर में डुबकियाँ लगाने लगे। 
चह भी--योग हूँ ते कठिन सयोग पर नारी को” आदि के राग अल्ापने 
लगे । ऐसे समय जब सत्र कवि प्रेम के तराने गा रहे थे, चारों और पायल 
को मंकार सुनाई दे रही थी। भूषण शोर लाल की ओजस्विनी कविताश्रों 
सें शस्त्रों की रंकार सुनाई देने जगी। इसका कारण औरंगजेब की क्रूर 
साम्प्रदाश्रिक नीति थी, जिसने सुप्त जनता को फिर से सजग कर दिया । 
पंजाब में गोतिन्दसिह, वुन्देलखण्ड में छुत्नलाल ओर महाराष्ट्र में शिवाजी ने 
हिन्दुस्व की पताका फदराई। भूषण श्रौर ल्ञाल ने उनका पूरा-पूरा साथ 
दिया। जिस कविता ने नयनकटारियों के बार में त्रिल्लासियों को उदीप्त 
किया था वह श्रय समर में तलवार वनकर आईं। यही समय हिन्दी के 
वीरकाव्य का द्वितीय उत्थान है । इस समय बनवारी, मान, भूषण, लाल, 
सूदन पद्माकर, जोधराज, चन्द्रशेबर इत्यादि कई कवियों की रचनाश्रों में 
वीर रस के दर्शन होते हैं। इनमे मान, भूषण, लाल, सूदन, पश्माकर, जोधराज 
श्रादि की कृतिया ही अ्रधिक्र प्रसिद्ध हैं । क्योंकि इस काल की कविताश्रों का 
विशेष गुण ऐतिदासिकता अथवा सत्यप्रियता है। इसलिये वीर रस का 
चित्रण भी चीरगाथाकालीन रचनाओ्रों से श्रधिक स्व्राभाविक बन पड़ा है 
जोधराज श्रौर चन्हुशेखर ने प्रेम-प्रसद्ष को युद्ध का कारण बनाकर पुरानी 
प्रथा का ही श्रभुकरण किया है। वीररस के सफल परिणाम की दृष्टि से 
भूषण इब सब कवियों के भूपण ही ठहरते हैं । इसका कारण था--उनकी 
शेली, शब्दू-ब्यंजना और सबसे बढ़कर हृदय का योग, जिसके कारण दी 
इतनी मार्मिकता आ सकी कि कायरों में भी प्राणों का संचार हुआ | युद्ध की 
मारकाट, सेना के प्रस्थान और श्र ओ के भय की दुयनीय दशा के सुन्दरतम 
चित्र देखिये--- 
१, कुडन के ऊपर कडाके उठे ठोर ठौर। 
जीरन के ऊपर खडाके खडगन के॥ 
२ ऐल फैल खेल भेल, खलक में गेल गैल। 
गजन की ठैल पैल सेल उसलत हैं॥ 
३, सीनो घक-धकत पसीनों आय देह सब । ५ 
हीनो भयो रूप न चितोौत बाएं दाहिने॥ 
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, - उपयुक्त बर्णनों की भाषा ही ऐसी दे कि उनसे चित्रोपमता की झलक 
स्पष्ट दिखाई देती है। “कडाके उठे ठौर ठौर, खडाके खडगन के” में भाषा 
भी कितनी कडकतो हुई है | भ्ूपण ने शब्दों की तोड़ मरोड भी इसलिये को 
थी ताकि शब्दों में श्रोज जाया जा सके । भ्रूण ने दानवीर के उदाहरण भो 
दिए हैं। वेसे उनकी कवत्रिता की विशेषता दे ग्रातक-चित्रण । जाल श्रौर 
चन्द्रशेख्र की कविताशों में कहीं भी कृत्रिमता नहीं श्राने पाई । भूषण के-- 
तीन बेर खाती ते वे तीन बेर खाती हे--इत्याद्वि चणुंनों में रीतिकाज्नीन 
रुचि ही दिखाई देती है | परन्तु लाल कवि इससे पूर्णतया मुक्त हैं । 
बहुत से विद्वान्‌ राष््रीयता का श्रारम्भ तृतीय उत्थान ( आधुनिक्‌ काल) 
से मानते हैं भ्रोर भूषण को जातीय कवि ठद्दराते हैं। परन्तु यह समीचीन 
नहीं जान पडता। इसका कारण यह है कि वह भूपण को आज की परि- 
स्थितियों में रखरूर तोलते हैं । आज की राष्ट्रीयता हिन्दू-सुस्लिम-प्रधान है। 
भूषण की राष्ट्रीयता हिन्दू राष्ट्रीयवा थी । उस समय मुसलमान विदेशी 
थे। वहद्द दिन्दुश्रों पर अत्याचार कर रहे थे | हिन्दुश्रों को द्विन्दू बने रहने के 
लिये टेक्स तक देना पडता था । ऐसे वातावरण में जो भी हिन्दुओं का रक्षक 
था, वद्द राष्ट्र का रत्तक था। शिव्राजी केवज्न भूषण के श्राश्नयदाता नहीं थे, 
वे सारी हिन्दू जाति के श्राश्नयदाता थे । भूषण के शब्दों में--- 
हन्दुन की चोटी, रोटी राखी हुँ सिपाहिन की 
काधे में जनेऊ राख्यो, माला राखी गर में । - 
इसलिये ठो उन्होंने छुत्नसाल की प्रशंसा की श्र कद्द उठें-- 
शिवा को सराहीं कि सराहौ छत्नसाल को । 
यदि भूषण चाहकार द्वोते तो वह चुन्देलखण्ड के एक छोटे से राजा 
भगधन्तराय के मरने पर यद्द न कद्दते--- 
“टुटु्यों कुल खम्ब हिन्दुआने को”! 
हिन्दुओं की फूट को ओर भी भूपण का ध्यान गया था--- 
शध्रापस की फूट ही ते सारे हिन्दु झान टूटे 
घस्तुतः उस ससय गुरु गोविन्दर्सिह-.'चण्डी-चरितन्र! के लेखक--को 
भी एक राष्ट्र की पूरी कल्पना थी और इसीजिये उन्होंने सुदूर दक्षिण की 
गन्ना की ताकि शिवाजी के साथ संगठन किया जा सके । परन्तु दुर्भाग्यवश 


रे 


वह न हो सका । इसलिये भूषण को राष्ट्रीय कवि न मानना उनका भर 
शिवाजी का तिरस्कार करना है । 

आधुनिक युग से पहले भी राष्ट्रीयता की मन्दाकिनी प्रवाद्ित हो रही 
थी । इसका एक भर प्रधान कारए यह है कि राजस्थानी कवि बांकीदास 
(सं० $८४२८--१८६० ) ने निम्न पंक्तियां कही थीं--- 

श्रायो इद्धरेज मुलक रे ऊपर । 
राखो रे किहिक रजपूती, मरदा हिन्दू की मुसलमान । ध्थ 

इन्हीं के समकालीन सूर्यमल की रचनाओं में भी घीर रस का सुन्दर 
परिपाक हुश्रा है । निम्न पक्तियों म एक राजपूतनी में कितना उच्च विचार 
दिखाया गया है । 

इला न देशी आपसी हालरिए हुलराय । 
पूत सिखावे पाल मे मरण वढाई माय ॥ 

आ्राधुनिक काल बोर रस की कविता का तृतीय उत्थान है--आधुनिक 
काल के चीर काव्य पर सबसे बडा प्रभाव अ्रग्नज्ञो का पढ़ा। यूनानी सस्कति 
ओऔर सुस्लिस-संस्कृति भी बह प्रभाव न डाल सकी, जो श्रंग्रेज्ी सस्कति ने 
थोड़े से थोंडे समय में अधिक से श्रत्रिक प्रभाव डाल्ना । अंग्रज्ञों की कूटनीति 
बडी प्रबल थी । लाढ मेकाले ( [00 »(४८४प३४५ ) ने कहा था--[[ 
एप एक76 60 चंढड07ए 8 74607, 65609 मरा5 ग्रे5079 ॥7/ 
॥॥ढ फ्वा!ण) एा]] 96 290॥9॥०0 ० [[ ॥र5 0ज्ा7 ००८००,” श्रप्रेज्ञों 
ने इसी उक्त नीति को अपनाया । हिन्दू सस्कृति नष्ट-भ्रष्ट होने लगी । लोग 
श्रपने पूत्रजों को मुर्ख और जंगली समझने क्गे । शआर्य ग्रन्थों को बकवाद, 
देवी देवताशो को भ्रम, चीरपूजा को श्रंधविश्वास और हिन्दुत्व को संकीर्ा 
हृदयता का नाम दिया जाने लगा। स्वर्गीय जा० दरदयाल ने अपनी पुस्तक 
“४१]6 5029] ००70प९७ ण॑ शा निए्रतंप 78०७? में अग्नेज्ञों की कूट- 
नीति पर बढ़ा श्रच्छा प्रऊफाश डाला दे | दूसरी ओर अंग्रेज भारत का आर्थिक 
शोपण भी करने लगे । तीसरी बात श्रंग्रेजो की चतुराई को और उनके मिथ्या- 
वायदों को भी भारतीय जनता समझ गई। इन सब बातों का आधुनिक वीर 
काब्य पर बढ़ा प्रभाव पढा ओर इसके निम्न रूप हो गए । 

१, प्राचीनता का सोरव गान 


धो 
हर । 


, “२, देश-प्रम 
३. गान्धी मुज्ञक वीर काव्य 
- ४, प्रगतिबादी वीर काव्य । 
-- भारतीयों की मानसिक दुर्बलता को दूर करने का केवल एक ही ढग था 
कि उनको श्रपने प्राचोन गौरव की स्मति दिलाई जाय। भारतेन्दु, राधाकृम्ण 
दास, प्रसाद श्रादिं की कविताश्रों में प्राचीन गौरव श्रीर भारत की दुर्दशा के 
ही चित्र मिलते हैंः--- 
गयो राज घन तेज दोष बल ज्ञान नसाई, 
बुद्धि वीरता थी उछाहनयूरता बिलाई, 
ग्रालस कायरपनो निरुद्यमता प्बधाई, 
रही मूढता बेर परस्पर कलह लड़ाई ॥ 
--भारतेन्दु । 
हम कोन थे क्या हो गये और क्या होगे अभी, 
आ्राओझो | मिलकर विचारे यह समस्याएं भली-- 
भुप्त-भाग्तभारती । 
प्रसाद जी के नाटक, गुप्त जी का बक-संहार, निराला का शिवाजी के 
पत्र इत्यादि में यद्दी स्वर प्रबल दे । 
अरुण यह मधुमय देश हमारा 
जहा पहुच अ्रनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा 
-प्रसाद चन्ट्रगुप्त । 
गुप्त जी के अ्नघ' और 'साकेत” में हमें गांधीमूलक सहिप्णुवापूर्ण 
घीरता के दर्शन द्वोते हैं । शव श्रत्याचारी के अत्याचार का बदला तलवार के 
घाव से नहीं, वरन्‌ प्रेम के साथ उसके हृदय-परिवतंन में दै। इस चीरता का 
आदुश निम्न पंक्तियों में स्पष्ट हो गया है । 
पापी का उपकार करो, हा 
पापों का प्रतिकार करो 
किन्तु विरोधी पर भी अपने 
करुणा करो न क्रोध करो |” 
माखनलाल चतुर्वेदी तो राष्ट्रीयता के अग्रदूत हैँ । इन्होंने श्रपनी कवि- 
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ताशओो में त्याग” को बडा सददत््व दिया है। फूल को असिलापा! उनकी रस 
को दृष्टि से बडी उत्कृष्ट कविता है। सचसुच भारतीय आत्मा ने भारतीय 
आत्मा को जगा दिया । | 
गान्धीवाद के साथ २ देश से क्रान्ति का अनुराग और विद्रोद्द की ज्वाला 
के दर्शन भी द्वोते हैं । दिनकर जी की 'हुंकार” में मिस्सन्देद्द हुंकार ही सुनाई 
पढती है। नवीन जी एक-एक नई तान ही गाने को कहते हैं। और पंत जी 
जीणं, पुरातन को जीण करने के लिये कहते हैं-- 
कवि कुछ ऐसी तान सुनाओं । 
जिससे उथल-पुथल मच जाए ॥--नवीन ; 
गा कोकिल बरसा पावक कण | 
नप्ट श्रप्ट ही जीर्णं पुरातन ॥ 
ध्वस भ्रृंण जय को जड़ वन्धन | --पंठ 
उठहु चलह वीर जथष्वजहि उडाओ | 
लेट म्यान सो खड़ग खोंचि, रण रग जमाग्रो ॥-भारतेन्दु 
हिन्दुत्व तथा हिन्दु-समाज में सुधार के वीर गीत भी मिलते हैं । भार- 
तेन्दु काल का तो मृल स्वर यही था-- 
सब मिली बोली एक जवान, 
हिन्दी, हिन्दू, हिन्दुस्थान ॥ 
चीर रस के उपयुक्त उदाहरणो से स्पष्ट है कि इस युग से शब्दालंकारों 
की उपेक्षा की गई हैं श्रौर फिर भी ओज गुण है । 
ग्राज जब कि हमारा भारत स्वतंत्र हों चुका है ओर उसे आने वाले 
बवंडर का सामना करना है | समयानुकूल राष्ट्रीय गीतो की बढी ग्रावश्यकता 
है | दिनकर जी को इसीलिये श्रपनी पुस्तक 'मिद्दी को भ्रोर' में लिखना पढ़ा 
है---“तुम कब घर श्राओगे कवि ।” वस्तुत उक्त कथन शत-प्रतिशत सत्य है 
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भाक्तकाल-हन्दा साहित्य का स्रणु शुभ 
ढा० श्यामसुन्दरदासजी अपने हिन्दी साहित्य में लिखते हैं, “जिस 


युग में कबीर, जायसी, तुलसी, सूर जेसे सुप्रसिद्धू कवियों ओर मद्दात्माश्रों 
की दिव्य वाणी उनके अन्त-करणों ले निकल्न कर देश के कोने-कोने से फेली 
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थी उसे साहित्य के इतिहास में सामान्यतः भक्तियुग कहने देँ। निश्चय ही 
यह हिन्दी साहित्य का स्वर्णयुग था ।” 

उक्त मत का समर्थन श्रौर भी कई चिद्दवानों द्वारा हुआ दे । इस मत के 
सत्यासत्य के विवेचन के लिये यद्द बताना ही द्वोगा, कि दम स्वर्णयुग किसे 
कह सकते दें । 

ग्रमर साहित्यकाल ठेश की परिमित सीमा में सीमित नहीं दो जाता। 
उसका सन्देश सावदेशिक, सार्वभौमिक तथा अेकालिक होता है। वह शुग 
न द्वोकर धुगयुग का द्वोता हैं। उसका दृष्टिकोण विश्वजनीन होता है । बहद्द 
किसी एक दही बाद की सकुचित गक्ली में गसन नहीं करता चरन्‌ उसमें विश्च- 
मानव के हृदय की पूर्ण रॉकी मिलती दै। वह सम्पूर्ण मानव-श्रन्तस्तल 
की वीणा को समान रूप से मंकृत करने वाला सलय ससीरण होता द्ै, जो 
एक चाटिका से लेकर दूसरी चाटिका तक तथा श्रपनी विभद्धत्ता मे फूल से 
लेकर बबूल तक, समान भाव से तथा समान स्थिर गनन्‍्ध से बहना है । 

जहाँ वह तरिश्व की चेतना मे सांस लेता है वहाँ वह निज देश की 
भायनाओं के सोरभ से सुगन्धित भी होता है। उसमे जनजीवन की श्राशा 
श्राकांक्षाएँ प्रतिय्रिस्त्रित होती हँ । जनता उस साहित्य में श्रपनी प्रगति और 
श्रभि्यक्ति को खोजती दे । यही डसक्री लोकप्रियता का कारण होता है 
उसमें यवार्थ और श्रादर्श, श्रेय ओर हेय का सुन्दर योग रद्दता दे । सत्य, 
शिव, सुन्दर की त्रिवेणी मे वद्द स्नान करता है । भावपक्ष थ्रौर कल्नापक्ष से 
वद्द चारु चित्रण रद्दता दे । 

स्वरयुगी साहित्य अपने पूर्व शरीर उत्तर साहित्य से बढकर होता है । 
परदर्ती कल्लाकारों के लिये अ्रमर साहित्य की रचनाएं मानदृढ चन जातो हैं । 

उपयु कत कसौटी पर दम हिन्दी साद्दित्य के चारों कानों को परखने का 
प्रयत्न करेंगे । 

हिन्दी के श्रादिकाल का आ्रारम्भ रणचण्डी के भेरवनाद से हुश्रा | सारे 
साहित्य में शस्त्रों की कार द्वी सुनाई देती दै। नूपुरों को रुनझुन उसकी 
सहायता करती दहै। सारा साद्िित्य घबीर और श्यश्वार रस से अ्रतिर जित मिलता 
है । जीवन की दूसरी भावनाश्रों को उसमें स्थान न मिल सका । उस साहित्य 
में न तो जातीय चित्त-व्ृत्तिया मिलती हैं और न विश्वपरक भावनाएँ । 
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चुद मानमूलक और वीर-दर्पपूर्ण भावनाएँ साहित्य को घेरे हुए हैं। कहीं- 
कहीं चीर रस का चित्रण भी श्रस्थाभाविक हो गया है। इसलिये गंगाप्रसाद 
पाण्ठेय ने तुलसी के चीर रस एवं भूपण के शौय भाव को अश्रपेक्षाकृत उत्तम 
बताया है । 

वीरगाथाकाल के पश्चात्‌ भक्तिकाल का अवतरण हुआ। वीरता के 
सत-विक्षत शरोर पर शान्ति प॒व॑ विरक्ति के लेपन के लिये कबीर सूर तुलसी 
की भक्ति-भावना उसड़ चली | इस भक्तिकाल का विवेचन हम अन्त में 
करंगे। 

भक्तिकाल के पश्चात्‌ रीतिकाल का आविर्भाव हुआ । भक्ति की प्रशान्त 
पुत्र पुनीत वाटिका में रति को केलि-क्रीडा नृत्य करने लगी | म्लक्ति के स्थान 
पर रति की प्रशंसा होने क्षणी--- 

चमक-तमक हॉँसी, ससक-मसक रपट लपटानि। 
ए जिहिं रति, सो रति मृकति, झ्लीर मृवतत अ्तिहानि ॥ 

रीतिकालीन कविता ने रसराज के राज से श्राजकता फेला दी। कृष्ण 
श्र राघा नायक-नायिका के रूप में बनकर रद्द गये । सरस्वती लचमी की 
दासी हो गई । कविता के फेवल याद्ा-स्वरूप के ही दशन हुण। अन्तः- 
स्वरूप ( भावषज्ष ) लुप्त हो गय । कविता निर्जीब हो गई । मदिरा से 
तेमे गला सूख जाता है, उसी प्रकार सुरा शौर सुन्दरी के क्षेत्र मे विचरने- 
वाली कविता भी सूख गई। कूप-मण्डूकता दी उसका लच्य हो गया और 
शेष सब गलघचंय हो गया | भूपण और लाल को कविता का आलोक भी 
रीतिकाल को पूर्ण प्रकाशित न कर सका । 

श्राधुनिक काल अपनी भावाभिव्यक्तियो की विविधता, गद्य के आवि« 
भाव, विश्वजनीन भावनाश्रों के कारण स्वर्णायुग कहे जाने योग्य है | परन्तु 
भश्तिकाल सें कुछ ऐसी विशेषतायं हैं जो ग्राज भी दुर्लभ हें। आ्राज की 
रचनाय प्रचार-प्रधान अ्रधिक हैँ | उसमे चह अनुभूति की तीघ्रता नद्दी मिलती 
जो काब्य का प्राण हैं। आज़ भी हमें मह्ादेवी, वच्चन, पच्त, प्रसाद आदि 
कई कवियों के गीत मिलते हैँ । परन्तु क्या वह डतने लोऊप्रिय द्वो सके हे 
जितने सूर, तुलली शौर मीरा के । थ्राज के कल्लाकारों के तथ्यपूर्ण कथन क्या 
उतने व्यवहार में श्रात हैं जितने कि तुलसी, कबीर आदि की चौपाइयां और 
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दोहे ? कई विद्वान्‌ भक्तिकाल पर श्रव्यवद्दारात्मक दोने का दोप लगाते हं। 
परन्तु यह उनकी आन्ति दे । तुल्लसी, सूर तथा कबीर की कितनी सुभाषित 
साज्नाए' निर्धन के जीर्ण॑-शीण मोपटे से लेकर धनियों की श्रद्यात्विकाश्रों तक 
प्रत्यावत्तन पा रही दे । 

श्राघुनिक साहित्य से भक्तिकाणीन खाद्दित्य में एक प्रौर ब्रिशेषता यह 
हैं कि इससे हृदय, मन भ्रौर श्रात्मा तीनो पुष्ट द्वोन हैँ । श्राइनिक साहित्य 
से हृदय श्रौर मन तो परितृप्त द्ो सकते हूँ परन्तु श्रात्मा को तुष्टि नहीं मित्र 
सकती । 

वस्तुतः हिन्दी काव्य में से यदि चेप्णव कवियों के काव्य को निकाल 
दिया जाये तो जो शेप रहेगा वह इतना हढ्का होगा कि दम उस पर कदापि 
गये नहीं कर सकते । 

“ज्रगभग तीन सौ वर्पा की इस हृदय और मन की साधना के श्राघार पर 
ही हिन्दी साहित्य उन्‍नतमुखी दो सका है । तुलसी, सूर, नन्‍ददास, मीरा, 
रसखान, दितदरिचंश, कबोर--हनमें से किसी पर भी संसार का कोई साहिध्य 
गर्व कर सकता है । ये वेष्णव कव्रि हिन्दी भारती के कठमाल हैं ।? 

डा० रामरतन भटनागर का उक्त कथन यिल्कुल सरय है| हमारे साहित्य- 
गगन के सूर शशि श्रोर उड़॒गन सभी इसी काल में हुये । उन्हीं से हमारा 
साहित्य ग्राल्ोकित है । सूर और तुलसी की प्रतिभा बढी उच्चक्ोंटि की थी । 
उनके काव्य में प्राचीनताकालिक पूजन नहीं । संस्कृत काव्य में कृष्ण पर 
पर्याक्त मात्रा मे रचनाय हो चुकी थीं । मद्दाभारत के कृष्ण राजनी ति-विशारद्‌ 
भागवत के श्रसुर-सद्दारक, शिशुपाल-वध के बीर नायक श्रौर जयदेव के 
रसिक शिरोमणि भात्र हैं। परन्तु सूर के कृष्ण इन सबसे एथक दें। उनका 
स्वरूप निराला हैं। वह माखन लपटे ननन्‍्दननदन, सनमोहन और रखिक- 
शिरोमणि सब कुछ हेँ । वह सुन्दरता के सागर हैं, जद्ाँ सब रतन प्राप्त दो 
जाते हूँ | सूर ने जसा कृष्ण का बाल वर्णान किया है चवेसा चर्णन विश्व- 
साद्दित्य में नहीं मित्रता। आधुनिक युग के कृप्णायन मद्दाकाब्य में भी 
ह्वारिकाप्रसाद मिश्र ने बरालवणंत किया परन्तु वह सूर के वर्णन को छाया 
भी नहीं छू पाये। सूर अपनी बद आँखों से याज्य जीवन की मधुर 
क्रीड़ाश्रों का मनोवेज्ञ।निकता श्रौर स्वाभाविकता से कैसे चित्रण कर सके यही 
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आश्चय का विषय है। 

मातृ-हृदय का जसा सुन्दर परिचय सूर ने दिया वह भी विश्व-साहित्य 
में देखने तक को नहीं मिलता--मांता को चिन्ता, आशंकशीलता इत्यादि 
सभी का बढ़ा मनोवेज्ञानिक वर्णन सूर ने किया है। इस क्षेत्र मे सूर श्रद्धितीय 
हैं। वात्सल्प रस तो प्रसिद्ध ही सूर के कारण हुआ्रा । 

संयोग श४गार और विशेषतया वियोग श्टगगार का वर्णन जेसा सूर ने 
किया है वह हिन्दी साहित्य में अ्रप्नतिस है इस क्षेत्र मे उन्होंने ऐसी मनोदिशाओं 
का परिचय दिया है जिनका नामकरण तक नही हो सका । सूर के अ्रमरगीत 
के समान उत्कृष्ट श्रमरगीत श्रभी तक नहीं लिखा जा सका। जिस अरतक 
उक्तिवेचित्य भावुक हृद्यविमोहिनी भाव॒कता से सूर की गोपियां उद्धव को 
परास्त करती हैं, वे लडते हैँ हाथ मे तलवार भी नहीं? की उक्ति को सत्य 
कर देती हैं । गोपियों को बात तो एक दी कहनी होती है कि वे कृष्ण के 
प्रम के अतिरिक्त किसो और साधन को नहीं अपना सकतीं | परन्तु इसी एक 
वात को वह जिस अनेकता से व्यक्त करते दें वह पढ़ते ही बनती है-- 

१ ग्रखियाँ हरि दर्शन की प्यासी । 
उद्धव को उपदेस सुनो किन कान दै। 
उर में माखन चोर गढे । 
अ्रव कंसेहु निकसत नाही, उद्धव तिरछ ह्लै जो अडे ॥ 

४ उद्धव हरि हारिल की लकरी । 

५ उद्धव मन नाही दस वीस । 

एक हुतो सो गयो स्थाम सग को आराधे ईस । 

ओऔर फिर कभी वह कद्दते हैं कि दमें तो कुछ नहीं। बेचारी गेयों की 
बुरी अ्रवस्था है, वह सूखती जा रही हैं । श्रोर कभी कहती हैं कि मधुरा से 
जो श्राते हैं, वह सारे काले ही शआाते हैं, ऐसी उक्तियों पर हम अपना सारा 
ज्ञान-विज्ञान निद्धावर कर सकते हैं, ओर फिर इन सबको भी उन राग-राग- 
नियों से व्यक्त किया गया दे कि आज भी हमारे हृदय के तार-तार मंकृत हों 
उठते दे । कज्ना-मसंज्ञ तानसेन ने यदि यद्द कहा--- 

किधौ सूर को सर लग्यो, किधौ सूर की पीर। 
किधी सूर को पद सुन्यो, तत मन घनत सरीर ॥ का ला 


द्। 


च्0 


श्प 


ओर माभादास ने यदि यद्द कहा-- 
सूर कवित सुव कौन कंबि, जो नहिं सिर चालन ऊरे। 

तो इन कथनो से कोई श्रत्युक्ति नहीं । ग्राज के बुद्धिवादी नास्तिक भी 
इन गीतों को सुनकर सघवध भूला जाते हैं। जो गीत श्राज हम प्रफुल्लता 
दे सकते हैं, तत्कालीन जनता में वह जीवन के प्रति कितनी श्रास्था का 
सचार कर सके दोंगे--यद्ट कहने की श्रावश्यकता नहीं । निस्सन्देद सूर सूर ही 
थे | सूर का काव्य युग का काव्य न होकर युग-युग का द्वो गया दे । 

सूर ब्रज-भापा-राका-रजनी के राकेश थे । बश्रजभाषा को काव्य की भाषा 
बनाने का श्रेय उन्हीं को है । 

तुलसी के इृष्टटेव राम थे। सस्कृत साहित्य में राम पर श्रचुर मात्रा में 
साहित्य मिलता है । वाल्मीकि रामायण, अ्रध्यात्मरामायण और रघुवंश- 
महाकाव्यादि का श्यगार रास ने ही किया । तुलली के राम अपने पूव 
साहित्य से भिन्‍न कोटि के हँ । उन्होंने चबरायरे हुए चने नहीं चबाये। परन्तु 
इसमें भी डनकी मौलिक प्रतिभा के दर्शन होते हैं । एक तो उन्होंने राम को 
शक्तिशील और सोन्दर्य से समन्वित किया, जिससे वह मनुष्य की सम्पूर्ण 
रागात्मिका प्रकृति के परिष्कार शोर प्रसार से समर्थ हो सके । दूसरा उन्होंने 
वाल्मीकि श्रोर कालीदास के कवित्व श्रौर श्रध्यात्म-रामायण की श्ाध्या- 
त्मिकता का वह श्रदूभ्ृत सयोग कराया कि एक शोर तो भगवती भारतो की 
अ्प्रतिस प्रतिमा सानस चिरपिपासाकुल ससारसतप्त पथिकों के लिये 
सथीतल सुधा-स्रोत-सरस्थती, पुण्यसलिला, रामभक्तिमंदाकिनी की धचल 
धारा वहा दो श्रीर दूसरी ओर वह हिन्दी साहित्य का सबश्नण्ठ मद्दाकाज्य 
दोने का गोरव प्राप्त कर सकी । श्रोरामनाथ सुमन विश्वसादित्य की साम्राज्ञी 
कामायनी को यदि उपमा दे सके तो रामचरितमानस से ही। चद्द लिखते हैं -- 
“क्रामायनी आ्राधुनिक युग की रामचरितमानस हें । श्रीयुत बादू शिवनन्दन 
सद्दायजी मानस के सम्बन्ध में लिखते हँं--'लाखों जन उसे अपना जीवन- 
सर्दस्व सममते हैं । करोडों इसी का श्राश्रय कर कतिपय कुत्सित कर्मों से 
बचते हैं | कितने इसके पाठ से विरक्‍त साधु बन जाते हैं एवं कितने पढ़ित 
ओर ज्ञानी कहलाने लगते हैं। सामाजिक व्यवद्दार नीति, राजनीति श्रादि 
नीतियों का शास्त्र कद्दलाने का यद्द ग्रन्थ श्रधिकारी है |” -उनके रामराज्य 


श्६ 


का आदर्श सारे विश्व के लिये अनुकरणीय है। इस प्रकार रामचरित मानस 
में सत्यं शित्रं सुन्दर तीनों को उपलब्धि हो सकती दै। जो बात शप्रेजी में 
ताजमहल के लिये कही गई द्वै--'उन्होंने दानयों की भांति बल्लात्कार से 
उसका निर्माण क्रिया और जोहरियों की भांति एक-एक फूल पत्ती की पच्ची- 
कारी की?--[ ॥]॥8ए ४पाप वर हाधयाहड छाते ग्गाह6ते गीर8 
०ए७)]७४७ ) वह रामचरितमानस के सम्बन्ध में भी चरिताथथ होती है। 
नन्‍्द्दासनी तो केत्रल गढिया द्वी थे, तुलसीदास जडिया और गढ़िया 
दोनों थे । 

तुलसी की विनयपत्रिफा का अपना एक श्रज्ञग ही महत्व है। यह 
कृति ज्ञानियों की सिद्धान्त-मंजूपा, पंडितों की पारिडत्य निक्रष है, योगियों 
की समाधिस्थली है एव प्रेमियों शोर भक्तों की मानस-तरंगिणी । 

तुलसी ने राम पर इतना लिखा श्र इतना उच्च कोटि का लिखा कि 
परवर्ती कव्रि रासचरित उपाध्याय, गुप्तजी इस्यादि कोई भी उनकी समत्ता 
नहीं कर सकता । 

डा० रामकुमार चर्मा के शब्दों मे “कब्चीर ने अपनी प्रगट भापा और 
तीखी भाव-ब्यजंना से जिस काव्य का सूजन किया बह साहित्यिक मर्यादा 
का अतिद्रमण भले ही कर गया हो किन्तु उसके द्वारा साहित्य और घमं 
में युगान्तर अवश्य आाया। हिन्दुओं ओर मुसलमानों के बीच की साम्प्रदा- 
य्रिक सीमा को तोड कर उन्हें एक ही भाव धारा से बहा ले जाने का अपूर्व 
बल कबीर के काब्य में था । 

गुरु नानक दादू इत्यादि सब सतों का अपना-अपना प्रभात्र जनता पर 
पडा । इन सब बातों से पता चलता दे कि भक्तिकाल का दर्शन बडा ठोस 
था और उसका जाति पर बडा ठोस प्रभाव पडा । 

शयब सतवाली मीरा के सम्बन्ध सें क्या कहा जाय जिसका नाम लेते ही 


पीडा का स्मरण हो आता है। इस श्रणय की दीपशिखा का असाधारण प्रेम 
असाधारण रूप में ही प्रगट द्वो उठा था। सूर जैसी वागविटग्घता भी मीरा 
में नहीं, कब्वीर की दाशनिकता का आग्रह भी नहीं, विद्यापति की ऐन्द्रिकता 
भी नहीं, तुलसी जेला पाडित्य भी नहीं, लहज सकुमार सरत्न भावना दी 
गीतों में साकार हो उठी है | इनके गीतों सें आकुल्नता को तीघ्र धारा का 
उन्मुक्त प्रवाह दै | बृत्ति की सरल स्वाभाविक अ्रभिव्यक्ति है। जिसमे 


ड््‌ छ& 


लता है, रास है, मार्मिकता दै, स्तिग्घता और उच्छचास दे । शब्द और संगीत 
एकाकार द्वो उठे हैं। भाषा और भाव में घ्यवधान नहीं रहता । इनके गीत 
हृदय के अतल तल को छूफर रस-स्निग्ध कर देते हैँ। मद्दाठेवी को भी यद्वि 
कोई उपमा दी जा सकी तो भक्तिकाल की दरद दीवाणी मीरा से द्दी। 
परन्तु मीरा के गीतों में जो श्रोताश्रों में पत्रित्र पागलपन (7)ए॥6 ॥90- 
7255) लाने की शक्ति है वह अ्रभी तक मद्दादेवी के गीतों में नहीं आ्रा सकी । 

इस प्रकार भक्तिकाज में दसे सब कुद्ध प्राप्त दोता है--सूर, शशि 
और उद्ुगन, प्रेमार्यान परम्परा के जगमगाते रतन जायशी भी हुए जिन्होंने 
हिन्दी का पद्ला सफल महाकाच्य लिखा। चह मुसलमान थे | इसलिये 
उनकी मद्दानता और भी बढ़ जाती है । 

इस प्रकार हम कद सकते हैं कि सूर श्रोर तुलसी की राम-कृष्ण कथा ने 
जनता के लिये एक साथ प्रार्थनाभवन, शिक्षाग्रद् श्रोर कल्ना-मण्डप का 
निर्माण किया दै। जुलाहे के ताने बाने पर बुने गीत धरती के व्यक्त और 
दर्शन के गद्दन श्रच्यक्त को समान अधिकार दे सके हैं । मौरा के सरस माधुर्य 
सागर में डवक्रियाँ लगा के मनुष्य दर्शन, धर्म, साहित्य श्रोर कला से एक- 
दुम ऊपर उठ जाता दै। 

इस तरह भक्तिकाल का साहित्य ज्ञोक-परलोक को एक साथ स्पर्श: 
करता है । उसकी श्रात्मा भक्ति है, उसका जीवन ज्लोत रस है, उसका शरीर 
सानत्री है। भारतीय संस्कृति और आरचार-विचार की पूर्णतः रक्षा हुई है। 
आत्म-निर्माण और अ्परिग्रह का सच्देश तो इनमे प्रत्येक कवि का जीवन 
द्वी देता है---“सन्तन को कहा सीकरी सो काम” परन्तु साथ ही तुलसी की 
भांति उस काल के कवि यह भी सोचते हैं--- 

“परहित-निरत निरन्तर मन क्रम वचन नेम निवहौगे ।” 
उनकी रचना स्वान्तसुखाय भी सर्वान्तमखाय दै। वस्तुतः वसुधेव 


कुटुम्बकम? का सजीब चित्रण लेसा इस काल की तूलिका से नि.स्त हुआ 
बैसा अन्यन्न दुलभ है। उद्भ्रान्त मानवता के चिमल अन्तस्तल में सत्य 
की ज्योति जगाना, आरात्महतों को आत्म-सजीवन प्रदान करना ही तत्कालीन 
कवियों का प्रमुख उद्दश्य था। अतः गंगराप्रसाद पाण्डय के शब्दों मे हम 
क॒ट्ट सकते हैं--“यदि काव्य को ही साहित्य मान लिया जाय तो यह कात 
हिन्दी साहित्य दी क्या, सारे विश्वसाहित्य का निश्चय ही स्व॒र्णायुग है ।” 


मेरी रुचि का कवि 
बिहारी 

भारतीय रस-सम्प्रदाय के घुरधर आचायां ने शज्ञार रस को रसराज 
माना है। संस्कृत का अधिकांश काव्य शज्ञार रस से आप्लावित है। कवि- 
कुलगुरु कालिदास श्यप्वार रस के सब्र श्रछ कषि माने जाप हैं। हिन्दी साहित्य 
के निर्माण-काल में प्राररभ से लेकर अ्रब तक संस्कृत साहित्य ही उसका 
आदर्श वना है । श्रत, रसराज की परम्परा को अकुश्ठित रखने के लिए 
हिन्दी साहित्य में भी बत्रिदेव के सदश तीन अलुभूति-प्रधान कवि उत्पन्न 
हुए । विद्यापति, बिहारी शौर देव। ये तीनों ही निजाजुभूति से श्द्भार रस 
के सूच्मातिसूचम तत्वों के जानने वाले थे । 

रसिक-शिरोमणि बिहारी ने हिन्दी साहित्य में जो प्रतिभा का चातुर्य 
और »श्ञार रस का पूर्ण परिपाक प्रदर्शित किया, उसका अपना महत्वपूर्ण 
स्थान हैं । हिन्दी साहित्य से श्टज्वार रस के जितने भी ग्रन्थ लिखे गये, उनमें 
सबसे अ्रधिक विख्यात ब्रिद्ारी-सतसई है । मदहाकवि तुलसीदास की अमर 
कृति 'रामचरितमानस” को छोड कर सबसे अभ्रधिक चचालीस टीकाय बिहारी 
सतसई पर हुई । थे सब इसकी प्रसिद्धि के द्योतक हैं । इसकी प्रशंसा में 
ब्रजभाषपा-भाषियों के सधुर कण्ठ से श्रचानक ही यह दोहा फूद पछता था-- 

“ब्रजभाषा वरनी सब, कविवर वृद्धि विसाल। 
सव की भूपन सतसई, रची विहारीलाल ॥ 

धजभाषा भाषियों के श्रतिरिक्त वर्तमान काल के प्रारम्भ में भी अ्रनेक 

आालोचकों ने बिहारी-सतसई की सुक्तकण्ठ से प्रशंसा की, राधाचरण 


गौस्वामीजी ने तो बिहारी को सर्वश्रेष्ठ कथि माना है। उनका कथन दे कि « 
यदि 'सूर सूर तुलसी ससी उडगण केशवदास” हैं तो बिहारी द्िन्दी साहित्य- 


गगन के शोभायमान पीयूषवर्षी मेघ हैं, जिसके श्राच्छादनमात्र से सूर्य, 
शशि और उडगण अदृश्य हो जाते दें। यद्यपि यह कथन ७&मि २", ' 
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श्र 


हो सकता है किन्तु यह स्वीकार करना पढ़ेंगा कि ब्रिहारी लतसई में 
स्वाभाविक प्रतिभा, चमत्कार तथा रस-परिपाक के पूर्ण तत्व उपल्व्ध होते 
जिनसे उसका महत्व अ्रत्यधिक बढ़ गया है | 

आ्राज के युग में विद्वारी-लतलई पर श्रनेक कट्ठ आलोचनाय की जाती 
और उस पर उद्धक्दना एवं श्रमन्‍तोष का आ्राधात किया जाता है। ऐसे थालो 
चकों का मत द्वै कि बिहारी ने शत्वार की रहस्पमथी गोपनीय बातों का 
स्पष्टीकरण किया है, किन्तु हमारी विनम्र सम्मति में तो यह थआाता है कि 
उस पर उददक्कना करने से पूर्व बिहारी को ऐसी श्वश्ञारमयी प्रेरणा कहाँ से 
श्रौर किन परिस्थितियों से प्राप्त हुई, यह जानना आवश्यक द्े। सर्वप्रथम 
हिन्दी के मृलखोत सस्क्ृत साहित्य में »गार रस की प्रधानता रही है। 
हिन्दी के प्रारम्भिक वीरगाथाकाद्र में काव्य की उद्भावना में कुमारियाँ 
कारण बनीं । भक्तिकाल में इष्टदेव के प्रति आराबना में साधुय॑ भावना द्ी 
मूल कारण थी। भक्त कवियों ने आत्मा परमा-सा को पति-पत्नी या अ्रयसी 
प्रियतम के रूप में प्रतीक मानकर श्ट'गार की धारा प्रवाद्चित की। इसके 
अतिरिक्त तत्काह्नीन विदेशी भाव भी हमारे देश में फेल रहे थे । मुसलमानों 
ने भारत भूमि पर जमकर अपनी विज्ञासिता श्रौर श्टगार की सामग्री को 
जनता में बॉटना प्रारम्भ किया। शने शनें: मुसलमानी प्रभाव भारतीयों के 
हृदय पर जमने लगा श्रौर साथ ही श्टगार की श्रग्नि में घृत डालने ल्ञगा | 
भक्तिभाव से लोगों की प्रवृत्ति हटी श्रोौर विल्लासिता की ओर कुकी । यही 
समय हिन्दी साहित्य में रीतिकाल के नाम से चलने लगा | लक्षण-प्रन्थों का 
सूत्रपात होने लगा । कविता 'स्वान्त:सुखाय” न होकर 'स्वामिन,सुखाय' 
बन गई। रीतिकाल के प्रथम आचाय॑ केशवढास ने लक्षण-प्रन्थों के निर्माण 
द्वा श्टव गार की स्थापना बड़े बल्लपूवंक की। इन सब परिस्थितियों और 
प्रभावों से उस युग में कोई भी रसिक अमिशूत हुए बिना नहीं रह सकता 
था । इसी रसमयी भावना से बिहारी की सुप्त रसिक भावना प्रतिभा को 
लेकर जाग्रत द्वो उठी । इस पर भी यदि यद्द आज्षेप लगाना नितान्त निरा- 
धार है कि बिहारी ने श्ट'|गार रस में नायक नायिका के भेढोपभेद के श्रावरण 
को हटाकर श्रश्जील का प्रचार किया । इस श्राक्षप का नम्न निवारण यही 
7, कि आज की सभ्यता के युग में बिद्दारा की जैसी वासनामयो कविता 
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के श्रभाव में भो सब्र युगो से अधिक अनाचार ओर अश्लीजञता का प्राबक््य 
है | जितनी ४ गार की सामग्री लिपस्टिक, पाउडर(] 75707, 700०7) 
आदि पर करोडो रुपये ब्यय हो रहे हैं, उतना बिद्दारी के युग में दशशांश भी 
नहीं हुआ होगा । 
बिहारी सौन्दर्य का उपासक था। सौन्दर्य का दुर्शन उसको प्रेमी और 
प्रेमिका के प्रणय-ध्यापार मे श्रधिक हुआ करता था। प्रणय की यह क्रीढ़ा 
ही *गार की घारा बन कर फूट पद्दी । श्रगरेजी साहित्य में कौटस (९6४(5) 
सबसे अधिक सोन्द्रयप्रेमी ओर श्थ/|गार रस का महाकत्रि हुआ है। उसकी 
ऐन्द्रियिक लिप्सा ( 507509]07 ) अ्रसिद्ध है। कीट्स केवल सोन्दर्य 
को ही सत्य मानता था। उसका कथन ही उसके सिद्धान्त को प्रकाशित 
करता है-- 
“/]3&षएए 45 धापा, पपगी 08870ए, ॥]80 ॥8 9)].? 
इस' सौन्द॒र्य प्रेम श्रोर सौन्दर्यमय्र सत्य के सिद्धान्त से कीट्स अंगरेजी 
साहित्य से अमर कवि बन गया। बिद्दारी का सौन्दय प्रेम 'कीटस? से किसी 
प्रकार कम नहीं था। उन्होंने श्रपने ग्रन्थ का प्रारम्भ द्वी श्राराध्यदेवी के 
प्रभावोत्पादक सौन्दय से क्रिया ।कीटसू्‌? की चित्रांकन श्री ([75607&] 
0००!४५) शअ्रत्यन्त प्रसिद्ध दे और अंग्रेजी साहित्य मे उसने श्रपती विजय की 
तूती बजा दी। निम्नलिखित चार पक्तियां उसके सौन्दयंसय चित्रों की 
परिचायिका हैं --- 
#[ 6 8 4,909ए ॥ ६१७ 77680, 
एपा। 06०पर्णाणै---8 48०:५४१४ ०४0, 
पिक्ष कथा ए०३5 ]008, ॥67 0000 ए०5 |877, 
खपत ॥67 ४५6५ एफ छा]0,7 
विहारी इस कला म॑ तो 'कीट्स” से श्रागे बढ़े हुए परि्कक्षित होते हैं। 
वे जहाँ कहीं किसी को सौन्दर्य की स्थिति में खडा हुआ देख लेते हैं, उसी 
क्षण अपनी लेखिनी की तूलिका में उस चित्र को भर लेते हैं ओर रागमय 
शब्दों के सामंजस्य से सब के हृदय पटल पर एक सन्दुर चित्र को अंकित 
कर देते हें।कष्ण बेठ हुए हैं, राधा कष्ण को मक्खन खिलाने के लिए 
छींके पर से हणिडिया उतार रदह्दी है। एक हाथ से छींके को पकड रखा है 
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और दसरे हाथ में हंडिया को उठा लिया । राधा की यद्र॒ स्थिति काग को 
मोद्दित कर लेती है । उस ससय कण तुरन्त योत्न पदते दें. कि तुम्दारे सद़े 
रद्दने क्री यह स्थिति मुझे मली लगी, थोढ़ी देर ठहर जा, मे चित्र खींच लू । 
“ग्रहे दहेंडी जिनि घरे, जिनि तू छेहि उतारि । 
नीके है छीके छुए, ऐसो ही रहि नारि ॥ 
इसी प्रकार पुक श्रन्य स्थल पर नायिका नायक को चित्र देखते हुए 
देखकर सन्देह करने लग जाती दे श्रौर बह जानना चाहती है कि नायक 
किसके चित्र को देखते हुए स्वर्य तल्‍्लीन होकर चित्र से यन गये हैं । यद्यपि 
वह चित्र नायिका का ही था किन्तु सन्देद्द ने नायिका को उत्सुक बना द्विया | 
अब उसी का चित्र होने से इतनी प्रसन्‍न हो गई कि नायक को देखते-देग्बते 
वह रुत्रयं॑ चित्र सी वन गईं। बिद्दारी ने इस चित्र को केसे चमत्फारपूर्ण 
अंकित क्रिया--- 
“दुचिते चित चलति मे हलति, हँसति न भुकति विचारि। 
लिखत चित्र पिय लखि, चिते रही चित्र सी नारि ॥? 
इतने पर भी ब्रिद्दारो सन्तुष्ट नहीं द्वोते | उनकी दृष्टि में सौन्दर्य के सच्चे 
चित्रकारों की न्‍्यूनता है | वे तुरन्त कद उठते हैं --- 
“/लिखन वैठी जाकी छवि, गहि गहि गरब गछर | 
भये न केते जगत के, चतुर चितेरे कूर ॥” 
इन शब्द चित्रों के द्वारा विद्दारी की कविता में अनूठी मोज्षिकता पाई 
जाती है । इस कला में वे बढ़े सिहृहरुत एच सफल चित्रकार प्रमाणित हुए । 
आधुनिक युग के प्रसिद्ध प्रजभाषा-कवि जगन्‍्नाथदास रत्नाकर ने विद्दारी का 
दी शुद्ध श्रनुकरण किया। वियोग वर्णन में भी रत्नाकर जी ने त्रिद्दारी का 
अनुकरण किया । बिद्दारी ने विरद्द के चिषम ताप से सनन्‍्तप्त नायिका को 
बडी विद्ग्धता के साथ दूती द्वारा नायक से सदशन देने की प्रार्थना कराई 
ओऔर साथ द्वी सदर्शन शब्द से सदर्शन चूर् का संकेत करके अपने वेश्वक के 
ज्ञान का परिचय दिया है-- 
“यह विनसतु नयु राखिक जगत बडी जसु लेहु । 
जरी विषम जुर जाइये श्राप सुदरसन्‌ देहु ॥”' 
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रत्नाकर जी ने उद्धव शतक में गोपियो के द्वारा इसी प्रकार के शब्द 
कहलवाये --- 
"रस के प्रयोगनि के सुखद सुजोगनि के 
जेते उपचार चारु मजू सुखदाई हे। 
तिन के चलावन की चरचा चलावे कौन 
देत ना सुदर्सन हूँ यौ सुधि सिराई है... ॥* 
सभी आचायों ने रस को काव्य को झ्रात्मा साना है । रस परिपाक की 
दृष्टि से ब्रिद्दारी के दोहे रस से भरप्र मिलेंगे । यद्यपि बिद्दारी ने कोई लक्षण 
अन्य नहीं लिखा तथापि उनके दोहों की पृष्ठभूमि में उस समय के रीतिग्रन्थों 
का पूरा विधान परिलकज्षित होता है। रस सामग्री में समी भाव अ्रपना महत्व 
रखते हें किन्तु विभावों का और अनुभावों का जला सीधा वर्णन हो सकता 
है, वेसा स्थायी और संचारियों का नहीं । ये अ्रधिकतर अनु भावों के द्वारा 
अनुमेय ही रद्दते हें । किसी मानसिक श्रदस्था को उस के नाम से बतलाने में 
तो स्पशव्दवाच्यत्व दोष श्रा जाता है। श्रनुभावों के श्रन्तगंत ही सात्विक 
भाव आजाते हैं। विहारी ने इन्हीं श्रतुभाव और विभावों द्वारा श्य/गार रस 
को व्यक्त करके आचायंत्व की कोटि मे भी अपने को परिगणित कराया। 
निम्नलिखित दोहा रस सामग्री को उपस्थित करने में अ्रत्यन्त सफल 
हुआ दै-- 
“स्वेद-सलिलू रोमाच कुसु, गहि दुलही श्ररु नाथ । 
दियो हियौ सग हाथ कं, हथ लेये ही हाथ ॥” 
इस दोदे में वर वधू आलम्बन ओर आशय हैं | अ्रतिशय प्रेम प्रकट होने 
से यहाँ पर रस ध्यग्य है। रोमाज्च और स्वेद अजुभाव हैं। हष॑ आदि 
सचारी भाव श्रनुमेय हैं । उद्देपन विभावरों के द्वारा व्यंग्य संयोग रस की 
निष्पत्ति को सूचित करने वाला मिम्नल्निखित दोद्दा सुन्दर उदाहरण उपस्थित 
करता है । 
“भौहँ उचे श्रांचरु उलटि, मौर मोरि माह मोरि | 
नीठि नीठि भीतर गई, डीठि डीठि सो जोरि ॥।” 
बिद्दारी में सबसे अधिक विशेषता समासशुण या समासपरुति की थी। 
उन्होंने अपनी कविता के लिए दोहा या सोरठा दोनों का ही प्रयोग क्विया । 
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उन्तकी समस्त रचना मुक्तक दे । दोहा सात्रिक छन्दों में बहुत छोटा होता 
है। इतने छोटे से खाचे में कवि को कितनी ही बातें कदनी रहती हैं | भाव 
की सारी साम ) या रस का चक्र स्थापित इसी दोहें मे करता पडता दै। 
इस लिए दोहे मे सफलतापूबक कुछ कहना सनना कठिन काय है। आचाये 
शुक्ल जी की शब्दावली का प्रयोग करते हुए हम कट्द सकते हें कि सफल 
मुक्‍्तककार के लिए जो कल्पना की समाद्दवार-शक्ति और भाषा की समास- 
शक्ति वान्‍्छनीय है, वह बिद्दारी में पूरी तोर से वर्तमान थी । बिहारी की 
यह विशेषता है कि वे कल्पना के सद्दारे बहुत से चित्रों को एक साथ उपस्थित 
कर देते हैं । जसे-- 
“बतरस-लालच लाल की, मुरली धरी लुकाइ । 
सौहँ करें, भौहनु हँसे, देन कहे नटि जाइ ॥ । 

इसके द्वारा कवि ने नाय्रिका की सजीवता, चपलता और विनोदग्रियता 
का चित्र श्रकित कर दिया है। बिद्दारी के अ्रधिकांश दोहदो में श्रथंगाम्भीय 
पर्याप्त सात्रा में पाया जाता है | ससकृत सादित्य में अर्थगम्भीरता के लिए 
मदहाकवि भारवि श्रत्यन्त प्रसिदर हैं | भारवेरथथंगौरवम? यह कट्दकर उनका 
स्थान महत्वपूर्ण बताया गया है। उनकी अमर कृति “किराताज नीय!” के 
११वें सग में व्ृद्धवेशधारी इन्द्र के सुख से श्रजुन को वे विषयविराग का 
उपदेश दिल्ाते हैँ । 

“शरदम्बुधरच्छाया गत्वरयों यौवनश्रिय । 
ग्रापातरम्या विषया पर्यन्द्ररितापिन ॥” 

बिहारी भी अपने आश्रयदाता जयपुर के महाराज जयसिंह को नवागत 
रानी के प्रमपाश से एक़ छोटा सा दोद्दा लिखकर हटाते हैं | भारवि के सदृश 
अथंगाम्भीय निम्नांकित दोहे में कितना सुन्दर व्यक्त होता है। 

“नहिं पराग नहिं मधुर मधु, नहिं विकासु इहि काल । 
श्रली कली ही सौ बिन्ध्याौ आगे कौन हवाल 

संस्क्रत-लाहित्य में भोरे पर लिखने की ऐसी परम्परा बहुत थी किन्तु 
जो रस और जो समासगुण की व्यंजना उपयु'क्त दोहे में हुई, वह निम्न- 
लिखित शोक में नहीं हो पाई--- 
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“अ्रन्यासु तावदुपमर्दसहासू भुग ! लोल विनोदय मन सुमनोलतासु । 
मुग्धामजातरजस कलिकामकाले व्यर्थ कदर्थेयर्सि कि नवमल्लिकाया ॥ 
इस शोक में बिहारी की जेंसी शक्ति और व्यंजना नहीं आ सकी बिद्दारी 
के कथन की दी ऐसी विशेषता है। इस समासपद्धति और अथंगास्भीर्य 
को देख कर द्वी किसी ने बिद्दारी के दोहों के सम्बन्ध में यद्द श्रमर उक्ति 
कडद्ठी धी--- 
“सतर्सया के दोहरा, ज्यों नावक के तीर । 
देखत को छोटे लगे, घाव करें गम्भीर ॥” 
अलकारप्रियता मानव जाति के लिये कुछ स्वाभाविक-सी है। यह 
अलंकारप्रियता मानव जाति के रक्त में बिन्‍्धी हुई दे। इसका मूल आत्म- 
प्रदर्शन की सहज प्रदृत्ति मे हैं। भाषा के श्रलंकारों के मूल में आत्मग्रदर्शन की 
ही प्रवृत्ति नहीं है अपितु आव्माभिव्यक्ति की भी प्रवृत्ति है। प्राचीनकाल में 
काब्यगत श्रलंकारों की प्रधानता होती थी । जब हृदय में तरंग्रित भावों को 
ब्यक्त करने के लिये साधारण भाषा कमजोर पड जाती है, तब आल्लंकारिक 
भाषा में व्यक्त करने से बल आ जाता दे । अलंकारों के प्रयोग से मानसिक 
चित्र उपस्थित किये जाते दें ओर श्रमूत्त को मूर्त के रूप से रखा जाता दै । 
संस्क्ृत-साहित्य में 'डपसा कालिदासस्य”? कहकर कविकुल ग्रुरोु कालिदास को 
अलंकारों के प्रयोग में अत्यन्त सफल एवं सिद्धहसुत माना गया है। बिद्दारी 
की रचनाओं मे उपमा, रूपक, सांगरूपक, श्लेष, अनुप्रास, यमक, अन्योक्ति 
और उत्प्रेज्ञा श्रादि श्रल्कारों का चमत्कारपूर्ण प्रयोग हुआ है | निम्नलिखित 
दोहे में सागडपक अलकार की बडी सुन्दर अभिव्यक्ति हुईं है-- 
' खौरि पनिच, भृकुटी धनुष,वबविक समरु तजि कानि । 
हनतु तरुन मृग तिलक-सर सुरकभाल, भरि तानि ॥” 
शब्दश्लेपालंकारों से उनका एक दोहा बहुत ख्याति को प्राप्त हुआ-- 
'चिर जीवी जोरी जुरे, क्यो न सनेह गम्भीर | 
को घटि, ए वृषभानुजा, वे हलघर के वीर ॥” 
रीतिकाल के अ्रन्य कवि विशेषकर केशवदास जेसे बिद्दारी ने अलंकार के 
हेर-फेर में पड़कर अ्रपने इष्टदेव को निक्ृष्ट उपमाओं से नहीं सजाया और न 
ही अपनी नायिका के स्वाभाविक सौन्दर्य को दबने दिया। बिद्दारी की 
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काव्यगत नायिका कोमलागी है । बह स्वाभाविक सुन्दर है। यदि बह अल- 
कारों को धारण करे तो उसके प्राकृतिक सुन्दर दर्पण सहश श्रगों पर मोर्चे 
लग जाते हैं-- 
“पहिरि न भूपत कनक्र के, कहि झायउत इंढ़ि हैनु । 
दरपन के से मोर्चे, देह दिलाई देवु ॥ 
कालिदास की शकुन्तला के समान दी ब्रिहारी की फाव्यगत नायिका को 
ग्रल॒क्षार या भूषणों की श्रावश्यकता नहीं | वह स्वयं सुन्दरी है । कालिदास 
को शकुन्तला भी ऐसी थी 
“मरसिजमनविद्व शवद्ेनापि रम्यम्‌, 
मलिनमपि हिमानोरलश््म लध्मी तनोति । 
इयमधिकमनोज्ञा वल्कलिनाति तनन्‍्वी, 
किमिव हि मधुराणा मण्डन नाकृतीनाम्‌ ।! 
बिहारी की श्रन्योक्ितियाँ श्रत्यन्त प्रभावोत्पादक है । उनकी श्रन्यौक्ति से 
ही महाराजा जयसिंह का दृदय-परिवर्तन हो गया। इसी प्रकार उन्होंने एक 
अ्न्योक्ति द्वारा मुसलमानों के श्राश्रय में रहकर हिन्टुश्रों पर चढ़ाई करनेवाले 
अपने आ्राश्नयदाता की करारी फटकार सुनाई--- 
स्वारथु, सुकृतु न, श्रम वृथा, देखि विहग विचारि। 
बाज, पराये पानति परि, तू पच्छीनु ने मारि ॥ 
उनकी एक दूसरी श्रन्योक्ति हमारे ठनिक जीवन में मिरन्‍्तर काम शाती 
है। मनुष्य अपने सुख के लिये अ्रनेक प्रयत्न करता रद्दता द्वै किन्तु वह उन्हीं 
प्रयत्नों में पुसा उत्तक जाता दे कि ये उसके चन्धन यनकर उपस्थित होते हैं। 
संस्कृत में भी कहा गया है कि--विपदृत्षो5पि सवर्ध्य म्वय छेत्तमसाम्प्रतमः 
इस बात को विद्दारी ने बडे सुन्दर ढंग से व्यक्त किया ददै-- 
“को छूटयो यहि जाल परि, कत कुरग अकुलात । 
ज्यों-ज्यो सुरभि भज्यों चहत, त्यो-त्यो उरभझत जात ॥' 
प्राचीन श्राचार्यों ने उद्दीपन विभावष के श्रन्तगंत प्रकृति का वर्णन आव- 
श्यक माना है । आज समय के परिवतंन के साथ-साथ लोगों के दृष्टिकोण में 
भी परिवर्तन हुआ , छायावादी युग में तथा इस समय भी ग्रकृत्ति का वर्णन 
आाल्म्ब्न विभाव के रूप में ही श्रधिक अ्रभीष्ठ दै। रीतिकालीन युग में 
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प्रकृति का वर्णन उद्दीपन के रूप में दी हुआ । इस प्रचलित परम्परा के साथ 
कविवर बिहारी ने यन्र-तत्न प्रकृति का चर्णन किया ओर कहीं शुद्ध रूप मे भी 
प्रकृति का स्वाभाविक सौन्दर्य परिलज्षित द्योता है। श्रीष्म के सन्‍्ताप से परि- 
तप्त स्वाभात्रिक वेरी हिंसक पशु भी निस्सद्दाय ध्वोकर एक दूसरे पर श्राक्मण 
नहीं कर पाते । इस दृश्य को देख १र कवि को तपोवन की रुमति जाग उठी 
ओझौर वे कहते हैं--- 
“क्हलाने एकत वसत, अ्रहि मयूर मृग बाघ । 
जगत तपोवन सो कियो, दीरघ दाघ निदाघ ॥।” 
सभी ऋतुओं में वसन्‍त और शरद्‌ ऋतु श्रेष्ठ मानी गई हैं। गऔ्रीषप्म की 
प्रचण्ड ता से लोग सन्तप्त होते हैं ओर वर्षा के घन-घोर मेघों से ससार से 
भय श्रीर श्रातक्न छा जाता है। ऐसे समय मे केवल शरद्‌ ऋतु ही सुख और 
शान्ति का साम्राज्य स्थापित करती है। कवि के बचनों में इस तथ्य का कैसा 
निरूपण हुआ है-- 
“घन घेरो छुटिगो हरीष, चली चहूँ दिशि राह । 
कियो सुचनो आप जग, सरद्‌ सूर नर नाह ॥” 
बहुज्षता में ब्िद्दारी क्सी प्रकार पिछुडे हुए नहीं है । उन्होंने श्रपनी 
सतसई में प्रायः सभी विषयों की जानकारी का परिचय दिया है। संसार 
की अधिक-से-अधिक जानकारी रखना कवि को श्रावश्यक है। सम्मठ आचार्य 
से काव्य के अनुशीलन के साथ-साथ शास्त्र श्रौर ज्ञोक-ब्यवहार का अनुशी- 
लगन आवश्यक माना दै। बिद्दारी ने अनुभव की कितनी ही बातें लिखीं। 
निम्नलिखित पद्मों में बिद्वारी को दाशंनिक योग्यता का परिचय मिलता है--- 
/प्रजों तरयौना ही रह्यौ, श्रुति सेवत इक रग | 
नाकवास बेसरि लहयौ, बसि मुकुतन के सग ॥ 
जगत जनायी जिहि सकलु, सो हरि जान्यौ नाहिं। 
ज्यौं शँखिनु सब देखिये, श्राँखि न देखी जाहिं॥” 
हन दार्शनिक विचारों के अतिरिक्त ज्योतिष, आयुर्वेद, गणित भर राज- 
नीति के अनेक विषयों पर बिहारी ने अपनी सफल लेखनी चलाई | बिद्दारी 
को श्यक्वारिक कवि होने के कारण जो निमू ल दोष देते हैं, उनको बिद्दारी के 
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भक्ति-सम्बन्धी दोहे भी देखने चाहिए । यदि वस्तुतः वे बिक्ञासी द्वोते तो 
यह दोहा नहीं लिखते--- 
“भजन कह्मौ तासो भज्यों, भज्यों न एकौ बार | 
दूर भजन जासो कह्मा, सा तू भज्या गेंवार ॥ 
मन रूपी मनिदर में प्रभु के श्रागमन के लिये मार्ग सःन्‍्ड होगा श्राव- 
श्यक दे श्लौर कपट रूपी कित्राटों का खुक जाना परमावश्यक है । इस बात 
को किसी से यिहारी ने व्यक्त किया--- 
“तौ लगि या मन सदन में, हरि झावें किहि बाद । 
विकट जटे जीली निपट, खुले न कपट कपाट ॥/ 
रीतिकाल में ब्रिद्दारी जी का भाषा पर पूर्ण प्रधिकार था। उनके भात्रो 
श्रौर काल्पनिक चित्रों के साथ-साथ शब्दाचली चलती रहती हैं। मधुर रस 
के लिये उन्होंने माधु् मयी ब्जमापा को डी श्रपनाया और मानो मणिकावन 
का सुन्दर सयोग उपस्थित किया। घजभापा के अ्रन्य कवियों मे शब्दां को 
तोइ-मरोद कर विक्ृत करने की पश्रश्त्ति अधिक पाई जादी हैं। भूषण भर 
देव ने शब्दों का अंग-मंग क्या श्रोर कद्दी-कही मद-गढ़न्त शब्दों का ब्यव- 
द्वार किया। बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहिस्यिक हैं। निम्न- 
लिखित दोहे में भाव-शबलता के साथ-साथ शह्नूजायद्ू भापा का फितना 
सुन्दर उदाहरण हँ-- 
“कहत, मटत, रीभत, सिकत, मिलत खिलत लजियात | 
भरे भौन में करत हैं नंननु ही सब बात कर! - 
इस विशात्ष गण-सम्पन्नता के कारण ब्रिद्दारी का हिन्दी साहित्य पर 
बहुत प्रवल्न प्रभाव पढ़ा । उन्होंने सतसई की रचना करके क्तिने ही कवि 
श्रौर लेखकों को सतसई लिखने की प्ररणा प्रदान की । इस गन्ध का इसना 
मनन्‍्थन, पठन-पाठन और अनुशीलन हुआ कि जिससे काव्य-+म५त्ति की और 
गद्यकोप की परम वृद्धि हुई। काव्य-जगत्‌ में श्रिद्दरीा सतसई का इतना प्रचार 
हुआ और आदर हुआ कि श्रिना उसे पढ़े कोई भी पूर्ण साहित्यिक नहीं बन 
सकता। यद्द श्लारमय प्रंथ शज्ञार का भी शद्वार बन गया है । 
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बे (५ ७ / [ 
घर आर तुल्सा का भाकत पढड़ात 

भक्ति भारतीय संस्कृति के प्रधान अंगों में से एक अंग है। इसकी 
भावना आदि काल से ही भारतीय जनता के प्राणों में समाती हुई चली आा 
रही हैं । जीवन के सुख और दु.च्र की घड़ियों में भी भक्तित का निर्मल प्रवाह 
बहता चला आरहा है। सृष्टि के प्रारम्भ से ही मनुष्य सुख भर शान्ति के 
श्न्वेषण में जगा हुआ है। साउव-हुदय किसी ऐसी महान्‌ शक्ति का 
अ्न्वेषण किग्रा करता द्वै जो उसके सुख में तो सहयोग भौर दु.ख से उसको 
निवृत्त करने के लिए तत्पर हो | ऐपेसी मद्दान्‌ शक्तित कैवल्न ईश्वर है। इसी 
प्रयृत्ति ओर निश्नत्ति की भावना को लेकर भक्ति की दो शाखाय फूट पढीं। 
एक निगु ण शात्रा कदलाई और दूसरी सगरुण-भक्ति शाखा । साहित्यिक 
क्षेत्र में ढोनों ही शाखाय नवत्न श्यामत्न दलों से फूल उठीं। निय्यु ण शाखा 
के सन्त कव्रियों ने निराश जनता को भक्तिमयी वाणी से शान्ति का सन्देश 
दिया, पर वह वाणी तत्कालीन परिस्थितियों मे अव्यावद्यारिक सिद्ध हुई। 
जयता अ्रसमय स्वराज्यसत्ता और स्वायीनता के साथ-साथ आत्मविश्वास भी 
रो चुकी थी। शासकों के श्रलताचार से चह पीडित थी एव नेराश्य के गड्ढे में 
गिरती जा रही थी। उस समय यद्द कहना कि ईश्वर दूर है, रिग्रुण हे, 
विल्षेप है, जनता की सन्तुष्टे करने मे असठल था। बह झाग ज्ञाव और 
निवृत्ति का था। निराश जनता के लिए तो श्राशा की किणों को बरसाने 
बाले पुवं चरम सीपा तक पहुँचते हुए अत्याचार का दमन करने चाले 
लीलॉमय तथा लोकर तक अ्रवतार पुरुष की श्रावश्यकता थी। सूर और 
तुलसी ने इसी लोकरंजक एवं ल्ोफरक्षक प्रश्न की भक्ति के सुधारस से मुर- 
माते हुए दिन्दू-नीवन को सींच कर फिर से हरा-भरा कर दिया । लोक रक्षण 
प्रचृत्ति और धर्मस्थापना 4 अदतार लेने की भावना ने लोगों को ग्रधिक आ्राकृष् 
किया | सूर के अवतार पुरुष और उनकी उपासना का आलम्बन भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण का लीज्ञामय दसता-खेलता स्वरूप था। इसी स्वरूप को दिखा कर 
सूर ने दिन्दूजाति की नेराश्य जनित खिन्‍नता हटाई जिस से जीवन में प्रफुल्लता 
झा गई । पीछे तुलसीदास ने अपने उपास्य देव ल्लोकरक्षक श्रीराम के मंगल- 
सयर स्वरूप को दिखा कर आ्राशा और शक्ति का अपूर्व संचार किया ।) 

सग्रुणोपासना में श्रीराम और श्रीकृष्ण की उपासना ही प्रधान और 
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प्रथल रूप से रही है ( राम श्रोर कृष्ण हिन्दुओं के श्रादर्शमय चरित्न हैँ, 
पूज्य हैं, मान्य हैं, प्राण देँ और साक्षात परसेश्वर हैं ) | तुलसी और सूर ने 
राम और कृष्ण का यशोंगान करने के लिए विनयपद लिखें दे । दोनों महा- 
कवियों के श्रालम्बन त्रिप्णु भगवान्‌ के ही श्रवतार हैँ । श्रीरामानुजाचार्य ने 
'तारायणी धर्म या चेप्णवधर्म! की प्रतिप्ठा की। इस वष्णप्र धर्म को ही दृष्टि 
में रखते हुए स्वामी रामानन्द जी ने भगवान के मर्याद्रामव रमरूप को 
श्रधिक लोकोपयुक्त समझ कर रामभक्ति शास्रा की नींव डाली | तुलसीदास 
इसी शाखा के प्रतिनिधि कवि और राम के श्रनन्य भक्त हुए । श्रीवछभाचार्श 
ने व्यास सूत्र के श्राधार पर शुद्धाहतवाद की स्थापना की श्रौर उपासना के 
लिए कृष्ण के लीज्ञामय मधुर रूप को सामने रग्वा । सूरदास इस शाखा के 
प्रतिनिधि कवि एवं भस्तशिरोमणि हुए | साहित्य-छत्र में तुलसीदास ने यदि 
रामभक्ति की निर्मल मन्दाकिनी प्रवाद्दित करके जनता क सानल को उज्ज्यल 
करने का प्रयास किया ह तो सूरदास ने कृष्णभक्ति की कालिन्द्री बहाकर 
सभी को श्याम के रंग में निमज्जित करने का प्रवत्ञ श्रयत्न किया। दोनों ही 
महाकत्रि भक्‍्तशिरोमणि हैं श्रौर ढोनो द्वी श्रपनी-थपनी दिशा में पूर्ण सफल 
हुए । तुलमी की राप्तभमक्ति एवं सूर की कृष्णभक्ति नवीन नहीं है किन्त॒ 
नारद की भक्तिसूत्र-पद्धूति में जो नवधा भक्ति सानी गई दे, उसी का 
श्रगमात्र है । 

नव्रघा भक्ति में स्मरण, कीर्तन, बन्धन, पादसेवन, श्रच॑न, श्रात्मनिवेदन, 
दास्य, सस्य एवं माधुयंभाव की भक्तियाँ थ्राती है| इन में से दास्यभाव 
की भक्नित को ही दोनों ने श्रपनाया | आरम्भ में सूर की भक्ति दास्यभाव की 
थी परन्तु वाद में सख्यभाव की हो गई, फिर भी जहाँ पर सर को अपने 
इृष्ट देव कृष्ण के ब्रह्म होने का ध्यान श्राया है वहाँ पर वे अ्रत्यन्त विनय॑- 
शील ओर दीन हो जाते हैं । उस समय स्वभावतः उनके मुख से दास्यभात्र 
की कविता फ़ूट पढी | इस भक्तिभाव में जो मुख्य रूप से चली भाई है, 
वद्द विनय है। भारतीय सस्कृति में विनय का महत्वपूर्ण स्थान है। अचुभव- 
शील भकक्‍त एव शास्त्रकारों ने विनय को मानवह्दय और परमात्मा को एका- 
कार करने का सम्बन्ध सूत्र माना है। वेप्णव सम्प्रदाय के अनुसार विनय की 

» खात भूमिकाय मानी गई हैं, जिन से दीनता, सानसपंता, भयप्रदशल 
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भत्संना, श्राश्वासन, मनोराज्य और विचारण हैं | तुलसी और सूर की भक्ति 
में ये सात भुमिझाये समाविष्ट हैं । (सूरदास एवं तुलसीदास को भक्ति-पद्नति 
पर विवेचन करने से पूत्र इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि निगु ण्‌ भक्तति 
के बाद सगुणभक्ति की धारा प्रबाद्दित करने वाले सूरदास ही सर्वप्रथम 
हुए हैं।) 

सूरदास की सगुण धारा निगु ण धारा की प्रतिक्रिया के रूप में आवि- 
भूत हुईं। निगुणोपासक ज्ञानमार्ग के अ्रवलम्बी थे। बेसे तो भारत में 
ज्ञानमाग , भक्तिमा्ग एच योगमार्ग तीनों का महत्वपूर्ण स्थान हैं और तीनों 
एक दूसरे से प्रथक्‌ हैं। ज्ञान मार्ग शुद्ध छुद्धि की स्वाभाविक क्रिया श्रर्थात 
चिन्तन पद्धति का शाश्रय लेता है, भक्तित मार्ग शुद्ध हृदय की स्वाभाविक 
शअनुभूतियों थ्र्थात्‌ भावों को लेकर चलता है; योगमाग चित्त की ज्ृत्तियों के 
अभ्याप्तों द्वारा ग्रन्त/स्थ ईश्वर तक पहुँचने का प्रयास करता है। इसलिए 
सूरदास को सग्गुण की स्थापना करने मे ज्ञानमार्गियों से सामना करना पडा 
है। सूर ने निशु णवादियों को बडा सुन्दर उत्तर दिया दै--जिसका कोई 
आकार नहीं, रग नहीं, रूप नहीं, ग्रुण नहीं, जो जाना नहीं जा सकता, उसके 
लिए कहाँ-कहाँ पर चक्कर काटते रहें । जे छे-- 

“रूप रेख गुून जाति जुगति विनु निरालम्ब मन चक्ृत धावे | 
सब विधि श्रगम विचार हिं ताते, 'सूर” सगुन लीला पद गाव ॥” 
उन्होंने ज्ञानमार्ग को सर्व साधारण के लिए कठिन माना दे । वे ज्ञान के 
नितानत विरोधी नहीं थे किन्तु ने भक्तिविरोधी ज्ञान के विरोधी थे | गोपियों 
के सुख से सूरदास ने इसको स्पष्ट कराया है । 
“भक्तिविरोधी ज्ञान तिहारो” 

( ज्ञान का निवृत्ति मार्ग है ओर भक्ति का श्रवृत्ति का। निवृत्ति साग में 
इन्ध्रियों को रोका जाता दै। तुलसी और सूर इन्द्वियों को रोकने के पक्त में 
नहीं थ, अपितु भगवद्भक्ति में प्रवृत्त कर के आत्म-समपंण करते थे । ज्ञान- 
मार्ग और योगमार्ग भारतीय संस्कृति के ही श्रंग हैं। साक्षातकृतधर्मा 
ऋषियों ने बढ़े अनुभव से भक्तिमाग के समान द्वी ज्ञानमार्ग और योगमार्ग 
की स्थापना की । किसी भी सा्ग का अलन्लुयायी अ्रन्य मार्ग का निराकरण नहीं 
कर सकता किन्तु उनका समष्वय कर देता है | ) तुलसीदास ने भी सूरदास 
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के समान ज्ञानसार्ग पर चलना क्ृपाण की धारा के समान माना है--- 
“ग्यानपथ कृपान के धारा | परत सगेस ! होए नहिं बारा । 
आगे जाकर ज्ञान और भक्ति मार्ग फा समस्प्रय कर देन पैन 
“ज्ञानहि भक्तिहि नहिं कछू भेदा, उम्य हरहि भवसस्गब खेदा । 
सूर आर तुलसी दोनों ने ही व्रिनय सम्बन्धी पढ़ लिसे हूँ। श्रस्यन्त 
विनीत भाव से प्रपने-श्रपने ४देंब की श्रद्धामयी बदना फी है। सूरदास ने--- 
“चरन कमल बन्दी हरि राई । 
जाकी कृपा पगु गिरि लघ॑, अन्धे को सब कुछ दरसाई । 
कट कर श्रापने श्रात्मम्यन की बंदना की । हसी प्रकार तुलसीदास ने भी निज 
हृष्टदेव की शा--यार वंदना की । जसे-- 
“बन्दौ रघुपति करना निधाना । जाने छूट भव भेद-ग्याना ॥ 
भक्ति का सूलतत्व दे--थ्रालम्प्रन के मदत्य को अनुभुति और भक्त की 
दीनता का प्रकटीकरण । सूरदास ने निज श्राराध्यदेय के महस्व को श्रौर श्रपने 
ढेन्य की स्थापना निम्नलिखित पद के द्वारा की-- 
“हरि सो ठाकुर श्रीर न जन की । 
जेहि-जेहि विधि सेवक सुख पा तेहि विधि राखत तिन को 
परन्तु सूरटास इस महत्व के गरुणीभूत उपकार के सम्मुस्घ कैसे हैं १-- 
“कोटिक करें एक नहिं मार 'सूर, महा कृत्थन को ।” 
तुलसीदास के आलम्बन का महत्व श्रौर श्रपवा इेन्‍्य हस प्रकार ६-- 
“राम सो बडो हे कौन ? मो सो कीन छोटो ? 
राम सो खरो हैं कौन ? मो सो कौन खोटो ?”' 
दोनों २क्विशिरोमणियों ने सानमर्पता के भाव से श्र्थात्‌ निरसिमान 
दोकर अपने श्रापको पतित या पतिदों का राजा मानने में कोई शेष नहीं रसा। 
सूरदास कहते हैं--- 
“प्रभू में सब पतितन को राजा । 
को करि सकत बरावरि मेरी पाप किये तर ताजा ।” 
तुलसीदास ने भी इसी प्रकार कहा--- 
“नहिं विद्या नहिं बाहुवबल, नहिं गाँठ मे दाम । 
हे तुलसी मो सम पतित की पत राखो श्रीराम ।” 
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दोनो कवियों को अपने पूर्वकृत कर्मों पर समान रूप से अनुताप होता 
है। सरदास इस पश्चात्ताप को श्रग्नि में जल्नते हुए कहते द्ै-- 

“सबे दिन गये विषय के हेत। 

देखत ही आपुनपी खोयो केस भये सब सेत ॥। 

रुध्यो स्वॉस मुख वेन न आ्रावत चन्द्रा लगी सकेत ॥” 

>८ 24 ख 

सूरदास, कुछ खरचु न लागतु क॒प्न सुमिर किन लेत ।” 
तुलसीदास को भी अनुताप की ज्वाला अन्त तक जलाती रह्दी--- 


“जनम गयो बादिहि बर वीति । 
परमारथ पाले न परयो कछु, अ्रनुदिन अधिक श्रनीति ॥ 
>€ >< >< 


हृदय दहत पछिताय श्रनल अ्रव, सुनत दुसह भव भीति ॥” 
दोनों भक्तों ने अपने मन को भय प्रदर्शित किया और भर्त्सना देकर मन 
को इृष्टदेव के सम्मुख किया । कमी वे इृष्टदेव की उदारता का स्मरण करके 
मन को आश्वासन देते हुए मनोराज्य में विचरण करते रद्दते हैं। कभी वे 
दाशंनिक सिद्धान्तों के विचार से अपने मन को माया जाल से मुक्त करके 
हरि कीर्तन में श्रासक्त हो जाते दें | इस प्रकार अधिकांश भक्ति दास्यभाव को 
लेकर द्वी की गईं, किन्तु सूरदास को भक्ति बाद में सख्यभाव की शओर प्रवृत्त 
हुईं । वे अपने परम सखा कृष्ण से महल युद्ध करते हुए दृष्टिगोचर होते हैं । जेसे- 
“ग्राज हो एक एक करि टरिहो । 
के हमही के तुमही माघव, अ्रपुत भरोसो लरिहौ ॥” 
परन्तु इस सख्यभाव की भक्त में देन्‍य की कमी नहीं है। वे इसी पद 
में आगे कद्दते दँ-- 
“कत अपनी परतीत नसावत, में पायो हरि हीरा। 
'सूर, पतित तब ही ले उठि है, जब हेंसि देहौ बीरा ॥” 
किन्तु तुलसीदास श्रन्त तक सेवक-सेव्यभाव की भक्ति पर स्थिर रहे । 
उनका विश्वास था कि सेवक भाव की भक्ति के बिना संसार तरा नहीं जा सकता-- 
“सेवक सेव्य भाव बिनु भव न तरिय, उरगारि |” 
सूरदास की भक्तिपद्धति में एक बात से स्व्राभात्रिकता की बृद्धि हुई है । 
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वे तुलसीदास की भाँति यारूथार इखरोय महा की श्ाग्रात नहीं करते । कही 
कथा प्रसग में पाठक परमारमा फी सिम्सेंस ने सर ४, हैस दिचार स्रे सुखी 
दास यार-यार पाठक को परमसार्मा का स्मरगा दिखाने थैं। पर सर से या 
यात नहीं है। इसके तिरिक्त सरदास ने कृष्ण के झगिरिक किसी सेयसा से 
कृष्ण की भवित के लिए 'पथुनय विनय नहीं की, किरपु सुल्सी ने सभी देखो 
देवताओं से राम फी भवित उिल्लाने के लिए प्रार्थना की । सम्मवग, भारतीय 
धर्म से भतितिटित 'पनन्‍्य देपताथों का मान काने ४ लिए ऐसा किया होगा । 
सर की भक्ति मे लो श्न्‍्य देखता का स्थान ही सदी 8॥। उसकी भरित मे 
तल्लीनता भौर तन्मयता पश्पने क्षण के प्रति ही प्रदर्शिग की गए है । कस -- 
“मेरा मन प्रनत कहाँ सुरा पाये ? 

जैसे पट जहाज को पछी पुलि जज 7 श्राप 

मय नने का &छहि महझुनम शोर देव को गये । 

परम गगे का हि प्यासों दुर्गति छुप रासाये ॥॥ 

जित मधुकर ग्रवुजरस घारया ययो करोल पान साथे। 

सूरदास, प्रभु कामधेनू तजि, छरी कौन दुहावे ॥! 
ग्रन्य ठेचों की श्राराधना से तुलसी फी *फितिपद्धति में अनन्यठा झुपगा 
नहीं हुई । राम के श्रति श्रनन्‍्य भफित के क्षिएण तुल्लनी के सम्मुख्य सदा घातक 
के प्रनन्‍्य प्रम का थ्रादर्श उपस्थित रहा | ये हस श्रादर्श को पत्त भर के लिए 
भी नहीं भूल सके । तुलसी के शब्दों में घातक के प्रेस की धनन्‍्यता पराकाप्दा 
को पहुँच गई दे। चातक यधिक से मारा गया, घह गगा के पुण्य जल मे 
पद़ा है, किन्तु अ्पत्ती चोँच अपने वियतम घन के प्रिय दर्शनों की 'होर ही 

रख कर प्रार्णों का विसर्जन करता है--- 
“बध्यो वधिक, पर॒यो पुन्यजल, उलदि उठाई चोच | 

तुलसी चातक प्रेम-पट, मरतहूँ लगी न खोच ॥ 
दोनों ही महाकवियों फी भक्तिपद्धति किसी रूप में भो किसी की न्यूनता 
या अधिकता नहीं है । दोनों मे तत्लीनता है, तन्‍्मयता हैं भौर घनन्यता है । 
दोनों की भक्तिपद्धुति साधना के उच्चतम शिखर पर शासीन हो गई । रास 
र कृष्ण फी भक्ति के रसमय स्रोत कितनी सुधा प्रवाहित करते आये और 
न जाने कितने थुगों तक मानव-हृदय को सींचते रहेंगे--इसका अनुमान नहीं 


» » क्रिया जा सकता । 
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हिन्दी नाटकों की परम्परा 


साहित्य मानव-समाज का प्रतित्रिम्ब होता दै। साहित्य का क्षेत्र मानव 
जीवन है । साहित्य के अनेक अ्र॑ंगों में से नाटक का जीवन से श्रत्यन्त निकट 
सम्बन्ध है । नाटक जीवन का शुद्ध प्रतिबिम्ब है । उसमें जीवन की अवस्थाओं 
का श्रजुकरण होता है। संरुकृत के आचार्यों ने “अवस्थाजुकृतिर्नादय॑ रूप॑ 
इश्यतयोच्यते” कहकर नाटक और उसी के दूसरे नाम रूपक की परिभाषा 
की है। यह परिभाषा अपने में परिपूर्ण है। मानव स्वभावतः अनुकरण- 
शील प्राणी है। मलुप्य की इस स्वाभाविक अ्रभुकरणशीलता का पता 
हमें बालकों के खेलों में मिलता है। कहीं पर तो बालक निज कल्पना 
के वल से लकडी के डण्ड को घोड़े का श्राकार देकर उसको सरपट चाल 
चलाता हैं । कहीं पर वह स्वयं रेज़्गाड़ी का इंजन बन जाता है। कहीं पर 
चह अपनी श्रात्मविस्तार की भावना से बढ़ों के अनुकरण में स्याद्दी की मु छ 
बना लेता दे । इसी प्रकार बालिकायं गुड़ियों श्रोर गुटों का विवाह कराकर 
अपने भावी गाहंस्थ्य जीवन का आनन्द अनुभव करती हैं । शिशु की कल्पना 
असीम है। अंग्रेज़ी के प्रसिद्ध वेज्ञानिक-कद्दानी लेखक ऐच, जी. बेल्स ([न 
(5 ५४८५ ) ने श्रपनी एक कद्दानी में यद्द सिद्ध किया है कि-- 

४ ()0 ॥8 7076 वर98720ए8 पीशा) 2 870 ए7-7७ 7087 ” 


बाक्नक की इस अ्रनुकरणशीलता में आत्मविस्तार की भावना छिपी रहती 
है। वह बाल्यकाल से निवास करता हुआ भी सन्तान-जनक पिता की भावना 
अपने में समाये हुए रहता है। इसीलिए श्रय्रेज्ञी के प्रखिद् प्रकृति और शिशु- 
जनों के कवि वर्डंसवर्थ (७४०/०५४ए०7६))ने लिखा है--- 
८6 काठ 78 49४७: ए ध6 797, 
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यदि सच्चे नाटकक्नार या अलनुकरणकर्ता के दर्शन करने हों तो हमें 
बालक को दी देखना दोगा । बाल्तक एक अभिनय को छोडकर दूसरा अभिनय 
करने लगता है। समय की गति के श्रजुसार वद्द श्रभिनय या अनुकरण द्वारा 
जीवन के सरतरों को भरता रद्दता है। इस तथ्य को ५ए/४०65ए०- ने 


जी की 


प्र 


निम्नाकित पक्तियों में बढ़े सुन्दर ढंग से श्रमिव्यक्त किया है-- 
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सार में किसी मनुप्य का जीवन पूर्ण नहीं है, वह दूसरे के जीवन से 
पूर्णता प्राप्त करना चाद्वता दै। नाठकों के प्रादुर्माय में यद्दी झुय कारण है | 
नाटक में इस प्रकार की पूर्णता श्रभिनेता श्रौर दर्शक दोनों को ही मिलती है। 
श्रमिक उच्चवर्ग के जीवन से परिचित द्वो जाता दे शरीर उच्च वर्ग श्रमिक के 
जीवन से परिचय प्राप्त कर लेता है | नाटक का ग्रमिनेता श्रपने हृष्टदेव का 
श्रभिनय कर उससे तादास्स्य प्राप्त कर लेता हैं । मानवता का तारतम्य पूर्ण 
हो जाता है | हसमें मानव जाति को रघ्ता का भाव भी लगा रहता है| दम 
नाटक में भिन्‍न-भिन्‍न श्रेणी श्रौर श्रवस्था के लोगो का श्रनुकरण कर या दर्शन 
कर के वह्दी श्रानन्द लेते हैं, जो इतिहास या जीवन चरित्र के प्रध्ययन में 
प्राप्त द्ोता है श्रथवा श्रपना चित्र दसने में उपलब्ध होता है । इस प्रकार 
अनुकरण, श्रात्माभिव्यक्षित, श्रास्मविस्तार श्रीर जाति की रक्षा द्वोने से नाटक 
में ये चार मूल मनोद्वतियाँ मानी गयी हैं । 

कहा जाता दे कि महेन्द्र श्रादि देवताश्रो की प्रार्थना से ब्रह्मा ने नादयवेद 
को पाँचवे वेद के रूप में बनाया । उत्के लिए ब्रह्मा ने ऋग्वेद से पाठ लिया, 
सामवेद से गान, यजु्वद से श्रभिनय श्ौर श्रथर्थ चेह से रस लिया। इस 
सम्प्रन्ध भे यह श्लोक प्रसिद्ध दै-- 

“जग्राह पाठ्यम॒ग्वेदात्‌ सामभ्यो गीतमेव च । 
यजुर्वेदादभिनयानू._ रसानाथवेणादपि ॥/ 

इस नाटक के लिए शिवजी ने ताण्डव दृत्य दिया और पार्चती जी ने 
इसे लास्य से विभूषित किया । इसके लिए अभिनय का कार्य भरत मुनि को 
सोंपा गया। जिस नाटक का मूल उद्गम बेदों से है, जिसका प्रादुर्भाव देवों 
की प्राथना करने से हुआ और जो देवताओं के सहयोग से पूर्ण हुआ, वह 
नाटक अवश्य द्वी सानव-कल्याण के लिए है । निस्लन्देद्द, नाटक सें लोकर जन 
श्र ल्लोकद्वित की क्षमता विपुल्ल रूप से विद्यमान' रद्ददी दै। काब्य का- 
प्रथसाग यही दृश्य काव्य दहै। काब्य के दवितीयाग श्रच्य काव्य की अपेक्षा 
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दृश्य काव्य में सामाजिकता अधिक है । इसका श्रास्वादन एकान्त में नहीं 
होता अपितु समस्त सामाजिकों के सम्मुख होता है। श्रव्य-काब्य सें शब्दों 
द्वारा कल्पना की सद्दायता से मानसिक चित्र उवस्थित किये जाते हैं। दृश्य- 
काब्य सें कल्पना पर हृतना बल नहों देना पड़ता, उसमें हमको यही प्रतीत 
दीता है कि हम वास्तविकता के दर्शन कर रहे हैं। अमूर्त से मूर्त का प्रभाव 
श्रधिक द्ोता है। नाटककार की भाषा में जो कमी रह जाती है वह नरटों या 
अभिनेताञ्ों की भावभंगी से पूरी हो जाती है । नाटक में प्रभावोत्पादक शक्ति 
ढ़ो रो रहती है। इसीलिए कद्दा गया है---“काब्येपु नाटक रम्यम” । 
शास्त्र भोर कलाओ्रो की दृष्टि से भी नाटक का महत्व श्रधिक माना गया है। 
इसमें स्थापत्यकल्ा, मूर्तिकला, चित्रकला, संगीतकला और नृत्यकल्ा आदि 
सम्ताज शास्त्र का भी समावेश हो जाता है। भरत मुनि ने डचित ही कहा है-- 
“न्त स योगो न तत्कर्म नाट्येडस्मिन यन्न दुश्यते । 
सर्वेशास्त्रारिण शिल्पानि कर्मारिण विविधानि च ॥” 

भारतीय श्राचार्यो के समान ही विदेशी विद्वानों ने भी नाटक मे श्रन्नु- 
करण की प्रधानता एव जीवन का शुद्ध प्रतिविम्ब माना है। निकल महद्दोदय 
ने अपने ( .]807५ ० ॥)भ79 0०५ ९००) ) निजी रचित पुस्तक में 
नाटक की एक सुन्दर परिभाषा दी है । 
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यही अ्रजुकरण जब एक कलात्मक रूप को अद्दण कर लेता है, श्रकृत्रिमता 
को छोड़कर उसमें जब स्वाभाविकता का विकास द्वो जाता है तब हमारे समक्ष 
अभिनय के नाम से श्रजुकरण चार भागों में आता है--आ्रागिक, वाचिक, 
आहाय और सात्विक | ये अभिनय के चार प्रकार हैं। अभिनय के अतिरिक्त 
नाटक के चार तत्व श्रौर होते हैं--वस्तु, नेता, रस श्रौर शेज्नी । नावक को 
साहित्य के श्रन्य अंसों से इथक्‌ करने वाला एकसात्न रंगमंच है। असिनय 
यदि नाटक की श्रात्मा है तो रंगमंच उसका शरीर द्वै | किसी भी नाटक की 
सफलता रगमंच से द्वी जानी जा सकती है। यदि नाटक का श्रभिनय र॑ग- 
मंच पर नहीं दो सकता तो वह नाटक सफल नहीं कहा जा सफता । रंगमंच 
के अभाव के कारण ही हिन्दी नाटकों की ज्ञोकप्रियता नहीं हो सकी । अ्रस्तु, 





० साहित्यरत्न गाहृढद (ट्वितीय खण्ड) 


“मानव की अ्नुकरणशीलता ने ही नाटकों की रचना के लिए प्ररणा प्रदान 
की-। श्रनेंक आचार्यों के मतानुसार संस्क्ृत साहित्य मे ही सर्चश्रथ्म नाटकों 
का जन्म हुआ | बेढ ग्रन्थों की प्राथमिकता विश्व प्रसिद्ध हैं । त्ाटक भी वेदों 
का ही एक अ्रग होने से नाव्यकला की प्राथमिकता को कोई “भी दूर नहीं कर 
सक्रतदा । सस्कृत के सर्बश्रथम नाटककार भास, कविकुलगुरु कालिदास, भद्दा- 
कचि द्वपं, करुण रस के प्रधान फ्चि भवभूति, कुशल कवि विशाखदत्त श्रोर 
कविचर भसद्नारायण आदियों ने संस्कृत में नाहको की रचना करके 
अमर थश और पूर्ण गारव को प्राप्त किया । सस्क्त साहित्य से श्रमर पश्रसूल्य 
रत्न भास का स्वप्ण वालवदत्त, कालिदास का अ्रभिज्ञान शाकुन्तल और 
भवभूति का उत्तर रामचरित श्रत्यन्त प्रसिद्ध और विश्व साहित्य के श्रंग बन 
रहे हें । ] * ै 

सस्क्ृत साहित्य का ही, उत्तराधिकार हिन्दी भाषा को प्राप्त हुआ। 
संस्कृत साहित्य में नाटकों का रचनाकाल ३९० से लेकर ६०० चिक्रम त्तक 
माना गया । १००० विक्रमी सस्वत से द्वेशी भाषाओं का जन्म हुआ | हिन्दी 
साहित्य का काल भी यहीं से प्रारम्भ होता द्व। हिन्दी खादित्य का पद्च- 
निर्माण डिंगल, अबधी या ब्जभापा से दी १६०० विक्रमी तक होता रहा । 
अतः इस दीघंकाल में द्विन्दी के नाटकों का श्रभाव रद्दा। भापा का निश्चित 
रूप न होने से, जातीय उत्साद्द न होने से शोर पराघधीन जनता को राज्कीय 
सद्दायता श्रादि के प्राप्त न होने से नाटकों की रचना की थ्रोर किस्सी भी महा- 
'पुरुष या कवि का ध्यान नहीं गया । १६०० विक्रमी सम्बत्‌ हिन्दी साहित्य 
के लिए एक सहान्‌ वरढान बन कर थआ्राया । इस इंश्वरीय वरदान को ले आने 
चाले बावू भारतेन्दु हरिश्वन्द्र दिनदी साहित्य “के लिए कल्पव्ृक्ष के समान 
अचत्तीर्ण हुए । कल्पबुत्त से सब मनोरथपूर्ण हो जात हैं, तब साहित्य के 
सभी अंग क्यों न पूर्ण होते ! भारतेन्दु के इस नवीन युग से नाटकों का 
दिव्य “नम हुआ। भारतेन्दु ने (अथ भाषा नाटक नामक लेख के द्वारा 
अपने से पूर्ववर्ती दो नाटक साने हैं। रीवाँ5के महाराज विश्वनाथसिंह 
का रचित आनन्द रघुनन्दन! इस नाटक से नाटकीय नियमों का प्रतिपात्षन 
न द्वीने से इसको भी शुद्ध नाटक नहीं माना । भारतेन्दु ने अपने पिता कवि- 
चर गिरिघरदास था वास्तविक नाम गोपालचन्द्र का बनाया हुआ “नहुष! 
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नाटक को द्वी नाटक माना है। इसके बाद उन्होंने राजा लचमणर्सिंह से 
अनूदित 'शक्ुन्तला? को माना है। तीसरा नाटक “विद्या सुन्दर! जो भारतेन्तु 
द्वारा ही अनुवादित है, नवीन युग का प्रथम नाटक द्वै। वस्तुतः सारतेन्दु के 
मौलिक 'चेदिकी हिंसा हिंसा न भवति” नामक नाटक से ही नवीन युग 'का 
सूत्रपात द्वोता है। भारतेन्दु ने १६४२२ मे॑ बगाज्न का परिभ्रमण किया, चहाँ 
के साहित्य का इन पर प्रभाव पडा। जिस समय भारतेन्दु ने बंगला से ह्विन्दी 
मे विद्या सुन्दर! का अनुवाद किया, तब से हिन्दी साहित्य का बगल्ा 
साहित्य से सम्ग्रन्ध बढा । मारतेन्दर दरिश्चन्द्र नचीन युग के प्रवतक श्रवश्य 
थे किन्तु याहल्य रूप से इन्द्रोंने सस्कत नाटकों के नियमों का पालन किया । 
प्राचीनता के मोह को नवीनता की श्र अ्रग्नसर होते हए ये भूल नहीं गये । 
इनके नाटकोा में दो प्रकार की शेत्री उपल्ब्ध होती है । एक भावावेश की 
शैली दूसरी तथ्यनिरुपिणी शेल्ली । भावाव्रेश की शैल्नी में वाक्य छोटे-छोटे, 
सरस पदढावलियों से युक्त होते हैं । यह इनकी मौलिक शोली प्रतीत होती है। 
तथ्यनिरूरण की शली में सस्कत पदावली से युक्त दीघे वाक्य परिलत्षित 
होते हैं । भारतेन्दु ने चरित्र चित्रण मे सज्जीवता उत्पन्त कर दी । भारतदुदंशा 
नासक नाटक में भारत का चरित्र वास्तविक चरित्र है, सर्व प्रथम वह कद्दता 
दै--/अरे यहाँ की योग्यता, विद्या, सभ्यता, उद्योग, उदारवा, धन; बल, 
मान, दृढ़चित्तता, सत्य सब कहाँ गये ।” यहीं पर भारत-दुर्देव का चरित्र 
कितना स्वाभाविक बन पडा है--- 
“कौडी-कौडी को करू में, सव को मुहताज। 
भूखे प्रान निकालू इनका तो में सच्चा राज ॥” 
भारतेन्दु के नाटक संख्या मे बीस हैं | उनके तीन विभाग द्वो सकते हैं । 
श्रनुवादित, रूपान्तरित और मौलिक । मौत्षिक' नाटकों के विषय-पमेद से तोन 
भाग हो सकते हैं। सुखान्त, वियोगान्त और प्रहसनात्मक । 
अनुवादित रचनाओं में से रत्नावली नाटिका--यह थानेश्वर के प्रसिद्ध 
राजा एवं कवि श्री दृषदेव के संस्कृत नाटक का अनुवाद है । 
पाखणड विडम्बन--यह प्रयोध चन्द्रोदय नाटक के “तीसरे - अंक का 
अविकल अनुवाद है ओर बहुत सुन्दर है । इस नाटक में (श्रद्धा, शान्ति भौर 
करुणा आदि का--मानसिक भावों का बढ़ा सुन्दर चित्रण हुआ दै । 
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धनअ्षय विजय--यह कचन कतिक्ृत संस्कृत के नाटक का अनुवाद है | 
हसमें पाण्डवों के श्रज्ञातवास काल में विराट नगरी में जब दुर्योधन उनकी 
गायों को दर ले जाता है, तब अजु न के उनको जीत कर वापिस ले श्ाने का 
वर्णन है । 
कपू'र मजरी--इसका श्रजुवाद भी बहुत सुन्दर दै शोर सूल के अजुसार 
है। कपू'र मंजरी प्राकृत का नाटक है । 
सुद्रारातस--यद्दध कवि विशाखदत्त के संस्कृत नाटक का अलुवाद है । 
भारतेन्दु जी का किया हुआ अनुवाद बहुत द्वी उत्तम और प्रामाणिक है । 
गद्य के स्थान पर गद्य और पद्य के स्थान पर पद्य है। 
दुलभ बन्घु--यद्द शेक्सपियर के शदाटाश्ा।: ण ५८6 का शअ्नु- 
वाद दै। भारतेन्दु ने मूल नाटक के पात्रों का नामकरण भारतीय ढग से कर 
दिया दे । शेक्सपियर के 509]0०८ को शेलाक्ष, 39558770 को बसन्‍्त, 
3॥70070 को अनन्त, [20772 को पुरुश्री, [,0/678०0 को ल्वग कौर 
]०88708 को जसोदा बना दिया दै। परन्तु मूल नाटककार के भार्षों में कहीं 
ब्रुटि नहीं आयी। 
भारतेन्दु के रूपान्तरित नाटक विद्या सुन्दर और सत्यहरिश्चन्द्र हैं । 
विद्या सुन्दर--इस नाटक को द्वितीय श्राव्त्ति के उपक्रम में भारतेन्दु ने स्वयं 
लिखा दै--“'विद्या सुन्दर की कथा वंग देश में श्रति प्रसिद्ध है 
प्रसिद्ध कवि भारतचन्द्र राय ने इस उपाख्यान को वंग भाषा में काब्य- 
स्वरूप में निर्माण किया है । महाराज यठोन्द्र मोहन ने उसी काव्य का 
अ्रवल+्बन करके जो विद्या सुन्द्र नाटक वनाया था उस्री की छाया से 
'यह् निर्मित हुआ है। 
सत्यहेरिश्वन्द्र--यद्ध भारतेन्दु की बढ़ी अखिद्ध और प्रौढ़ रचना है ! इसके 
विषय में कुछ मतभेद है। बाबू श्यामसुन्दरदास और बावू प्रजरत्नदास इसे 
भारतेन्दु की मौत्षिक रचना मानते दे किन्तु आचार्य रामचन्द्र शुकत्त जी ऐसा 
नहीं सानते। 
भारतेन्दु की मौलिक रचनाग्रं--प्रेम जोगिनी--यह एक श्रपूर्ण नाटिका 
. है, जिसका विषय काशी के धामिक समाज में प्रचलित पाखण्ड का प्रदर्शन है | 
5 ; चन्द्रावज्ञी--यद्द भी एक नाटिका है. इसका मुख्य विषय भगवद्ूभक्ति 
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है भोर श्यड्वार रस प्रधान दै। विप्रत्मम्भ श्ट्वार की प्रधानता और कविता की 
मात्रा पर्याप्त है । 

भारत जननी--भारतेन्दु ने इसे श्ोपेरा (00879) कह्दा दै और वास्तव 
में यह है भी ऐसा ह्वी। इसे नाटक कहना व्यर्थ है। इसमें एक ही दृश्य है 
भ्रौर सारा कार्य-ब्यापार उसी में श्रारम्भ होकर सप्राप्त हा जाता हैं। यह 
राष्ट्रप्रेम की सावना से परिपूर्ण है । 

भारत दुर्दशा--यह ६ अंक का नाटक है | इसमे भारत के प्राचीन 
मौरव की स्मृति दिला कर उसकी वतमान की अ्रवस्था बता कर भारत के 
उद्धार की प्ररणा दी गई दै। 

नीलदेवी--यह एक वियोगान्त ऐतिहासिक गीति रूपक दहै। मुसलमानों 
की चालाकी भ्रौर नीचता का दृश्य श्रंकित है । 

सतीप्रताप--ह_समे साविन्नी श्रौर सत्यवान की कथा के श्राधार पर सती 
का प्रताप दिखाया गया है। भारतेन्दु इस नाटक को पूरा न कर सके, उनके 
फुफेरे भाई वावू राधाकृष्ण दास ने हसकी पूर्ति की । 

भारतेन्दु ने नाटकों के अ्रतिरिक्त प्रहसन भी लिखे हैं « इनके लिखने का 
उह श्य मनोरजन के साथ-साथ सामाजिक छुराइयों को दूर करना था । इनके 
लिखे हुए तीन अ्रहसन हैं । 

बेदिकी हिंसा हिंसा न भवति--इसमें सांसभतक्षतियों की जिह्ालोलुण्ता, 
रसास्वादन के लिए घार्मिकता के नाम पर हिंसा को हिंसा न मानने वालों 
पर एक घ्यंग्य किया गया है । 

विपस्य विषमीौपधस्‌---यह रूपक का भेद मात्र है। इसमे बढ़ौदा के 
मद्दाराज सल्द्वार राव गायकवाड के गद्दी पर से उतारे जाने को घटना अकित 
की गई है। इस में 'शर्ठ शाव्य' समाचरेत्‌,? क्री नीति दर्शाई गई है । 

अन्घेर नगरी--हसमें ६ अंक हैं । इससे एक ऐसे राजा के चरित्र का 


चित्रण हुआ दे, जिसके राज्य में कोई न्याय को व्यवस्था नहीं दै । यद्द भी 
तत्कालीन शासन पर एक व्यग्य है । कछ्तात्मक दृष्टि से दो प्रहसन उत्तम हैं। 
वेदिकी हिंसा हिंसा न भवति और शअ्रन्धेर नगरी । न केवल भारतेन्दु गम्भीर 
रचना करने में कुशल थे अपितु कोतूइलपूर्ण शरीर हास्यपूर्ण रचना करने में 
भी निपुण थे। इस प्रकार भारतेन्दु द्वारा हिन्दी नाटकों में कथा चस्तु, 
पात्र, देश, काल, भाषा, उद्देश्य आदि नाटकीय श्रंगों की वृद्धि हुई, जिससे 
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दिन्दी नाव्य साद्दित्य कों उन्नत और विकसित होने में बड़ी सद्दायता मिलती दै। 

भारतेन्दु के समकालीन नाटककारों में से पं० यद्गीनारागरण चोधरी 
प्रेमचन! प्रधान कंज्ञाकार हैं | उपाध्याय जी ने नाटकों के क्षेत्र में एक अच्छा 
साहित्य उत्पन्न किया दै। आपके नाटक भारत-सोभाग्य, वारांगनानदहस्थ 
तथा प्रयाग राम वनगमन प्रसिद्ध हैं। श्रापने लगभग ४० प्रदसन लिखे हैं । 
भारतेन्दु काल में प्रेमघन जी ही प्रमुस प्रहसनों के लेखक हैँ । 

॥ धं० श्रम्विकादतत ब्यास--श्रापने गा सकट नाटक, जक्त्निता नाटिका, 
भारतसीभाग्य नाटक शौर वेणीसंदार नाटक की रचनां की। इनकी भाषा 
तथा शोली प्राचीन परम्परा से प्रभावित है । । 

, '“पं७ प्रतापनारायण मिश्न--आपने गद्य-स्लाहित्य के अतिरिक्त नाटक जेत्र में 
भी कलिकाल रूपक, कलिप्रभात्र, हठी हम्पीर, गोलकट, जुवारी-ख़ुबारी श्रादि 
की रचना की । श्रापकी भाषा मुदहावरेदार हिन्दी दे । । 
:» लाला श्रीनिवासदास--आपने बडे /कौतुक से नाटका 'से ऐतिहासिकत्व कीं 
पूर्ण आभास है । आपको रचनाय--संयोगिता स्त्रयवर, रखधीर प्रेस मोदिनी, 
वप्तसवरण शआादि हैं आपकी भाषा साधारण बोलचाज़ की है। 
पं० बालकृष्ण भद्द--आपने परश्मावती, शर्मिष्ठा, चन्द्रसेन. नामक नाठ्क 
दमयन्ती स्वयवर, चेशुसंहार, जेसा काम घेसा परिणाम श्रादि नाटक लिखे' 
हैं;।. आपकी. भांपा परम साहित्यिक है | आपने अपने नाठकों में भाषा के , 
साथ साथ, सुन्दुर चग्त्रि चित्रण भी किये हैं । । क $ 
राधाचरण गोस्वामी--इनके लिखे हुए तीम ' नाटक और चार प्रहसन 
मिलतेः हैं।। “सत्ती चन्द्राचली, अ्रमरसिंद्द रागैर, श्रीदासा ये नाटक हैं। 'बूड़े- 
मद मु दाले, तन मन-घन गोेसाई” जी के अर्पस श्रौर भंग-तरग ये प्रहसन 
हैं। इन नाटकीं' में उपदेश की मात्रा अधिक है १ पात्रों के चरित्न-चित्रण परे 
ध्यान नहीं दिया वाया है। * * । 
! राधाकृप्णंदाप्+-यदद भारतेन्दु के फुफेरे भाई'थे । इनकी ' नाटक रचनाये 
निम्नलिखित' हैं :-- हे. 
८ इदुखिनीआात्य, मद्दरानी,पश्मावती, धर्मालाप, मद्दाराणा प्रतापसिंह आदि । 
इनके ऐतिद्वासिक्र पात्रों का चरित्र-चित्रण भ्च्छा हुआ है। वह स्पष्ट और 
स्वाभाविक. दे कत्ता की दृष्टि से 'दोष भी 'इनके नाटकों में'हैं। फिर भी 
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भारतेन्दु काल के नाटककारों में राधाकृष्णशास का स्थान सबसे-ऊँचा,हैः। 
“ किशोरी लाल योस्वासी---इनके तीन नाटक उपलब्ध होते हैं। सयंक्त 
संजरी, नाव्य सम्भव और एक चौंपट चपेट प्रहसन है । गोस्वामोजी साहित्यिक 
च्यक्ति थे । नाटकीय सगुंणो की दृष्टि से नाट्य सम्सव सुन्दर बन पडा है। 

इनके नाटका से सामाजिक सुधारक रूप देखें जाते है। ; । 
भारतेन्दुनयुग के उपरान्त मद्दावीरप्रसाद द्विवेदी युग प्रारस्भ होता है। 
साहित्य क्षेत्र मे भाषा का आन्दोलन प्रारम्भ हुआ । गद्य साहित्य के विविध 
शक्रगों की पूर्ति हुई श्रोर साथ ही नाटकों की भी उन्नति हुईं । ःपश्चिसी 
दृष्टिकोण से शिक्षा में कुछ परिवरतन हुआ | भारत सरकार के द्वारा स्थापित 
“ज्राचीन शोध औौर श्रन्वेषण विभाग! ने भी भारतीय, सस्क्षति श्रोर साहित्य 
पर प्रकाश ढाला भिससे प्रभातिन होकर लोग अपने प्राचीन ' थ्रन्थो :को पढ़ते 
की भोर प्रबृत्त हुपु ॥ इस सर दश की राजनीतिक परिस्थितियाँ सघ्॑मयी 
थीं । यह काल भावुकता औ चुद्धिवाद का सन्धिकाल्न हे।। प्रधात् रूप से 
अनुवाद का कार्य हाँ सम्पन्न हुआ। इस काल के नाटककार सत्यत्तारायण 
कविरत्न, लाला सीताराम बी. ए , राथ देवी प्रसाद पूर्ण, पं० रूपत्तारायण 

पाणडे, बाबू गोपालराम गहमरी आदि हैं। * ' १7 

सत्यनारायण कविरत्न जी ने संस्कत के नाटक 'उत्तरः राम, “चरित का 
श्रनुवाद किया । ज्ञाला सीताराम वी. ए, ने मृच्छुकरिक: भौर शेक्सपीयर के 
नाटक हेमलेट, मेकबैथ का अनुवाद क्रिया । इन दोनों अनुन्नादको के अनुवाद 
हिन्दी साहित्य के सुन्दर अ्रनुवाद दे ।प०'रूपनारायण पाणडे नेः्बगत्ना के 
नाटकों को श्रनवाद किया । इस काल 'से मौलिक रच्नाश्रों के: अन्तगंत राय 
देवी प्रसाद पूर्ण ने एक चल्ह्कला-भानकुमार नामकनाटक़ * लिखा है। इस 
युग के अन्त होते-होते ध्यवसाथी पारसी कम्पनियाँ प्रचलित हुई” । इत नाटक 
कम्पनियों का उद्द श्य कैवल धन प्राप्त करनाथथा किन्तु रग मंच पर पात्रों का 

अभिनय जादू के पिटारी की समान द्ोता था ।'इन कम्पनियों के नाटकों के 
प्रचार से भारतीय संस्कृति और साहित्य का गला घोटा गया था | कुछ समय 
के बाद पं० राधेश्याम केथावाचक और नाशाग्रण प्रसाद बेताब के नाटक भारर 
तीय ढंग लिए हुए सफल बन पडे । इनके नाटक पौराणिक औरःमहाभारत- 
कालीन हैं। पं० राधेश्याम के नाटक वीर अभिमन्यु, श्री कृष्णावतार, श्रवण- 
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कुमार, ईश्वर भक्ति, रूपमणि मंगल आदि प्रसिद्ध हैं। इनमें से खीर अ्रभि- 
मन्यु श्रश्यन्त ल्लोकप्रिय नाटक बन गया। नारायण प्रसाद ब्रेलाव के नाठक 
महाभारत, जहरी सांप, रामायण पाले प्रताप, क्रण सुदामा श्राद्वि प्रसिद्ध 
हैं । हन व्ययसायी कम्पनियों ने नाटकों के प्रति लोगों की रचि बढ़ाई । साहि- 
ध्यिक दृष्टि से कथायाचक और ब्रेताय के नाटकों का भी कोई मुक्य नहीं हैं । 

हिन्द्दी नाटकों के छोब्र में जयशंकरप्रसाद राजनीतिक उथल-पुथज्ञ में अच- 
तीण हुए । सन्‌ १६१६ में लग्यनऊ के कांग्रेस अ्रथिवेशन में स्वद्ञों ने 
सम्मिलित होकर सरकार से उत्तरदायी शासम की सांग फी । सन १३१६ में 
प्रधिकार देने की श्रपेज्ञा भारतीयों पर 'रौज्ञट ऐक्ट” लाद दिया गया । इससे 
ज्ोगों में श्रसन्‍्तोप श्रोर प्रणा की भावना फैली | इसी समय श्रम्ृतसर से 
जलियाँबाला बाग के हत्याकांड ने भी जनता के क्रोपघ को और उद्दीप्त किया । 
इन परिस्थितियों से कविता, नाटक या समस्त साहित्य का निर्माण उसी 
प्रेरणा का परिणामम्वरूप हुआ देशप्रेम की भावना सर्वत्र मूर्तिमती हो उठी । 
इन्ही परिस्थितियों में प्रसाद जी का श्रागमन हुआ ओर दिन्दी गाटकों का 
एक नवीन युग प्रारम्म हुआ। प्रारम्भ से ही प्रसाद जी का व्यक्तित्व सर्वो- 
परि था, श्रतः उस युग के प्रवर्तक और नाटकों के यौवन को विकसित करने 
वाले प्रभाद जी ही हुएणु। प्रारम्भ में प्रसाद केवल कवि ये। उनमें 
कल्पना, अनुभूति श्रौर काब्यत्थ की प्रधानता थी । चतंमान छायावादी पु 
रहस्यवाद्दी कविता के जन्मदाता भी चह्दी थे। प्रसाद की कविता में दार्शनिक 
प्रवृत्ति पूर्ण रूप से कलकती है। धर्म पुम्तकों, घेढों, पुराणों एवं दार्शनिक 
ग्रन्थों के श्रष्ययन से प्रसाद की प्रतिसा में भौर अधिक यल आरा गया था। 
इतिद्दास के सूचम श्रध्ययन से और उस पर मनन करने से मारतीय सस्कृति के 
सम्बन्ध में प्रसाद की घारणाश्रों को इढ बनाने में बढ़ी सहायता भी मिलो ! 
भाषा पर लो उनका पूर्ण अ्रधिकार था ही । साथा, भाव, विचार, श्रन्वेषण, 
श्रध्ययन आदि सभी श्रावश्यक ज्ञान सम्बन्धी मान्यताओं से सुसज्जित होकर 
प्रसाद ने नाटकनत्षेत्र में प्रवेश किया। प्रसाद के श्रागमन से ही नाटकीय 
साहित्य में अनेक परिवर्तन परिलक्षित होते हैं। प्रसाद जी की विशेषताओं 

“ को हम श्राठ भागों में बाट सकते हैं *-. 
पेनिहासिछता, श्रन्तइन्द्वात्मकता, चरिन्रचित्रण की प्रधानता, करुणा- 
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स्मकता, नारी प्रतिष्ठा, सुखान्तभावना, गीतास्मकता और नात्यविधान | 
ऐेनिहासिकता--प्रसादजी की अ्रधिकांश रचनाय ऐतिदासिक हैं। प्राचीन 
इतिदास के खण्डहरों में रत्नों को बटोर कर एक सुन्दर हार में पिरो दिया 
गया । इनसे पूर्च किसी भी नाटककार की दृष्टि प्राचीन इतिद्दास की ओर 
नहीं गई थी । उनके नाटकों के कधानक “सज्जन! तथा 'जनमेजय का नाग 
यज्ञ! महाभारत से लिये गये हैं । प्रसाद जी ने जनमेज्य के नाग यज्ञ से नाग 
तदक को नागजाति से सस्यन्ध रखने वाला पुरुष माना है| इसी प्रकार इन्द्र 
को देवता न मानकर श्रार्या का प्रथम सम्राद माना है। चन्द्रगुप्तः नामक 
नाटक के कथानक को नन्‍दृवंश के श्रन्तकालीन श्रोर सौयंवश के उदयकालीन 
इतिहास से लिया हे । इसी प्रकार श्रजातशम्रु, स्कन्दगुप्त, राज्यश्री, भ्‌ व- 
सस्‍्वामिनी थ्रादि सभो नाटकों के कथानक पेतिद्वासिक हैं। 
भ्रन्तइ न्द्वात्मकता --प्रसाद से पूत्र वर्ती नाटकों में मानसिक संघर्ष का अ्रभाद 
मित्रता है। उन नाटकों में श्रादशवाद की प्रधानता थी। प्रसाद जी ने 
यथार्थ और आदर्शवाद का समन्वय कस्के श्रपने नाटकों को अ्न्तह्वन्द्वात्मक 
बनाया है। इनके सभो पात्रों में उत्तजना है, सघपं है ओर क्रान्ति की हल- 
चल्न से जीव्रन की ब्यग्नता है। इनके नाटकों के व्यक्तियों के सधष में संस्क्रति 
एवं राष्ट्रीयता का संघप मलकता है । 
घरिम्रचित्रण -- प्रसाद जी ने चरित्रचित्रण की कला सें एक नवीन प्रणाली 
अपनायी । उनके प्रत्येक नाटक में ऐतिहासिक घटनाओं के साथ दी कोई 
आदर्श पात्र श्रवश्य रहता है. जो विपमता सें समता लाने का उद्योग करता 
है। वह पात्र संस्कारों में परिवर्तन, अ्रधम पर घमं की विजय और कठोरता 
पर कोमलता को प्रश्ुत्व श्रौर विरोधी के प्रति करुणा का भाव उत्पन्त करता 
है। दिवाकर मित्र, प्रेसानन्द यास, गौतम, मिद्दिरदेव झौर श्रत्का तथा 
मालविका इसी प्रकार के पात्र हैं। अ्रपनी समस्त इच्छाओ्रों को त्यागकर 
गिरते हुये पात्रों का उद्धार करने वाली देवसेना, मालविका ओर अलका 
आदि हैं। इनका चम्त्रिचित्रण घुन्दर रूप से हुआ दे । प्रसादु के चन्द्रगुप् 
नायक का चरित्रचित्रण मुद्दाराचस चन्द्रगुप्त के समान द्वीन नहीं हैं। इनका 
चन्द्रगुप्त वीर सेनिक और योग्य शासक है | 
करुणात्मकता-- प्रसाद के नाटक श्रन्तवेंदना फुर्ण दें । इनसे पहले जितने 


श्ण सादित्यर॒त्न गाइड (ह्वितीय खण्ड) 


मम तक वि शत आय कमर शक २ हज 2 की पक कक डी जम मी » ० अर 
नाटक लिखे गये, उनमे व्यंग्य और द्वास्य की सात्रों श्रविक थी। उनमें 
भावों की गस्भीरता नहीं थी किन्तु वेदना के कत्रि प्रसाद ने श्रपन्ती कौमल 
भीवुकता को उसमे मिला दिया । 

नारीप्रतिष्ठा--प्रसाद के नाटकों की नारियाँ त्याग, तपस्या और बलिदान 
की मूर्तियाँ हैं। कल्याणी और माजविका जेसी नारियाँ अ्रन्य नाटकों में 
दुलंभ हैं। उनके वलिदान से उनके प्रति श्रद्धा उत्पन्न द्वोती द्वै। देवसेना की 
पवित्रता से पापी भी पविन्र बन सकता हैँ। प्रसाद जी ने अपने कार्यों एवं 
नाटकीय रचनाओं मे सर्वत्र भारतीय सभ्यता में नारी का विशेष मर्हन्च श्ौर 
स्थान स्वीकार किया दै। घ । 

सुखान्तभावना--जीवन में सुख और दु:ख दोनों ही निरन्तर आते हैं । 
जीवन के प्रतिबिस्त्र नाटक साहित्य में भी इन दोनों का चित्रण द्वोता है । 
परन्तु भारतीय नाव्यशास्त्र के आचार्या ने सुखाव नाटकों को ही महत्व प्रदान 
किया है । इनका सिद्धांत है कि आनन्द से उत्पन्न जीव सदा आनद्सय रद्दना 
चाहता दे श्रत. उसका अन्त भी शआ्आानद्‌ में होता दै। किन्तु श्रं्रेजी नाटकीय 
साहित्य में दुःखात भावना को भी महत्व दिया जाता है। शेक्सपियर के 
(2(7०॥०, !४००९८), निा8६ थे तीन नाटक दुःखांत नाटकों में अ्रत्यंत्त 
प्रसिद्ध हैं। (0८76)|॥0 का नायक स्वयं (0(॥०]]0 ब्यावह्यरिक ज्ञान में इतंना 
शून्य है कि ]880 के सिखाने पर अपनी सोरय्रतिमा और शअ्लोकिक पति- 
प्रत्ता [0256677079 को गल्ला घोट कर मोर डालता दहै। भारतीय संस्कृति 
में नारी पर ऐसा भयक्षर संदेद्द करके उसके प्राण * नहीं लिंये गंये । श्र्सीदे जी 
ने इस दुःखाँत भावना को बदल कर उसमें दाशनिकता की पुट दे दिया है। 
उन्द्दीनि कहंब्य की भावना को ऊँचा मोनकर श्रात्मसंतोष को इसको परिणाम 
माना है| जब तक मनुष्य अपने कतंब्य पलन के द्वारा संतोष ओर शान्ति 
प्राप्त करता दै तव तक वह सुख की द्योत्तक दै दुःख की नहीं, चांदे यद्द शान्ति 
प्राणरक्षा में प्राप्त दो अंथर्वा झूत्यु सें । प्रसाद जी दु.ख के कारण मलुष्य के 
अपने कार्य मानते हैं क्योंकि संसार की रूंष्टिं विषमता के लिये नहीं हुई । 
प्रसाद के नाटक न पूर्णतः खुखात हैं और ने दुःखांत । उनके सुल्ध-दुःख जेसे 
एक दूसरे को छोड़ना नहीं चाहते । कवि आम्रहपूर्व कं छुखं का आह्वान करेता 
है। सुख आता भी है और तुरन्त ही दुःख भी अपनी रत्तक दिखा जाता है । 
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गीतात्मकता--प्रस्ताद कवि के हृदय से निकले हुए गीत काव्य ने उनकी 
नाव्यकला में अ्रत्यधिक सुन्दरता की श्रीवृद्धि की है । ये गीत केवल कल्पना 
प्रसूत नहीं हूँ | वे मानवीय भावनायों की श्रजुभूतिजन्य हैं। साहित्यिक 
महत्ता के साथ ही पात्रो के चरित्र-चित्रण मे भी इन गीतो से सहायता 
मिलती दे । उनके गीतो में प्रेम भोर सोन्दर्य के बडे सजीव वर्णन मिलते हैं । 

नाव्य-विधान--प्रसाद के नाटक हिन्दी साहित्य की अमूल्य निधि हैं । 
प्रसाद के पूर्व वर्ती नाटककार और नावको से कोई स्थिरता नहीं है । प्रसाद 
ने पश्चिमीय भौर पूर्वीय कला के सम्मिश्रण हारा एक नृतन और सो लिक मार्ग 
बना दिया है जो भविष्य के नाटककारों के लिए पथ-प्रदर्शकश का काये करेगा 
और वर्तमान में कर रहा है । 

प्रसाद के युग में नाटको की एक वलवती वाढ़-ी आई है और अब 
भी उसी का प्रभाव परिलक्षित हो रहा है। हिन्दी नाव्य-साहित्य का यह 
स्वर्ण युग कहलाता हैँ। उस युग से लेकर श्रव तक नाटकीय साहित्य से 
पौराणिक धारा, ऐतिहासिक धारा, राष्ट्रीय धारा, प्रेमप्रधान धारा, समस्या- 
प्रधान धारा, प्रहसनात्मक नाटक धारा आदि अनेक धारायें प्रवाददित हो रही 
हैं। प_सादकालीन मुख्य नाटककारों मे मेथिलीशरण गुप्त, प्रेमचन्द, बद्री- 
नारायण भटद्द, माखनलाल चतुर्वेदी, श्री सुदर्शन, गोविन्द्वल्लभ पन्‍त और 
लक्ष्मीनारायण मिश्र श्रादि प्रसिद्ध हैं। सेथिलीशरण गुप्त के तिलोत्तमा, 
चन्द्रहास और अनध नामक नाथक विख्यात दे। बद्रीनारायण भट्ट के तुलसी- 
दं।स, वेनचरित्र, टुर्गावती शआादि प्रसिद्ध हें। साखनलाल चतुर्वेदी का कृष्णाजु न 
युद्ध नामक नाटक अ्रत्यन्त सफल अभिनययुक्त नाटक है। गोविन्द्वल्लभ 
पन्‍त के नाटकों से वरमाला नामक नाटक हिन्दी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान 
रखता है। इन सब नाटककारों में लचमीनारायण मिश्र प्रत्यन्त उत्कृष्ट एवं 
सफल नाटककार हैं। आपके समस्यामूलक नाटक राजमुकुट और सिन्दूर 
की होली एवं अन्य नाटक सन्‍्यासी, अशोक, राक्षख का मन्दिर आदि नांटक 
साहित्य के अमृल्य रत्न हें । ' 

आधुनिक युग में हरिकृष्ण प्रेमी, उद्यशंकर भट्ट, जगन्नाथप्रसाद भमिलिंद, 
उपेन्द्रनाथ अश्क, सेठ गोविन्द्दास, डाक्टर रामकुसार वर्मा आदि नाटक- 
साहित्य के मुख्य स्तम्भ दें। हिन्दी साहित्य को इनकी श्रपूव देन प्राप्त हो 
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रही है। उपयु"क्त भाटककार एकांकी नाटकों के भी सफल रचयिता हैं । यह 
युग एकराकी नाठकों का युग दै। आज के युग में नाटकों की श्रपेत्षा एकांकी 
श्रधिक लोकप्रिय होते जा रहे हे । इसका कारण श्राज का प्रजातन्त्र-युग है । 
हस प्रज्ञातन्त्र और मोलिक युग में जीवन एक सशीन के समान सतत चल्नाय- 
मान हो रहा है। इस अ्र्थपरायण युग में ज्ञोगों के पास इतना समय नहीं 
है कि घण्टों वेठकर और नाटक देखकर मनोरजन प्राप्त करें । श्राज की जनता 
चाहती है कि थोढे समय में अधिक-से-अधिक मनोरक्षन श्राप्त द्वो, क्योंकि 
दिन के घोर परिश्रम से थका हुआ मनुष्य श्रधिक समय वक बेठकर मनो- 
रजन प्राप्त नहीं कर सकता । जनता की इस भावना को पूर्ण करने के लिए 
ही एकांकी नाटकों का जन्म हुआ और श्राज उनकी प्रगति श्रधिक रूप से 
दो रही है। 

दरिकृप्ण प्रेमी--आ्राप उच्चकोटि के नाटककार एवं कवि दें । ऐतिहासिक 
पृष्ठभूमि पर लिखे गये आपके नाटक हिन्दी साहित्य की श्रमूक््य निधि हैं। 
श्रापक नाटक एकांकी की श्रपेज्ञा श्रधिक हैं। विषपान, रक्षा वन्धन, शिव 
साधरा, स्वप्न भग, मन्दिर और आहुति आदि नाटक प्रसिद्ध हैं। रगम्मच 
की दृष्टि से लिखित नाटक आपके द्वी पूरे उत्तरते हैँ। आपकी भाषा प्रवाह- 
मयी है । 

उदयशझ्ूर भटद्ट--श्राप पौराणिक धारा के प्रप्लुग नाटककारों में से हैं। 
आपके नाटक एवं पुकाको नाटकों म एक तीखा च्यग्य अ्रस्फुटित हुआ हैं ' 
आपने अन्तर में सुलगते हुए सामाजिक विधमता और प्रताइना के चिद्रोहद- 
कर्णो को बलात्‌ ही कागज पर रख दिया है। आपके नाटक सगर विजय, 
मत्स्यगन्धा, विश्वामित्र, राधा, श्रन्तह्दीन अ्रन्त एवं विक्रमादित्य प्रसिद्ध 
हैं। एकांकी नाटकों में 'स्त्री का हृदय”, समस्या का अन्त! , नाटककार” आदि 
प्रसिद्ध हैं । 

उपेन्द्रनाथ अश्क--आप कवि, कहानीकार और नाटककार हैं। इनकी 
प्रतिभा ने अप समय में दी चतुसु खी विकास प्राप्त कर लिया है। आपके 
एकांकी नाटक जीवन के रंगों से ओत-प्रोत हैं, साथ-द्ी-साथ सामाजिक 
विपमताश्रों का नग्न चित्र उपस्थित कर देते हैं। आपका प्रधिकार का 
रछ्तक, उड़ान, आपस का समझौता, पर्याप्त प्रसिद्धि प्राप्त कर रहे हैं । 
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सेठ गोत्रिन्द्तास--आप राजनीतिज्ञ होने के साथ-साथ कुशल नाटक- 
कार हैं | प्रकार-बेचिप्य और परिसाण की इष्टि से इनके नाटक बहुत आगे 
हैं। ग्रापके नाटकों की समस्याये प्रायः अमभिजात चर्ग ले सम्बन्धित हैं। 
गांधी युग की समस्यायं सी श्रापके नाटको में परित्षक्षित द्ोंती हैं। आपके 
'सप्तरश्मि!,पंचभूत' तथा 'चतुप्पथा आदि एकांकी संग्रह प्रकाशित होचुके हैं। 

डाक्टर रामकुमार चर्मा--प्री वर्माजी एकांकी नाटकों के जन्मदाताश्रों 
में से दें । श्राप एक श्रोर ललित कढपना के कवि हैं और दूसरी ओर घिचा- 
रक एवं आलोचक हैँ । आपके एकाकी नाटकों से कवि, विचारक एवं आलो- 
चक का अद्भुत सम्मिश्रण होकर भावनाशील त्रिवेणी का रुूजन हुआ है। 
इनके नाटकों में हल्का सा रूपमोह और तज्जन्य प्रेस का गुलाबी र'गदे। 
असिनय की दृष्टि से ग्रापके नाटक पूर्ण हैं। एथ्बीराज की आँखें, चारुभिन्न, 
विभूति और सप्तकिरण नाम से आ्रापके एकाकी संग्रद्द प्रकाशित हो चुके हें। 

इन नाटककारों के अतिरिक्त गणशमसाद द्विचेदी, चन्द्रझ॒प्त विद्यालझ्वार, 
केजाशनाथ भटनागर,सुमित्रानन्दन पन्‍्त आदि अनेक नाटककार हिन्दी साहित्य 
की सेवा के पुजारी हैँ । ग्रथ्यपि आ्राज के वेज्ञानिक सिनेमा जगत्‌ ने नाटकों को 
पयु बना दिया हैं किन्तु श्राज भी योरुप से सिनेमाओ्रों की श्रपेज्ञा नाटकों का 
अत्यधिक महत्वपूर्ण आदर हो रहा है। श्राज के विश्च में बर्नाड शॉ 
का आदर क्सी अधान मन्त्री से कम नहीं द्वे। भारतीय नाटक-साहित्य का 
भव्रिष्य भी उज्ज्वल दिखाई दे रहा दे । 


हिन्दी में प्रकृति वित्रण 


प्रकृति का स्वरूप सनुप्य को अनन्त काल से लुभाता चला भा रहा है | 
वन, पर्वत, निर्भर, नदी, नाले, संध्या और प्रभात की रमणीय शोभा आदि 
प्रकृति के विभिन्‍न स्वरूपों तथा चित्रों के साथ मनुष्य के हृदय का घनिष्ठ 
सम्बन्ध है । जब से साद्दित्य की सृष्टि हुई तभी से प्रकृति उसका प्रधान अरग 
हो गया | प्रक त का चित्रण साहित्य में प्रायः तीन रूपों में हुआ दै । 

क--निरपेक्ष भाव से वर्णन (चित्रात्मक वर्णन) 

ख--परिस्थिति स्वरूप किया गया व न (संवेदात्मक वर्णन) 

ग--साम्य प्रदर्शन के किये किया गया वर्णन ,आलकारिक वर्णन ) 
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चित्रात्मक वर्णन में प्रकृति के नाना रूपों के साथ मलुष्य के हृदय का 
सामजस्य दिखाने के लिये प्राकृतिक वस्तुयों को ऐसी स्प्टवा के साथ अ्रक्धित 
करना पढ़ता हैं कि श्रोता या पाठक उसका पूरा २ विस्‍्त्र ग्रहण कर सके। 
बिवग्रहण करने के लिये केवल कुछ वस्तुओं का नाम लेना दी पर्याप्त नहीं 
होता, श्रास पास की और वस्तुश्रों क बीच उसकी परिस्थिति तथा नाना श्रंगों 
की संश्लिष्ट योजना के साथ जो वर्णन होगा वही चित्रण कद्दलायेगा । 

संवेदनात्मक वर्णन में कवि की भावना प्रकृति के रूपा को श्रपने रंग में र॑ग 
देती है और भावाबेश में कबि को प्रकृति के रूपो में अपनी प्रतिकृति दिखाई 
पड़ती है। परिस्थिति स्वरूप किया गया वर्णन घटना तथा वस्तु वर्णन के 
भावों को उत्कर्ष पर पहुँचा ढेता है। रसो की निप्पति में चद्द उद्दीपन का 
कारय करता है। यमुना के कूल तथा कढ्ठारों के चित्र, शिशिर की रातों की 
शीतलता, वर्षा की कडी, वसन्‍्त ऋतु की-रमणीयता आ्राढि का वर्णन रति के 
स्थायित्व के लिये आया दे | श्रीकृष्ण के जन्म के समय का आधी और वर्षो 
का वर्णन समय की भीषण परिस्थिति का स्वरूप सामने लाकर खडा 
कर देता है। संवेदनात्मक चित्रण के लिये सामंजस्य और अनुपात की भावना 
श्र॒त्यन्त आवश्यक है। श्रन्यथा प्रकृति-दश्य कवि की भावना से श्राच्छुन्न धोकर 
बिल्कुल अ्परिचित सा प्रतीत होगा । 

शआलकारिक वर्णन में प्राकृतिक दृश्यों का डपयोग केवल साम्य या तुलना 
के लिये होता द्वे । कवि प्राकृतिक दृश्यों की योजना मानसिक स्थिति के प्रका- 
शन या सहानुभूति के निरूपण के लिये करते हैं। मनुप्य ने मुख की सुन्दरता 
कमल भर चन्द्र में, कामिनी की कटि सिह्द की कटि में, उसकी जांघे हाथी 
की सूड में, उसकी नाक तोते की चोंच में देखी। मसोतियों में उसके दांत 
बिखरे देखे हैं। उपा में उसने अपनी हंसी पाई है, फूल में प्रसन्नता देखी, 
प्रकाश में ज्ञान तथा अन्धेरे में अ्ज्ञान देखा है । ऐसे वर्णन के लिये आ्रावश्यक 
है कि प्राकृतिक दृश्य या वस्तु की योजना भाव का उत्कष करने वाली हो | 
वर्तमान झुग में इस अलंकार शेंज्ी का विकास प्रतीक शैज्ञी के रूप में हुआ है। 

हिन्दी में प्रकृति चित्रण का इतिहास देने से पूर्व यद्द स्पष्ट कर देना 
आवश्यक दै कि हिन्दी कवियों में वह सूचम-निरीक्षण दृष्टिगत नहीं होता है जो 
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वाल्मीकि और कालीदास श्राठि प्राचीन संस्कृत कवियों सें मिलता है । दविन्दी 
में प्रकृति चित्रण का इतिहास देने के लिये हम उसे सुविधा की दृष्टि से दो 
युगा में विभक्‍त कर लेते ह । 

क--बर्तमान युग से पूर्व (भार॑तेन्दु युग से पूर्व) 

ख--घतंमसान युग । 


वतेमान युग से पृ 


चतमान युग से पूर्व प्रकृति चित्रण परम्परागत था श्रर्थात्‌ प्रकृति का 
परम्परागत स्वरूप भ्रन्ुभूत होने पर भी स्वीकार कर लिया गया है । प्रकृति 
के स्वतन्त्र संश्लिष्ट चित्र तुलसीदास के एकाघ पद्‌ को छोडकर नही मिलते । 
प्रकृति का स्वतन्त्र चित्रण जहाँ कहीं भी हुआ की वहां कुछ वस्तुओं के परि- 
रणन से श्ागे नहीं बढ़ पाया है। प्रकृति का उपयोग शअ्रधिकतर प्रेम की 
भावना को उत्तेजित भ्ोर उद्बुद्ध करने के लिये हुआ है । वर्षा श्रौर वसनन्‍्त 
भारत की दो सबसे अधिक रमणीक ऋतुश्रो की शोभा की ओर तो कवियों का 
ध्यान बहुत कम है । परन्तु इन ऋतुओ में संय्रोग की प्रसन्नता और वियोग 
की पीढा का वर्णन श्रधिक मिलता है । नेतिकता का उपयोग देने के जिये भी 
कवियों ने प्रकृति को साधन बनाया दे । इसके आगे इन कवियों को प्रकृति 
नि.सार प्रतीत हुई श्रव॒ हम मिन्‍न कालो मे “प्रकृति का चित्रण केसे हुआ” 
इसका वर्णन क्रमशः कुछ प्रमुख कवियों को लेकर करे । 

कचीर:-- खत साहित्य प्रकृति की उपेक्षा करता है। वह शआत्मा के बाद 
नेतिकता एवं नेतिक आदुर्शो के श्रालोक में लौकिक ब्यवद्दार के प्रश्न 
सामने रखकर चला है। उसका भौतिक सोन्दर्य के प्रति इष्टिकोश ही. दूसरा 
है। यह ससार सथ माया है तो प्रकृति सोन्दर्य भी छुलना है। कबीर में 
कहीं २ अन्योक्ितयों में प्रकृति के चित्र अवश्य हैं । जेसे-- 

“काहे रे नलिनी | तू कुम्हलानी, तेरे ही ताल सरोवर । 
पानी ४ ३ गा 

प्रकृति का प्रतिनिधि मनुष्य नलिनोी है, जल ब्रह्म तत्व है | इसी में प्रकृति 
के नाना रूपो की उत्पत्ति द्ोती है । ध 

जायसी'--सूफी कवियों का श्रक॒ति के प्रति एक विशेष दृष्टिकोण है 
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और उसने उनके काव्य में एक मदस्वपूर्ण स्थान पाया है। इनकी दृष्टि मे 
प्रकृति परमात्मा की सत्ता की ही श्रभिव्यक्ति है । इसी से उन्होंने इसे चिदात्म- 
तत्व की प्राप्ति का एक साधन माना दे | 
सर--श्रज काव्य की प्रकृति गोपियों के हृदय पर छाई है । डसके दर्पण 
5५ 
में उनके हृदय के अनुभाव, विभाव प्रतिविम्बित ६ । उसमें प्रकृति ओर सनुप्य 
की अश्रन्यतम भावनाश्रों का एकात्म भाव है | गोपियों को विरह के कारण 
कभी तो बादल उनकी भावनाओं क अनुरूप भीषण रूप में दिखाई पढते हें । 
“देखियत चहुँ दिसि से घन घोर । 
मानो मत्त मदन के हथियन बल करि वन्धन तारे । 
कारे तन श्रति चुबत गड मंद, वरसत थोरे थोरे । 
रुकत न पवन महावत हूँ प॑ मुरत न अ्रकुस मोरे ॥/ 
कभी अ्रपने प्रकृत लोक सुखदाग्रक रूप में ही सामने आते हैं और कृष्ण की 
अपेन्ता कहीं श्रधिक दयालु और परोपकारी हैं । 
बरु य बदराऊ बरसन आए 
अपनी अवधि जानि नदनन्दन | गरज गगन घन धाए । 
हु >८ ऊ 
तृग किए हरित हरषि वेली मिलि दादुर मृतक जिवाए । 
प्रिय के खाथ रूप साम्य के कारण वे द्वी मेघ प्रिय जगने लगते हैं । 
इसी प्रकार पपीहदा भी अपनी बोली द्वारा प्रिय का स्मरण करा कर दुश्ख 
बढ़ाता प्रतीत द्ोता दे ओर कभी समदुःख भोगी के रूप में प्रत्यन्त सहृदय 
जान पडता है । 
तुलसी--गोस्वामी तुलसीदास सच्चे सहृदय भावुक कवि थे। चित्रकूट 
आदि स्थलों के श्रति उनमें स्वाभाविक अनुराग था । गीतावज्नी में चित्रकूट 
का जो विस्तृत वर्णन किया गया है वद्द केवल शुष्क प्रथा पाक्नन नहीं है । 
उस भूमि के एक एक कण के प्रति उमढ़ते हुए अनुराग का डद्गार है। 
इसमें कह्दीं कट्ठी संस्कत कब्रियों का सा सूचम निरीक्षण और संश्लिष्ट योजना 
पाई जाती है । 
“सोहत श्याम जलद मृदु घोरत धातु रग लग सू गनि 
मनहेँ श्रादि श्रम्वोज विराजत सेवित सुर मुनि भूगति 


हि 


चतुर्थ पत्र-निवन्ध ६४६5 


नस 33 २०. ०8-.--3०५9---++>ज५जजम 


सिखर परस घन घटाहि मिलिति वबग पाति की छवि कवि वरनी 
आदि वराह विहरि वारिधि मनो उग्यो है दसन धरि घरनी 
जल युत विमल सिलान कलकत नभ वन प्रतिविम्ब तरग- 5 
मानहें जंग रचना विचित्र विलसति विराट अ्रग अ्रग 
मन्दाकिनिहि मिलत झरना झरि २ भरि भूमि जल ग्राछे 
तुलसी सकल सुकत सुख लागे मानौ राम भक्ति के पाछे । 





मंद मंद गरजते हुए काले बादल गेरू से रंगे ४ गो से लगे दिखाई देते 
हैं श्रोर शिववरस्पर्शी घटाश्रों से मिक्नी श्वेत बक पंक्ति दिखाई दे रंद्दी है । काली 
शिलाशों पर फेले हुएु जल के भीतर श्राकाश और वनस्थल्नी का प्रतिबिम्ब 
दिखाई देता है। कैसी सबम्लिए. योजना और सूच्म निरीक्षण हैं 'ऐसे चित्र' 
लेते हुए भी तुलसीदास जी के भी अ्रधिकांश वर्णन उसी वर्स्तु परिगेंणन 
शेली पर हैं | मिथिला के बाग की शोभा देखियेः--- “ (४) 


व 


किक) 


लागे विटप मनोहर नाना, वस बस वर वेलि विताना' 
नव पलल्‍लव फल सुमन सुहाये, निज सम्पति सुर रूख लजाये । 
चात्तक कोकिल कीर चकोरा, कूजत विहग नचत कलमोरा | _ 
विमल शीत्तल सरंसिज वहुरगा, जल खग कूजत यू जत भू गा ॥। 


ही 


किप्किंधा काणढ में वर्षा और शरद्‌ ऋतु का वर्सन केवल उपदेश देने 
फी दृष्टि से क्षिखा गया है । द् 


दामिनी दमक रही घन माँही, खल की प्रीति जथा थिर नाँही।- ! 
- वरपहि जलद भूमि नियराए, जथा नवहिं बुध विद्या पाये + 
चूद्र श्रघात सहे गिरि कसे, खल के वचन सत सहे जैसे + छा 


रीतिकालीन कवि 3० हट 6 तो 
रीतिकाल में जो कविता हुईं वह पूछंतया नागरिक थी। उसमें या तो 
प्रकृति को कोई स्थान मिला ही नहीं, यदि मिला तो बहुत गौण । रीतिकाल 
की प्रकृति कवि की दासखी दे । वद्द वेश्या की त्तह्ठ अनंसर्मिक श्ज्ञार करके 
उसके सामने श्राती दै । ग्रदियणी जंसा सरल, निश्चल और पातित्रत्यपूर्ण ब्यव- 


द्वार उसका नहीं है | बिहारी का एक उदाहरण देखिये-- 
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सघन कुज छाया सुखद, सीतल मद समीर। 
मन ह्लै जात श्रजी वहे, वा जमुना के तीर ॥ 
अब देव का भी एक उदाहरण देखिये--- 
भहरि-फ्रहरि की भीनी वृन्‍्दे हे परति मनौ 
घहरि घहरि घटा घेरी हैं गगन में । 
प्रानि कहयो इ्याम मोसो चलो मूलिवे को श्राज 
फूली न समाई भई ऐसी हो मगन में । 
वर्तमान-काल 
चर्दमानकाल भारतेन्दु हरिश्चन्द्र से आरम्भ होता है। इस युग को भी 
घविकास क्रम की दृष्टि से निम्नलिखित युगों में विभक्त करके उनका क्रमश 
इतिहास दंगे । 
(५) भारतेन्दु युग 
(२) द्विवेदी युग 
(३) छायावादी युग 
(४) आधुनिक युग 
भारतेन्दु युग--रीतिकालीन प्रकृति सम्बन्धी रूढ़ि भारतेन्दु में भी लछ्वित 
होती दै। इस समय भी प्रकृति के स्वच्छुन्द सोन्दर्य पर काब्योद्‌गार के दर्शन 
बहुत कम द्वोते हैं। कवि अपनी अल्कारपद्ठता दिखाने को प्रकृति का उपयोग 
करते हैं। यद्यपि इन अलक्कारों से कई स्थानों पर प्रस्तुत की सौन्दर्यानुभूति में 
कोई सद्दायता नहीं मिल्र॒ती । यददी हुस समय की सामान्य श्रवृत्ति है | 
ठाकुर जगमोहनसिंह भारतेन्दु युग की इस अबृत्ति के अपवाद हैं । इनकी 
दृष्टि प्रकृति की ओर है झौर उन्होंने प्रकृति का सजीव चित्र खींचा है। कवि 
को अपनी जन्म-भूमि, विंध्य के रमणीय प्रदेश के परिचित स्थलों से अगाघ 
प्रेम दै | निम्नलिखित पंक्तियों सें दुए्डकारण्य की चतुर्दिक प्रसारित शोभा 
का मधुर और काब्योपयुक्त वर्णन हुआ है । है 
याही मग ह्व॑ं के गये दडक वन श्री राम 
तासो पावन देश यह विध्याटवी ललाम | 
विघ्याटवी ललाम तीर तसवर सो छाई 
केतकि कैरव कृमद कमल के बदन सुहाई ॥ 


हि_ | त्तु रथ पत्र नि बन्ध द् ७ 








जग मोहनसिह न शोभा जात सराही, 
ऐसी वन रमणीय गए रघुवर मारग याही 
बहुत महानद जोगिनी शिववद तरल तरग, 
कक गृध कचन निकर जहूं गिरि अ्रतिहि उत्तग ॥ 
जह गिरि अतिहि उतग लसत, शत गन मन भाय। 
जिन पे वहु मृग चर्राहि भीष्ट तृण नीर लुभाय । 
सघन वृच्छ तरु लता मिले गहवर उलहत 
जिनमें सूरज किरन पत्र रघुन नाहे निवहत ॥ 
इसी प्रकार का स्व॒तन्त्र चित्रण प्रतापसिंद जृ देव की निम्नलिखित 
पंक्तियों में भी मिलता है । ग्रीप्म ऋतु में नेनीताल का वर्णन--- 
तूँग पयोद लसे गिरि श्ग ते आवत सीतलता वगरावत । 
त्यो तरु जूहन प॑ विरमाय रहे सुख साजही को सरसावत । 
मजु दरी निकसी जलधार धसे पुनि सीकर सग ले झ्रावत । 
ग्रीष्म हूं में कपावत गात सु वात हिमाचल हू जनु प्रावत ॥ 
याल मुकन्द गुप्त को कविता मं गायों की प्राकृतिक सुषमा के प्रति 
प्रेम है । भारतीय गांव के सरल जीवन पर कवि मुग्ध है। ग्राम जीवन और 
गांवों की छुटा का वढा सजीच वर्णन हुआ है । 
भारतेन्दु युग में ऐसी रचनाये बहुत कम मिलती हैं जिनमें प्रकृति को 
प्यार भरी दृष्टि से देखकर कब्रि को अन्तर से रचना की प्ररणा मिली हो । 


हिवेदी युग!- - 

द्विवेदी युग में इस क्षेत्र में अधिक उन्नति हुई। इस समय के कवियों में 
प्रकृति और प्राकृतिक वस्ठुओं के प्रति अधिक प्रेम है । अनेक कवियों ने प्रकृति 
के विभिन्‍न पत्तों पर बड़ी रोचक कविता की है। प्रकृति इस समय की कविता 
का प्रधान विषय है । 3 

हूस युग के आरम्भ र्मे द्दी हमें एक ऐसे प्रसुख कवि के दशान होते हें 
जिसकी मधुर रूख्ति प्रकृति प्रेस में लिपटी हुई दै। श्रीधर पाठक द्विमालय 
की अप्रतिम शोभा पर मुग्ध हैं । ये अन्यतम द्ोकर प्राकृतिक शोभ्रा का श्रपूर्व 
वर्णन करते हैं । काश्मीर और देद्दरादून का बढ़ा रसणीक वर्णन किया है। 


(++-मन्मनन्‍क 


हल साहित्यरत्न गाइड (द्वितीय खण्ड) 





पद्दाड की तलहटी में मंघूरी का बणन “बडा ही रोचक 

स्वर्गीय प० रामचन्द्र शुक्त् प्रकृति के सच्चे श्रेस्ी थे । इन्हे 
संवेदनात्मक चित्रण से चित्रास्मक वर्शन अ्रधिक पसन्द हैं । चे प्रकृति के 
किसी रूप से विम्ुख नहीं द्वोते । धने जंगल, पथरोली चद्दानें श्रौर जलती 
हुई श्रीप्म ऋतु का कवि ने उतना द्वी मार्मिक वर्णन किया दे जितना उसको 
हरी-भरी प्राकृतिक सुपमा का । 

नीचे उत्तप् ग्रीप्म का बडा सजीव वर्णन है। 
प्रवर प्रणय पूर्ण दृष्टि से प्रभाकर की ललंट लपटठ भरी भूमि भभराई है। 
पीज़र पवन लोट-लोट घूल घूसरित, भपट रहा है व्ढडी घूम की बचाई हूँ ।। 
सु्खे तृण पत्र लिये कही रेणु चक्र उठा, धूर्वित प्रमत्त देता नाचता दिखाई है। 
मकाड और (मेपेट, फेल भूमते खडे है पेड मर्मर मिलित्त हूँ हूँ दे रहा सुनाई है ॥ 

लोचन प्रसाद पाडे--के घुआ्लाॉंकार में भी चित्रात्मक चर्णन मिलता 
है| रामनरेश त्रिपाठी ने अपने खण्ड कावब्यों में प्रकृति का बढ़ा रोचक वर्णन 
किया दे । पथिक ओर स्वप्न प्राकृतिक चित्रों के लिये विख्यात हैं । 'पश्चिक! में 
सागर तट का बर्णुन है और स्वप्न में काश्मीर की सुपमा श्रंकित की गईं है । 
स्वप्न के प्रकृतिक चित्र बढ़े रोचक और सजीव हैं | निम्त पंक्तियों में वेग- 
वती पहाड़ी सरिता का चित्न है | - ह क 
/> पर्वबन शिखरों का हिम गल कर जल वन कर नालो में आकर । 

छोटे बडे. चीकने अ्रगशित शिला समूहो से टकरा कर ॥ 

गिरता उठता फेन बहाता करता अ्रति कोलाहल हरजहर ।. 

वीर वाहिनी की भत्ति से वह बहता रहता है निशसिवासर। 

उपयु क्त क्तयों कवि का सच्चा श्रकृति प्रेम पूर्णतया प्रमाणित करती हैं। 
परन्तु इससे चंह न समझना चाहिये कि परम्पर्रागत चित्रण का इस युग में 
सिफ़ान्त अभाव है। इस्र खम्य भी प्रकृति के संहारे नेतिकता का डपदेश 


दिया गया है। इस प्रकार की कुछ रचना बचिलकुल नीरुहः और 'शुष्क है । 
र#तज्ी। का निम्न संध्या वर्णन बहुत ही सुन्दर है-- हल स 


7: ० 0 ट 
जाट “संध्या समीप रवि रदिम कर, स्थिर हुआ शैल के शिखंरो"पर किया 
* सुजञतों को प्रस्त समय भी नित, है निश्चय उच्च स्थान डचिते ४ / 


जन 


कि 32 
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अ्रयोध्यासिह उपाध्याय--के प्रकृति चिन्रण में नवीनता नहीं है। 
कृष्ण के प्रवास के समय कवि ने प्राकृतिक चित्रण का श्रयासर किया है, परन्तु 
उस रात्रि का वर्णन राघा की भावनाओं से इतना ढक गया है कि प्रकति 
पहचानी नहीं जाती है । + कम 
, इस युग में सवेदनात्मक वर्णनो के स्थान पर चित्राव्मक शैली -का'ही 
अधिक प्रयोग हुआ हैं। हस समय जो सवेदनात्मक चित्रण हुए भी हें, वे 
ऐसे नहीं हैँ जो हमे झुग्ध बना ले और हमारे भातरों को उंद्बुछू कर सकें | कवि 
श्रपने व्यक्तित्व को प्रकृति के मद्दान्‌ व्यक्तित्व में लान नहीं कर सके ।'इस 
तल्‍ली नता के श्रभाव के कारण कवि न प्रकृति के रद्दस्यों का उद्धाटन कर सके 
झौर न मानवता को प्रकृति का कोई संदेश ही प्रदान कर सके । ' ' '* 


। 


छायावाद युग-- । । 
'.. छायावादी कवियों में प्रदृृति के प्रति अगाघ प्रेम लक्षित द्वोता न्‍्ै्‌ । 
द्विवेदी युग के प्रकृति काव्य से इन कवियों क प्राकृतिक डिग्र 'प्रधिक सफल 
हुए हेँ। ये कथि थ्रग्ेजी के. रिणा)2702 कवि ए/०/08जण-7), 
50०6७, एछा5 श्राद्वि से अत्यन्त प्रभावित थे। उनकी तरद्द इनकी 
भी पुकार थी--393०६ ४0 ध७ 7०ाप्रा6 प्रकृति की श्रोर लोटो । प्रकृति को 
इनकी कविताओं में कितना महत्वपूर्ण स्थान मिला है यह इसी से प्रकट 
होता है कि इनके तीन प्रमुस सम्रहों के नाम पल्‍लव, लद्दर भ्रौर परिमल हैं । 
इनमें श्रकृतिं को जो स्थान मिला बह्द इससे पूर्च न था । 
' व्चि्नात्मक वणन--हिचेदी घुग के समान थे कवि प्रकृति को बाह्य रूप 
के विस्तृत वर्णन के साथ अ्रैंकित करते हैं। इनकी सूच्म पर्यवेक्षण शक्ति 
उसके दस कार्य में सहायक होती है | सुमित्राननदन पनत की रचनाओं में 
पर्वत, कील और संध्या के बढे सुन्दर वर्णन मिलते हैं। विस्तार भय से 
उनका केवल एक पार्व॑त्य प्रदेश का वर्णान ही दंगे । 

पावस ऋतु पर्वत प्रदेश, पल-पल परिवर्तित प्रकृति वेश, 


मेखलाकार पर्वत श्रपार, हे 
अपने सहस सुमन फाड भ्रवलोक रहा है वार-वार, नीचे जन में निज महाकार 


जिसके चरणों में, पला ताल दर्षण सा फेला है 


७० साहित्यर॒त्न गाठड (द्वितीय खण्ड) 
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विज्ञालगिरि का गौरव गाकर भर-कर, मद में नस-नस उत्तेजित 

मोती सी लडियो से सुन्दर 

भरते है काग भरे निर्भर । 

गुरुभक्तसिंह “भक्त! में प्रकृति निरीक्षण की सच्ची श्राॉँख हैँ। कवि 
का प्रकृति प्रेम नरजहां में स्पष्ट रूप से लक्षित होता है। इस काव्य की कथा 
का प्रसार ही प्राकतिक ज्ञत्रों मे होता है । इस काव्य में पहाड़, घने जंगल 
खड॒हर, रेगिस्तान तथा गाँव आदि सभी के रोचक वशणन हैं । उत्साह से 
भयानक प्रकृति और मनोहर मंदानों का वर्णन करता हैं | 

नेपाली--को भी प्राकृतिक सपमा के चित्रण में श्रानन्द मिलता है । 
नेपाली की सबसे बड़ी विशेषता प्रकृति की साधारण, सरल और छोटी 


वस्तुओ्रों के प्रति प्रेम है । कवि को अपने आंगन की हरी घास ही शआआनंदित 
करने के लिये पर्याप्त है | 


दिनकर को भी ग्राम जीवन से प्रेम है । प्रामवासियो की रहन सहन का 
कवि बढ़े उत्साह से वर्णन करता है । निम्न पक्तियो में इसका सकेत मिलता दे। 

स्वर्णाचला श्रह्म खेतो में उतरी सध्या श्यामदरी। 

घर घर से उठ रहा हूँ धृश्ना, जलते चूल्हें वारीबारी । 

चौपालो में कृूपक वैठ जाते कट भठ के बनमारी ॥ 

बन तुलसी की गघ लिये हल्की पुरवैय्या श्राती है। 

मन्दिर की घण्टा ध्वनि युग युग का सन्देश सुनाती हैँ ॥। 
संवेदनात्मक वर्णशेन--चित्रात्मक वर्णन के साथ साथ आधुनिक कवि 
संवेदनात्मक प्रणाली का भी प्रयोग करते दें । संवेदुनाट्मक वर्रून में कवि की 
भाषना प्रकृति के रूपों को अपने रग में रग देती है। भावावेश में कवि को 
प्रकृति के रूपों में अपनी प्रतिकृति दिखाई पढ़ती द्वै। प्रकृति के दृश्यों में दूसरे 


की कहानी लिखी मिलती है । निम्नलिखित राम कुमार वर्मा के अराकान के 
चणन में शुजा के व्यथित सस्तिष्फ की कलक मिलती है 


ये शिला-ख़ण्ड काछे] कठोर वर्षा के मेघो से कुरूप, 
दानवता से वठे, खडे या कि श्रपनी भीषणता में अनूप । 
ये शिलाखण्ड मानो श्रनेक पापों के फैले हे समूह, 
या निरसता ने चिर प्रवास के लिये रचा है एक व्यूह। 


€ 
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किस्ती विशेष सनःस्थिति में पंत की सनहली संध्या ज्वालासय लाज्षाग्रृद 
की प्रतिकृति प्रतीत होती है | 


घधकतो है जलदो से ज्वाल वन गया नीलम व्योम प्रवाल। 
आज सोने का संध्या काल जल रहा जतुगृह सा विकराल ॥ 
संवेदनात्मक प्रणाल्ञी प्राकृतिक पात्र के सन्देश मानवता तक पहुँचा सकने 
में समर्थ है । जब कवि प्रकृति से श्रपनी अ्भिन्‍नता का अ्रजुभव करते हैं तभी 
वे प्रकृति के रहस्यों का उद्घाटन करने में सम्ं द्वोते हैँ। प्रकृति के दृश्य 
कवियों को उत्सुकता को जागरित करते हैं। कुछ कवियों को प्रकृति से 
रहस्यात्मक संकेतों का थ्राभास मिलता दै। वसन्‍्त की स॒पसा मे पंत को 
किसी श्रज्ञात रहस्यमयी सत्ता का श्राभास मिलता है । 
देख वसुधा का यौवन भार, गज उठता है जब मघुमास । 
विधुर उर केसे उद्गार कुसुम, जव खुल पडते सोच्छवास। 
न जाने सौरभ के मिस कौन, सदेशा भेजता मुझे मीन । 
तरु के नीचे छाया को ठेखकर उसमें भी कुछ रहस्य का आभास द्वोता 
है और घह पूछता दैः-- 
किस रहस्यमय अभिनय की तुम सजनि ! यवनिका हो सुकुमार । 
इस प्रभेद्य पट के भीतर हैँ किस विचित्रता का ससार॥ 


निराला भी-- 
कौन तुम शुश्र किरण. वसना 
सीखा केवल हसना केवल हसना 
शुत्र किरणवसना । 
मंद मय भर शअश्रग गधघ मुदु 
बादल अ्रलकावलि कुचित ऋणजु 


तारक हार, चन्द्र मुख , मध्‌ ऋतु 
सुकृत पुज शायना । 


प्रतीकात्मक बणन: --प्राचीन अ्रंल्लकार शेली का विकास छायावादी 
कवियों में प्रतीकात्मक शेली से हुआ है । यहां पर प्रकृति उपलक्षण मात्र द्दै। 
पंत और प्रसाद ने इस प्रणाली का प्रयोग किया दै। 


श्छर्‌ साहित्यग्टन शाइड (द्वितीय खण्ट) 
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» 'त जी के 'परिवत्तेन! का एक पढ़ देखिये--- 
प्रथम इच्छा का पारावार सुखद आशा का स्वर्गंमा्ग 
लेह का वासन्ती संसार, पुनः उच्छवासों का 
यह तो हैँ जीवत का गान, सुखो का आदि श्रीर श्रत । 
. इनमें प्रेम के आनन्द और दुख की ब्यंजना हुई है । प्रेस के आरम्भ सें 
प्रथम तो आ्रशाओं का रंग दिखाई, पडता है ] वसन्‍त इसका प्रमाण है श्रन्त 
में औप्म की लू के समान गर्म-भथ्राहें भरनी पढती हें । यहद्दों पर वसनन्‍्त और 
ग्रीष्म उपलक्षणों में से प्रेमी के ह५ श्रोर दु ख की च्यजना की गड्ढे है । प्रसाद 
ने ड्घा को पनधट पर पानी भरने वाली नारी का रूप दिया हैं। - 


वीती विशज्रावसी जाग, री * ,* , ह 
अम्वर पनघट में इब्ा रही, तारा घट उपा नागरी। 
खग कुल कल-सा बोल रहा, किसलय का श्रचल डोल रहा ॥ 


आकाश पनघट है| शआ्राकाश में लुप्त होते तारे कल्श हैं जिनको उपा 
नागरी पनथट में डुब्ी रही है| हस प्रकार साँग रूपक को बाँध कर प्रभात 
का सनौरस चित्र उपस्थित किया है। निराला ने परी के रूपी में सध्या के 
आगमन का बढा मनोरम चिन्र खींचा हैं । ह 
+ दिवस की समय 
मेघमय भश्रासमान से उतर रही हैं 
वह सध्या सुन्दरी परी सी है 
। धीरे धीरे घीरे - 
निराका ने 'शेझालिका? में शेफालिका के वर्णन में नवयौवना नाग्रिका 
का वशणन किया हैं । 
वन्द कंचुकी के सब खोल दिये प्यार से 
यौवन उभार ने 
पल्‍लव पर्यक पर, सोती शेफालिका के 
मूक भ्राद्वान भरे लालची कपोलो का 
व्याकुल विकास पर ० 
भरते है शिशिर से चुम्बन गंगनों के 


र “ हर 





प्रगतिशील साहित्य 


प्रगतिवाद शब्द का प्रयोग हिन्दी साहित्य से १४३६ से होने लगा है । 
१६३६ में 'प्रभतिशील लेखक संघ” का प्रथम श्रधिवेशन म्रु० प्रेम वन्‍्द के 
सभापतिस्व में लग्बनक में हुथा | अपने भाषण मे उन्होंने साहित्य में बढ़ती 
हुई प्रेम शोर वेदना की लहर की तीघध्र श्राज्ञोचना बट और कहा कि साहित्य 
फेवल मनोरंजन की वस्तु नहीं है । वर्तमान काल में जब कि हमारे देश और 
समाज की श्रवस्था सकटापन्न दे, हमे ऐसा साहित्य निर्माण करना चाहिये 
जिसमें वर्तमान ध्याशापूर्ण सन्‍्देश निहित हो । सुझे यह कहने में हिंचक नहीं 
कि और वस्तुओं की तरह साहित्य को भी में उपयोगिता की तुला पर तोलता 
हूँ। प्रेमचन्द्र ली क भाषण में मार्क्मवादी सिद्धान्तों का उल्लेख कह्दीं भी 
नहीं हैं । यह हुआ कुछ दिन बाद 'विशाल भारतः' मे प्रकाशित एक लेख--- 
परत में प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता? से | इस लेख में माक्संवाद, 
वर्ग संघर्ष और भौतिकबाद की लम्बी चर्चा के साथ दी वर्तमान साहित्य 
को पू'ज्ीवाद की प्रश्ृत्तियाँ का द्योतक बताया आ्रौर वर्गवादी साहित्य की 
सृष्टि का आ्राग्रह किया गया। साक्स क भोतिकवाद से प्रभावित होकर रच- 
नाम करमे चालों में पन्‍त जी सबसे आ्रागे आए। अनएव दिन्दी में ' प्रगति- 
बाद सम्प्रदाय के काह््य के सृत्रपातकर्त्ता वे द्वी ठददरते हैं और प्रगतिवाद- 
काल प्रारम्भ होता है सन्‌ १६३८ से | हे 
'प्रगुतिवाद में काव्य सिद्धान्त ह 

प्रशतियादी साहित्य माक्संचाद काव्य श्राल्ोचना प्रणाली पर श्रधिष्ठित 
है। मार्क्सवादी आलोचक साहित्य की कोई स्वतन्त्र सत्ता स्वीकार नहीं 
एक श्रस्त्र के रूप में ग्रहण करते दें। इसके 


करते । थे उसे समाज के विकास में ए 
अनुसार जो काब्य समाज की तात्विक उन्नति करने वाली शक्तियों के विकास 


से योग-दे वही उच्चकोटि की कृति हे । 
काडवेल माक्सवादी श्रालोचना प्रणाली के 
ब्यक्ति दै । इन्द्रोंने "[]]0907] बाते रिव्वताए 


व्याख्याताश्रों में से एक प्रमुख 
! नामक सर्मीक्षास्मक पुस्तक 


््; 


हा 
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लिखी जिसमें मार्क्सवादी विचारों के अनुसार काव्य के उद्भव और विकास 
का विस्तृत विवेचन किया दै । वे समाज और साहित्य का घनिष्ठ सम्बन्ध 
मानते हैं । उनका कहना है कि समाज का श्राधार श्रार्थिक है। श्रतएव 
काव्य का सूल आ्राधार भी आर्थिक ठदरता है। पहले-पहल समाज में सुख- 
शान्ति भौर श्रानन्‍्द का प्रादुर्माव तथा प्रकृति से संघर्ष था। उस पर 
मानव समाज की विजय स्थापित करना ये ही ढो कार्य कविता के थे | व्त- 
मान समय में काव्य धनिकों श्रोर शोपकों के बीच पडकर समाज से विज्ञग 
हो गया है। श्रत काव्य को पूर्ण शान्ति से समाज के बीच खडा होना 
चाहिये । समाज का सबसे दु.खी अंग श्रमिक वर्ग है | काव्य को उसके सुख- 
साधन में योग देना चाहिये । उसमें धर्म की प्ररणा जगानी चाहिये । माकक्‍्सं- 
वाद की स्थापना से ही विश्व में वास्तविक सुख श्र शान्ति का प्रादुर्भाव 
हो सकता है | इसलिये काव्य को मार्क्सवाद का पढला मजबूती से पकड़ 
कर उसके प्रसार सें प्रयत्नशील होना चाहिये । यह सिद्धान्त कहाँ तक डर्चिंत 
है---इसकी समीक्षा आगे करेंगे । ष 


प्रगतिवाद छायावाद की प्रतिक्रिया में 


छायावादी युग के कवियों में अनुभूति, कल्पनात्मकता और कल्ला- 
स्मकता की प्रधानता थी । वे सरकार और समाज की ओर निराश होकर 
व्यक्तिवादी हो गये थे । उनके काब्य सें संसार से पत्मायन घृत्ति और दुःखवाद 
को झलक बिलकुल स्पष्ट है। इस प्रकार छायावादी काव्य वास्तविक जीवन 
से श्रल्ग जा खडा हुआ था| इन छायावादी कविताओं की अ्रत्यधिक कल्ा- 
स्मकता ओर प्रेम निवेदन की विकृति से कतिपय कवि स्वयं भी ऊब उठे। 
ये कविताएँ काव्य और कला की दृष्टि से चाद्दे उच्च हों पर यद्द तो 
मानना ही पडेगा कि ये जनता के वास्तविक जीवन से दूर जा पढ़ी हैं। 
छायावाद को बहुत सी कल्ापूर्ण रचनाएं सुनकर या पढ़कर प्रसन्न होने वाले 
पर्याप्त शिक्षित व्यक्ति मिल जाय॑ पर उन्हें ठीक ढग से सममने चाले अब 
भी कम हैं । परिणाम स्घरूप छायावाद के वायवीपन और सूचमता की स्थूल- 
भौतिकवाद]में, पल्ायनब॒त्ति की संघ और क्रान्ति में, कल्पनात्मकता की 


जय 
- यथाथवाद में, अत्यधिक कल्लास्मकता की अ्रत्यधिक सरलता में, निरह्ा और 


६ 


चतु थे पत्न-निवन्ध हद 


दुःखवाद की झ्राशा शोर उत्साद में अतिक्रिया ही श्रगतिवाद की विशेषताएं हैं । 
प्रगभातवाद के [द्रपृूं---्रमत्ति चाद शब्द काच्य क्षत्न मे सामान्य रूप 
से दो श्रर्था में प्रयुक्त होता दै--एक तो सामान्य राष्ट्रीय भौर साप्ताजिक 
कविताओं के लिये श्र दूसरे साउसंब्रादी विचारधारा से श्रनुशासित रचनाओं 
के जिये। पहले टंग की रचानापग्यों के अ्रंतर्गंत देशभक्ति के उदार, अतीत 
झोर वर्तमान के देशभक्तों एवं राष्ट्रनायफों की प्रशर्तियां तथा देश की 
वत्तमान राजनेतिक और सामाजिक अवनति का दिग्दर्शन करने चाल्यी शुष्क 
मनोदशा से भरी रचनाएं थ्रावी है। दुसरे ढंग की रचनाश्रों के अ्रन्तर्गंत 
अ्रतोत की सम्पूण व्यवस्थायों के प्रति असन्‍्तोप की ब्यजना करने वाली, 
माक्संवादी विचारों के पद्मयानुवाद रख कर सहानुभूति प्रकट करने वाली, 
तथा रूस और माकर्स की प्रशंसा कर उनकी उ्यवस्थाश्ों को अपने यहा प्रति- 
ललित करने की श्राकुल्षता दिखाने वाली, सकेत पर चलने वाली कविताए' ही 
प्रगतियाद की कविताएं दें । 
प्रगतियाद के मुख्य विपय निम्निनिखित हँ--किसान, सजदूर, ग्रामीणों से 
सहानुभूति तथा पूजीचाहियों शौर शोपकों के श्रति शुशा। शोषक वर्ग के 
अ्रत्याचारों के विशद चित्र देकर, चूसे गये क्रितानो और श्रमिकों की मानसिक 
दशा का शआमास्त देने का प्यस्न प्ररतिवादी कवियों का सब से रुचिकर विषय 
है। पन्‍्तजी का ग्राम्या में चित्र देखिये--- 
“युग-युग वह भारवाह, झाकटि नतमस्तक । 
विश्व विवर्त्तन शील, श्रपरिवर्तित वह निश्वल॥ . ' 
वही खेत, गृह द्वार वही, कृषि हतिया और हल 
वही सकीर्ण, समह कपणा, स्वाश्रित परपीडित ॥” 
ग्रामीज की दर्दशा का चर्णन करने वाली श्री भगवतीचरण वर्मा की 
“मैया गाड़ी” शीर्षक कविता ने लोगों का ध्यान अपनी ओर बहुत आक्ृष्ट 
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किया है। कुछ पंक्तियां दे खिये-- 
“उस ओर क्षितिज के आगे, कुछ पाँच] कौस की दूरी पर | 
भ की छाती पर फोडो-्से, हैँ उठे हुए कच्चे घर ॥ 

| में कहता हैं खण्डहर उसको, पर वे कहते है उसे ग्राम । 

'. जिसमें भर देती निज थ॒ घलापन,श्रसफलता की सुखद शाम ॥ 
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पश्नु बन कर नर पिस रहे जहा, नारिया जन रही हे गूलाम । 
पैदा होना फिर मर जाना यह हैं उव लोगो का एक काम ।/ 
मै >र ५ 

“बह राज काज जो सघा हुआ है इन भूखे कगालो _पर,। 

इन साम्राज्यों की नीव पडी है तिल-तिल मिटने वालो पर ॥ -. : 

ते व्यौपारी वह जिमीदार, जो है लक्ष्मी के परम भक्त । 

वे निपट निरामिप, वे सूद खोर, पीते मनुष्य का उप्श रक्‍त ॥ 

इस राज काज के वही स्तम्म, उनकी पृथ्वी उनका ही घन । 

ये ऐग और श्राराम उन्ही के और उन्ही के स्व सदन | 

उस बडे नगर का राग रग, हस रहा निरन्तर पागल सा । 

उस पागलपन से ही पीडित, कर रहे ग्राम श्रविकल कन्दन ॥।' 
पं० डद्यशक॥्षर भद्द ने एक मजदूर का बढ़ा दर्द भरा चित्र भ्रक्धित किया। 
गर्मी, चखन्‍त और बरसात के इश्य सत्र उसके शरीर में हो मिल जाते हैं। 
इसकी अ्रन्विम पक्तियों में जो तुलना दे वद्द बढो करुणापूर्ण है। 


मेरी वरसातें श्रासू रे, मेरा वसन्‍्त पीला शरीर । 
गरमी भझरनो सा स्वेंद मेरे साथी दुख दर्द पीर ॥ 
दिन उनको, मुझ को रात मिली, श्रम मुझे, उन्हें श्राराम मिला । 
वलि दे देने को प्राण मिले, हन्टर को सखा चाम मिला,॥” 


किसानों श्रोर मजदूरों आदि की करुण दशा को देखकर कवि को क्ञोम । 
मिश्रित श्ाश्चर्य होता है. कि ऐसी विपम अवस्था में भी ये जीवित कैसे रद्द 
सकते हैं। ऐसे शोपक समाज की घज्जी उद जाये तो ठीक है । 
हो यह समाज चिथडे चिथड़े 
शोपरा पर जिसकी नीव पडी ।” (अभ्रचल) 
«इतना ही नद्दीं, वद्द ईश्वर जिसने छुघातुरों की भस् नहीं मिटाईं, दलितों 
की सहायता नहीं की, अ्रत्याचारी शोपकों का उलन नहीं किया, नाश हो जाय 
उसका । 
आज भी जन-जन जिसे करबद्ध होकर याद करते, नाम ले जिसका गनाहों 
के लिये फरियाद करते किन्तु सें इसका सत्कार करता । इसके अतिरिक्त प्रमति- 
वादी कवियों ने दीन जर्नो के कुछ व्यंग्यात्मक चित्र भी खींचे हैँ । श्रश्रयाज्न जी 
की कुछ कविताए' ऐसी हें । 
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रूस ओर लाल सेना का यशोगान करने बाली-- 
हस ब्रिपय से प्रगतिवादियों का सन अधिक रसा है। इस विषयश् में 
सुमन जी! का एक गीत दखिये-- 
“युगो की सडी लढियो को कुचलती 
जहर की लहर भी मचलती 
अवनरो निशा में मसालो सी जलती 
चली जा रही बढी लाल सेना । 
समाजी बिपमता की नीवे हिलाती 
गरीयो की दुनिया में जीवन जगाती 
अमी रो की सोने की लका जलती 
चली जा रही बढ़ी लाल सेना ।” 
इन गीतों में गीत-काध्योचित प्रवाह भी दे । किन्तु इस प्रकार के गीतों 
फे साथ जनता का हृदय प्रतिस्पन्दित दाता नहीं दिखाई देता । क्योंकि सब 
लोग रूस को ही दुनिया की श्राजादी ऊा प्रतीक नद्दीं सान सकते और प्रगति- 
चादियों के सुर में सुर मिलाकर नहीं कह सक -- 
“लाल रूस है ढाल साथियो ! सन मजदूर किसानो का 
लाल रूस का दुश्मन साथो दुश्मम सव इसानो का 
दुदमन है सब मजदूरों का दुर्मन सभी किसानोका 
वह राज हैं पचायत का वहा नहीं है बेकारों ८ 
राजनीतिक सिद्धान्त विशेष का परचानुवाद 
प्रगतिवाद की सर्वश्रथम दिखाई पडने वाली प्रवृत्ति भी ( जो अ्रव भी है) 
राजनीतिक सिद्धान्तों का पद्याजुवाद अथवा उनकी विचारधारा का म्रहण । 
युगवाणी का कत्रि ऐसी नव ससकृति? के श्राविर्भाव का श्रमिलाषी दे जिसमें 
“"हूढ रीतिया नही, हम हो श्राराधित 
श्रेणी वर्ग में मानव नहीं विभाजित 
घन वल से हो जहा न जन श्रम शोषण 
पूरित नव जीवन से निखिल' प्रयोजन ।' 
> है भर 
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“संस्कृत वाणी, भाव, कर्म, सस्कृत मन 
सुन्दर हो जन वास, वसन, सुन्दर तन 
ऐसा स्वर्ग घरा में हो समुपस्थित 
नव मानव सस्कृति-किरणो से ज्योतित ।” 
उद्दोधनात्मक गीत--इन गीतों मे सरलता, प्रवाह श्ौर पूरी गेयता 
मित्रती है | इनमे जोशीली प्रचारात्मक वाक्यावलियां यहां से वहाँ तक 
गु'फित रद्दती हैं। नरेन्द्र जी का लिखा हुआ गीत देखिये--- 
“हाथ हथौडा लिये हुए सन्‍्मुख आरा सकता हैं कौन 
लोहे की दीवार हमारी, हमें हिला सकता है कौन « 
सुनो साथियों | श्रमरीका के शहर शिकामो की हैँ वात, 
ग्रोलो सी गोलियाँ चली थी, हुई खून की सी वरसात 
फिर भ्रावाज बुलन्द करो सब ही “इन्कलाव जिन्दाबाद' 
हो वरवाद सरमायादारी “इन्कलाब जिन्दावाद” 
इन गीतों की सामयिक उपयोगिता अवश्य है परन्तु य्रे काब्य की 
स्थायी सम्पत्ति नहीं हैं । 
प्रेम गीत--प्रगतिवाद सिद्धान्तः रूढ़ियों के विरुद्ध दे और उसमें उन्म्ुक्त 
प्रेम को अधिक आश्रय मिला है । नवीन, नरेन्द्र तथा अज्चल के भ्रम गीतों 
में भोतिक पक्त की प्रधानता द्वै और रूढ़ियों के प्रति विद्रोह प्रतिध्चनित द्वोता 
सुनाई पड़ता है। विस्तार भय से केवल एक गीत देंगे जिसमे वासना की 
गन्ध तो अवश्य दे किन्तु उपकी भोतिकता मानसिक घरातल पर पहुची हुई 
प्रतीत द्वोती दे । 
“ठहर जाश्रो घडी भर भ्ौर तुमको देख लें श्रा्खे 
ग्रभी कुछ देर मेरे कान में गर्जे तुम्हारा स्वर 
बहे प्रति रोम से मेरे सरस उल्लास का निर्भर 
बुझा दिल का दिया शायद किरण-सा खिल उठे जलकर 
ठहर जाश्रो घडी भर श्रौर तुमको देख लें आाखें” 
पंत जी ने नारी का नग्न चित्र खेंचा है | उसको समाज के वत्तम्ाान काल 
में अपनी वासना की पूर्ति का एक साधन मात्र बनाकर नारी को कृत्रिम आद- 
रशात्मक नियमों में बाघ बंदिनी बनाया दै | उसे मुक्ति मिज्ननी चाहिये । 


हः 
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“क्षुता काम वश गत युग ने 
पञ्मु बल से कर जन शासित । 
जीवन के उपकरण सदृश 
नारी भी कर ली अधिकृत । 
अब---. मुक्त करो जीवन सगमरिनी को 
जननी देवी को आहत । 
जग जीवन में मानव के सग 
' हो मानवी प्रतिप्ठित ॥” 


जहाँ पंत जी ने नारी को स्वतन्त्र करने की पुकार की है वहां बह स्वच्छुन्द्ता 
उच्छुछ्लता की सीसा तक न पहुंच सके इसलिये पंत स्वच्छंद आधुनिक 
नारो? को सम्बोधित करके कहते हैं--- 
“तुम सब कुछ हो फूल, लहर, तितली, विह॒गी, मार्जारी 
ग्राधुनिके | तुम नही कुछ अ्रगर, नही सिर्फ तुम नारी।” 
पर इस प्रकार समन्वय चुद्धि के दर्शन प्राय' प्रगतिवादी कार्ब्यों में नहीं 
होते । वे तो पाश्चात्य आधार पर उन्समुक्त प्रेम ही चाहते हैं । 
हिन्दू-मुस्लिस ऐक्य--प्रगतिवाद ने प्रत्यक्ष जीवन के संघर्ष में आकर 
राजनीति में भाग लिया है और वह यथाशक्ति हिन्दू-सुस्लिसम ऐक्य की ओर 
प्रयत्नशील रहा है। स्वयं धर्म से उदासीन होने के कारण ये ज्ञोग दोनों को 
समता-भाष से देखने की अधिक ज्ञमता रखते हैं। इस समता-भाव के लिये 
सथ जगह धार्मिक विद्रोद्द द्वी उत्तरदायी नहीं है वरन्‌ इसके श्रन्तःस्तल् से 
कहीं-कहीं उच्च मानवता के भी दर्शन द्वोते हैं । नरेन्क्र जी क्री निम्नलिखित 
कविता में मानवता ही काव्य प्रधान है--- 
“में हिन्दू हूँ तुम मुसलमान, 
पर क्‍या दोनो (इसान नहीं ।” 
में समभता रहा तुम्हे मलेच्छ, तुम मुझे वणिक और दहकानी 
सदियों हम दोनो साथ रहे, यह वात न अब तक पहचानी 
दोनो ही घरती के जाये हम मन चाहे महमान नहीं 
में हिन्दू हूँ तुम 


हु 
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है श्रलग श्रलग हम दोनो के व्यवहार, मान, जीवन, दर्शन 
सास्कृतिक स्रोत दोनो के दो, करते भावों का सिंचन 
पर दो होकर भी मिल न सके, तो दोनों का कल्याण नही 
में हिन्दू हूँ तुम मुसलमान 
पर क्‍या दीनो इन्सान नही । 
सामयिक परिस्थितियों के प्रति जागरूकता--सामग्रिक समसस्‍्थाश्रों के 
प्रति जागरूकता प्रगनिवाद्दियों की सबसे बडी विशेषता प्रतीत होती है । गत 
भद्यायुद्ध, महँगाई, बगाल का श्रकाल, हिन्दू-पुस्लिस समस्या-- सभी विषयों 
पर प्रगतिवादी रचनाएु हुई हैं । युद्ध के समय रूसपर ५्रगतिवादियों की दृष्टि 
अधिक टिकती है । क्योंकि उसकी जय-पराजय पर इन्हे मानव-समाज का 
भाग्य निर्भर दिखाई देता है। रूस पर श्रनेक रचनाए' हुई यहां तक कि 
“अ्रजेय खण्डदहर” नाम का एक खण्ड काव्य ही उस पर प्रकाशित हुआ । 
मास्को के घिर जाने पर श्राशावादी कवियों ने अनेक गीत लिखे दें। “मास्को 
अब भी दूर दै”” किसी रचना का अ्रच्छा उदाहरण द्दै। 
“ऐसा हुआ यह दुर्ग नही यह मजदूरो का प्यारा 
पह इस युग के सघर्षों का सबसे प्रबल प्रतीक 
लाल फौज ## लाल खून से श्राज बनाई तस्वीर हें 
इस जागृति के स्वर में जन २ करा कण आज शरीर हे । 
दस हफते दस साल वन गये 'मास्को अब भी दूर है ।! 
बंगाल के अकाल के कारण स्थिति करुणाजनक थी। इसे विषय 
पर अनेक रचनाए' हुई । श्रग्नवाल्न जी का एक गीत देखिय्रे-.. 
१. वाप बेटा बेचता है, २ भा अचेतन हो रही है ््ि 
भूख से बेहाल होकर, मूच्छेता में रो रही हे 
धैर्य धीरज प्राण खोकर राम के निर्भय चरणपर 
हो रही अ्नरीति वर्बेर, प्रेम माथा ,टेकवा हे 
३ शर्म से आाखें न उठती. रोप -से छाती घघकतीं 
भौर अपनो दासता का शूल उरः को छेदता हैं । 


* ८63॥|» 
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प्रगतिवाद के प्रग्मुख कवि 

पंत--हिन्दो काव्य में प्रशतिवाद के सूत्रपातकर्ताश्रों मे से हैं । छायावाद 
की ओर से प्रगतिवाद शआ्रान्दोलन की ओर इनके मुढ जाने से नवयुवकू कवियों 
पर यहुत प्रभाव पढा और वे भी उस ओर प्रवृत्त हुए । साक्सवाद की ओर 
भी पंवजी का क्ुकात्र छत की दृष्टि से है। व्यक्तिगत रूप सें वे 
गांघीवाद से भी प्रभाव्रित हैं और सारतीय आ्रात्मवाद का भी इन पर गहरा 
रंग है। छ्ायावाद में भौतिकवाद की जो उपेक्षा हुई है उसका परिद्वार सात्र 
इनका शआ्राशय प्रतीत होता है | साम्यवाद को स्थापना के लिये कोई निश्चित 
योजना प्रस्तुत करने का प्रयास इन्होंने नद्दीं किया श्रोर न हो वर्ग-संघर्ष 
आ्रादि उपायों का उपदेश दिया है। वत्तमान जीवन के भीतर वेषम्य और 
विषाद के कारण आ्राकुज्ञता इनकी रचनाथो सें ग्रवश्य दिखाई देती दै। पर 
शे्नी की दृष्टि से पहले की श्रपेष्ता कोई विशेष परिवर्तन लक्षित नहीं द्ोता । 

नरेन्द्र शर्मा--पहले-पहले रोमांटिक कवि के रूप में दी सामने आए । 
हघर नये रास्ते पर चल कर इन्द्रोने सामय्रिक समस्याश्रों पर रचनाए' को | 
मजदूरों पर माक्स॑चादी धृष्टिकोण से कई जन-गीत लिखे हैं। जिनमें शेली 
की दृष्टि से गेयता, प्रवाह श्र सरलता पर्याप्त मात्रा में मिज्रती है । इनकी 
प्रगतिबादी रचनाश्रों से सामयिक परिस्थितियों के प्रति जागरूकता का पूरा-पूरा 
परिचय मिलता दे । ऐसी रचनाश्रों में नोति प्रतिपादन का जहां श्रवसर 
मिलता है वहाँ श्रपनी बातें खूब सममा-बुझाकर कहने में ये कुशल हैं। 
नये कवियों में इनका स्थान उच्च है। 

शिवमंगलर्सिह “सुमन”--की वढी भारी विशेषता यद्द दे कि इनकी 
रचनाएँ कहीं दरूद नहीं होतीं । सरलता इनमें सवंत्न सिलेगी । भाव में, शब्द 
चयमस सें, अभिव्यक्ति प्रणाली में कद्दीं भी उत्तकन दिखाई नहीं देती । युद्ध 
काल में लिखे गये इनके कुछ सामयिक गीत श्रौर हधर की कुछ उत्साहवर्घेक 
लम्बी रचनाए' विशेष प्रशंसित हुई हैं। सुमनजी की सब से बढ़ी विशेषता 
यह है कि शक्ति, उत्साह, भर आशा का सन्देश ये बराबर देते रहते हैं 
और किसी प्रकार की साहित्यिक परिस्थिति के सम्सुख हार मानना नहीं जानते । 

रामेश्वर शुक्ल अंचल--इन्द्दोंने छायावाद की सूचमता के विरोध रे 
प्रेम और यौवन का सन्देश लेकर काव्य क्षेत्र में प्रवेश किया था। इनक 
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रचनाओं में सत्र श्राधेश की वेगमयता द्विसाई देती है । जीवन फो किसी 
भी दशा को ये जवानी की श्रावेग भरी श्राँपों ये ही देखते हैं। हनकी 
रचनाओं में उदृ की पूरी छाप है। दल्तित पीढ़ित पर्ग का दुःख-दर्द, रोप 
श्रोर उत्साद्द इनके द्वारा बडी थोज पूर्ण शब्दावली में व्यक्त उच्चा ह श्रर 
घत्तेमान श्रसंगतियों के नाश की श्राकुलता । 
केदारनाथ अग्रवाल--अपने ढग के श्रकेले ही कब्रि हैं। इन्होंने शपनी 
नव्रीन शैली स्वयं निर्माण की है। "ग्रे भाव चाहिए. साच” को मानने वाले 
हैं चाहे अभिव्यक्ति का दंग श्रट्पटा द्वो। हन्दोंने श्रधिकतर मुक्तक छन्द्र में 
रचनाए' की हैं । कोई विचार, भाव, चित्र या कथा का शामास देने वाला 
प्रसंग ले लेते हैँ श्ौर व्यंजनापू्ण ढंग से उसे ब्यक्त करते छे। निम्न बर्ग के 
देनिक जीवन के बड़े ही व्यंजक छोटे-छोटे रेखा-चित्र प्रस्तुत किये दें । 
प्रतीक्ात्मतता भी इनकी रचनाओ्रों में कद्दीं-कटष्टी मिलती है। केदारनाथनी 
किसी भाव, विचार या चित्र को ज़्यों का स्यों रस देना द्वी पर्याप्त सममते हैँ । 
उसको मार्मिक ढंग से सुन्दर रूप में ध्यकत करने का प्रयास नहीं करते। 
इसलिये बहुत से क्ञोग इनकी कविता के बारे में श्ररुचि प्रकट करते हें । 
इनके अतिरिक्त और भी नवयुवक्र कवि हैं जिनका श्रच्छा विकास हो 
हो रद्दा है। कुछ श्रन्य पूवबर्ती प्रतिभासम्पन्त कवियों के भीतर भी यहुत 
ग्रच्छी जाति दिखाई देती है । प्रसिद्ध कवि दिनकर इनमें प्रसिद्ध हैं । 
प्रगतिवाद का साहित्य मूल्याकरेन-- 
प्रगतिवाद माक्सवाद समाज्तोचना प्रणाली पर अ्रधिष्ठित है| उसके 
अनुसार “सिमाज का मूल श्राघार भ्रार्थिक है श्रतएुव्र साहित्य का श्राधार भी 
श्रार्थिक है श्रोर साहित्य की कोई स्थतंत्र सत्ता दे द्वी नहीं |” यह काव्य 
पिद्धान्त द्वी मुलतःप्रशुद्ध दे । क्योंकि समाज का आधार केवल शआशिक नहीं है 
और साहित्य भो स्वतंत्र है। यह श्रवश्य दे कि साहित्य पर जीवन के वाद्य 
उपकरण (राजनोतिक,सामाजिक श्रारथिक समस्याएं )प्रभाव डालते हैं । क्योंकि 
बह जीवन में संलग्न दे । परन्तु ये बाह्य उपकरण ओपचारिक दें काब्य के 
नित्य अ्रश नहीं । सामयिक वाद समय-समय पर परिवर्तित और विनष्ट हुआा 
फरते हैं पर साहित्य इस प्रकार नष्ट नहीं होता । 
' * प्रगतिवादी साहित्य प्रचारात्मक है | उसका प्रयोजन एक विशिष्ट समाज* 
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प्रणाज्ञी का प्रचार करना है। प्रयोजन युक्त साद्दित्य भी उच्च कोटि का हो 
सकता है । पर रचना में निद्वित यह प्रयोजन जग्य प्रच्छुन्‍्न न रद्द कर काव्य की 
ही भ्रच्दादित कर लेता है , सामिक साथों की उदभावना नहीं कर पांतां 
तव वह किसी सास्म्रदाय्रिक सिद्धान्त या विचार की पुष्टि के लिये प्रयत्मभूत॑ 
कतिपय उपकरणों या नारों का संकलन सात्र हो जाता है। इसे प्रचार कह्दते 
हैं, यह काव्य नहीं है । क 

प्रगतियादी कविता में भावों की व्यज्ना एक विशेष सीमित विचार- 
प्रणाली पर है। काब्य का ज्षेत्र सब के लिये समान रूप से खुला है। बह 
न केवल श्रमिकों का है श्रौर न केवल धनिकों का। उसमें जब चित्र भौर भाव 
की ध्ययंजना लोक स्वीकृत मान्यताओं के श्रनुकूल होती है तभी साधारणी- 
करण सम्भव होता है। भावों को ब्यंजना ऐसी होनी चाहिये जो सभी 
सहृदय ब्यक्तियों के अनुभव करने योग्य हो , सब्र को तहलीन ओर आन- 
ौनिदित कर सके । केवल किसी चर्ग या समुदाय विशेष को नहीं । इसके अति- 
रिक्त साहित्य द्वप का प्रचारक नहीं अ्रपितु प्रेम सम्बन्ध स्थापित करने 
ओर सुददद करने की वस्तु हैं । उसमे पणा, क्रोध, क्षोभ आदि का भी सम्यक्‌ 
विधान हो सकता हैँ, पर इनका मूल आधार प्रेम श्रोर करुणा ही दो । किसी 
सत का प्रचार या वर्ग संघवं की भावना नहीं । 

प्रगतिवादी कवित्ताश्रों का सम्बन्ध जन समूह से है इसलिये यद्द 
आवश्यक है कि वे इतनी सरल हों कि सभी उसे समझ सके । अ्रतः अग॒ति- 
वादी कवि छायातब्राद को दुराख्ठ कल्पना और दुरूह कलात्मकता को छोड 
कर सरलता के मार्ग पर चले दें भोर उन्होंने बडे सार्मिक साहित्य की सृष्टि 
की है। परन्तु यदि दम यद्द कहें तो अनचित न होगा कि कतिपय रचनाए' 
ग्रिलकल नीरस शोर गद्यात्मक होते हुए भी थे काव्य की सम्पत्ति न मानी 
जा सकेगी । उन्हें साहित्यिक गद्य भी तो न कह सकेंगे। फिर भी यद्द देख 
कर हर्ष होता है कि प्रगतिवादी कब्रि छायावाद की कला को अपनाते जा रहे 
हैं और पन्‍त जैसे कवियों ने प्रभतिवाद को कलामय बना दिया है| ै 

प्रगत्तिवाद की कतिपय चृत्तियां प्रशसनीय हैं । छायावाइ के अन्तिम दिनों 
में हमारे काव्य क्षेत्र में एक शोर व्यक्तितिगत निराशा और संक्ुचित प्रेम का 
जो वातावरण तेयार दो छुका था उसे विफल कर भर तथा चली आ्त 
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हुई सामाजिक काब्य धारा के अ्रनुकल विशेष वातावरण बना कर प्रयचि- 
बाद ने काव्य में नई आशा फा सचार ऊ़ियरा है. श्र सामाजिफ जोवन फी 
विश्यह्वुलताशों की श्रोह त्रिशेष ध्यान दिया दैं। श्राशा दे कि राजनीतिक विचार- 
धारा की संकुचित मनोठ्भत्ति का स्थाग काफे हमारे सहृदय-द्वदय-सबत सर्मा- 
नुभूति का ऐसा पथ प्रहण करंगे जिससे उनकी रचनाएं हर्मे वस्तुत: करुणा 
की प्राप्ति करने और हमारे दृदप से श्राशा का संचार करने में श्रार भी श्रत्चिक 
सफल होंगी । थ्राशा है कि धत की बाणी जीवन के अ्रमिनन्‍्दन गान से 
मंकृत होगी शोर जीवन की सम्पूर्ण परिधि तक श्रपना विस्तार करेंगी जिससे 
राप्ट्र और जाति का मंगल और साहित्य का संघर्ष न द्वी सके । 


हित ++3++-+ वा 


जआायावाद 


छायावाद एक प्रकार से हिव्ेदी शुग के नीति प्रधान, शुपकू हतिवृतासमक 
तथा रीतिकालीन रूद्ठिग्रस्त और प्रतिऐन्द्रियिक विज्ञासप्रिय काव्य के विरुद्ध 
एक सजीव प्रतिक्रिया थी । हिचंदी युग की कविता का लचय था सुधार । 
अनेक नेतिक विपया को कविता का जामा पहना दिया गया था। श्रतः 
कविता श्राह्माद्दिनी न रह कर जहमात्र रह गई थी। नारी-सौन्दर्य प्र म- 
कढपना विल्ञास जीवन के शआ्राननद्र का स््रच्चनद प्रकाशन करता था। हनको 
इस काव्य स जुरा भी स्थान नहीं दे। इसमें नंतिक ब॒द्धिवाद की प्रघानता थी । 
इससे प्रेम श्रोर श्|गार नाम की वस्तु साहित्य से लुप्त दो चली । द्विचेंदी युग 
का काब्य जिस अन्तिम सीसा पर पहुँच सकता था भारत-भारती और प्रिय 
प्रवास उसके उदाहरण थे | भारत-भारती की देश भक्षित में हृदय तत्वकी श्रपेत्ता 
बद्धि तत्व की प्रघानता है और प्रिय-प्रवास में सेतिक भावनाऊदही भी शिधित्ञ 
नहीं है द्विवेदी काब्य की इतिवतात्मकता और जड़ता से श्रोधर पाठकक्री एक 
मात्र हरियाली दे। पाठकजी ने प्रकति श्रौर आमके सुन्दर चित्र हमें दिये परन्तु 
प्रेम और विज्ञास उनके लिये भी वजित था | रीनिकाब्य के कवि के लिये वन्धन 
ही सब कुछ था । वह तो सारा साहित्य शोर शास्त्र का अ्रध्यय्रम करके इस 
चंन्र में श्राता है। पग पग पर नियर्मों श्रीर परम्पराश्रों से चंधा हमथ्रा था। 
सब में श्रधिकतर वद्दी कढल्ी के स्तम्भ, कमल नाल, दाडिम के बीज शुक, 
पक खंजन, शक्क, पक्ष और सर्प, सिद्द, मंग, चन्द्र, चार श्रांख होना, कटार 
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करना, आ्राह्द छोडना, रोमाड्चित होना, दूद भेजना, मूर्धित धोना, अभिसार 
करना, इसके सिवा कुछ भी नहीं। सबकी वाब्रडियो में कुत्सित प्रेम का 
फुबन्चारा शत-शत धाराशों में फ़ूट रहा था। श्रार्य नारी की एकनिष्ठ निश्चत्त 
पत्रिन्न प्रतिमा वासननाश्रों के श्रसस्य रस बिरंगे विम्बा मे बदल गई जिन 
की भूल-भूलेया में फल कर देश के लिये अ्रपनी सरल सुशीक्र सती को 
पहचानना कठिन द्वो गया। श्र; काब्य-कला के क्षन्न में एक जबरदस्त 
प्रतिक्रिया हुई | इस क्रान्ति ओर रस विद्रोह से प्रभावित होकर जो गान 
संसार की प्रान्मा ने उन्मत्त होका गाया वेही छायावाद की कानिति'के प्राण 
हैं। उसके श्रमिधा प्रयोग के विरुद्ध लक्षणा का प्रयोग हुआ । कहीं-कह्दीं केवल 
श्रप्रस्तुत विधान से प्रस्तुत शब्दा का श्रधिक प्रयोग, विशेषण के. लिये 
भाववाचक शब्दों का श्रविक प्रयोग, विशेषण विपय्यय, अ्रन्योक्ति पद्धति का 
श्राक्षय, लाक्षणिकता का बाहुल्म, चेंचित्य प्रदर्शन की प्रवृत्ति ये नये काच्य 
की कुछ विशेषनाए' हूँ । सारांश यह कि स्थूत्र के प्रति सूद का, उपयोगिता- 
बाद के प्रति भावुकता का, धार्मिक रूढियो के प्रति मानसिक स्वातन्ध्य और 
काच्य के वनन्‍्धनों के प्रति स्पच्छन्द कल्पना का विद्वोह--यह छायावाद का 
आराधार है । 

छायावाद पर प्रभाव--इस विरोवमुलक काव्य प्रवृत्ति प्र रवोन्द्र का 
बढा प्रभाव पढठा । इसके अतिरिक्त इस काव्य पर साम्यिक राजनेतिक तथा 
सामाजिक परिस्थितियों का, प्रकृति श्रीर नारी के प्रति नवीन दृष्टिकोण का, 
दर्शन शास्त्र और उपनिपदों के अ्रध्ययन का श्र उदू' काध्य की ज्यजना 
शेज्ञी तथा भावुकता का भी प्रभाव हुआ । 

उन्‍नीसवीं शताब्दी का अ्रन्त द्वोते-द्दोते देश बगल्ा काष्य से परिचित 

हो रद्दा था । साहकेल, विहारीलाज, देमपन्द्र श्रौर रवीन्द्र द्िन्दी मदेश में भी 
पहुँचे । इनमें रवीन्द्र की कविता,श्रग्नेज़ी स्वच्छन्दता, डपनिषदों के रहस्यचाद, 
बंगला के अनुकरण से यद्द प्रभाव हिन्दी में आ गया । निराला ने विवेकाननद 
के अ्रद्नैत भक्ति के काव्य से भी स्फूर्ति ली हैं। उन्‍नीसवी शताब्दी के बाद 
दी 'सरस्वती? में [(8०६3, 5॥0॥6५, भ/एणपं5छ०णत), 796४ आदि 
श्रग्रेजी से १२००००४॥६2? कवियों के अलुवाढ प्रकाशित द्वोने क्गे। इन्होंने --- 
अनुवाद कर्त्ाओ और कवियों को प्रभावित किया। दूसरे, इस तर 
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अंग्रेज़ी की उच्च कक्ताश्रों मे २०070 पढ़ाया जाने लगा था। पन्‍्त द्वारा 
अंग्रेजी रोमाटिक काव्य का प्रभाव मुख्य रूप से हिन्दी में श्राया | 
हिन्दी में विशेषण, विपय्ये्य श्लोर मानवीकरण नथा मुक्तक छन्द भी अंग्रेज़ी 
की देन हे । जिनका सफल्न प्रयोग छायावाद के कवियों ने किया । 

छायावादी कवियों ने प्रकृति को देखने का दृष्टिकोण डी बदल दिया । 
अ्रग्रज़ी कविता के [२०0779॥70 कविया की भांति उनकी पुकार थी “प्रकृति 
की और लौटो”” । अंग्रेज़ी रोमाटिक भावधारा की एक विशेषता श्राश्चर्य-मावना 
हे। इसने हमारे कवियों को प्रकृति की श्रोर विशेष रूप से सींचा। प्रकृति 
को हनकी कविताओं में कितना महत्व मिलता दे यद्द इसी से प्रकट द्ोता दे 
कि उन तीन श्रमुख संग्रहों के नाम लद्दर, पल्‍लव और परिमल् हैं। प्रकृति के 
और इसके च्यापारों के प्रति श्राश्चर्य, प्रकृति को विशट घुहन पर श्रद्धित 
करने का प्रयास, मीनाकारी के सुन्दर सफल्न चित्र, प्रकृति में रहस्पमय शक्ति 
का अ्रजुसन्धान एवं झारोप, सहज सरज नागरिक एवं ग्रामीण चित्रण, ये 
कुछ महदालुभावों के प्रयोग दें । 

नारी के प्रति दृष्टिकोण मे भी इस काव्य मे एक विशेष परिवत्तन शआ्राया । 
रीतिकाल में नारी का जो चित्र खंचा गया था वह विज्ञासी राजाश्ों की 
'विलासिता का उपकरण मात्र था। बद्द अतिऐन्द्रियिफ और स्थूत्त था। अत 
छायावादी कविताओं में श्द्भार का रूप श्रति सूचम और शतीन्द्रिय था। 
रीतिकाव्य में नारी मनुप्य की चासना को तुष्टि का साधन थी इससे अधिक 
कुछ नहीं । परन्तु प्रसाद ने प्रेम की परिभाषा बदल दी--- 

“इस पथ का उद्देश्य नही हूँ शान्तर भवन में टिक रहना | 
किन्तु श्रालि | जाना उस ह॒द तक जिसके श्रागे कुछ राह नहीं ।” 

पन्‍्त ने नारी को कल्याणी, मां हत्यादि शब्दों में सम्पोधित किया है । 
- देश की सामयिक परिस्थिति का भी इस काव्य पर एक गहरा प्रतिथिम्य 
है ओर नवीन जागरण का उल्लास सर्वन्न इष्टिगोचर द्वो रद्दा है, परन्तु वे 
आशाप फलीभृत नहीं हुईं । चारों ओर एक घोर निराशा का चातावरण फेल 
गया। जिसके परिणाम स्वरूप काब्य की अन्नत्ति बहििमु सी न रह कर अ्न्तमुखी 
हो गई । उन्होंने अपने जीवन की स्थूज्न समस्याश्रों से पराइमुख होकर उन 
'विपयों का अ्रक्टन स्वीकार किया जो अनन्त से सम्ग्रन्ध रखनेवाले थे। यह प्रवृत्ति 


अन्न ++-त 
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वाद में पल्ायनद्2डति के नाम से बदनाम हुईं । इसके अतिरिक्त इन कवियों 
को पग-पगण पर प्रार्थिक श्रौर सामाजिक विठम्बनाओ से मोर्चा लेना पढा 
जिसके परिणाम स्वरूप उनमे शआआत्मासिब्यजना की प्रवृत्ति ने ज्ञोर पकड़ा 
ओर समस्त एक-एक करुणा और दुःख की भाज्रता से ज्यामल हो गया है। 

अन्तमु खी प्रवृत्ति के साथ द्वी रवीन्द्र की गीताअ्नत्रि, अंग्रेजी के भाव 
योगी कवि तथा दिन्दी के प्राचीन रहस्यवादी कवियों से विशेष प्रोत्साहन 
मिला | श्रीमती वर्मा ने योद्ध दर्शन एवं कविवर प्रसादज्ी तथा निराला जी 
ने भारतीय श्रद्व तवाद का श्रच्छा अध्ययन किया है। फलतः उनके काव्य 
में भाचुकता और दाशंनिकता का सुन्दर समन्वय है। पन्‍त ने सी पौर्वात्य 
श्रौर पाश्चात्य दर्शन के श्रध्ययन के द्वारा कुछ मौलिक सिद्धान्तो की र्वण्टि 
आ्रौर उनका सुन्दर काव्यमय प्रयोग किया है | 

छायाबाद की विशेयताए--लाक्षणिक प्रयोग, व्यजकता, प्रतीक विधान 
और विशेषण विपय्येय का प्रयोग,च्प्टान्त आदि श्लझ्षारो के स्थान पर समा- 
सोक्ति श्र श्रन्योक्ति का प्रयोग, नवीन उपमाए' तथा छुन्द योजना छायाचादी 
काव्य की प्रझुख विशेषताएं हें | 

(क) प्राचीन रूढ़ि अस्त भाषा को प्राणम्तय बनाने का प्रयत्न तो हुश्रा 
ही उसकी लक्षणा शक्ति भी विकसित होने लगी। प्रतीक प्रधान भाषा का 
बहुत प्रयोग हुआ | जेसे 'हिलोर! का उत्थान प्रतीक का 'लद्दर! कम्पन का 
प्रतीक, पतमड़, निराश शुप्कपन का प्रतीक । 

(ख) शब्दों में ब्यंजना शक्ति का भी विवेचन द्वोने लगा | इस विषय में 

पन्‍्त लिखते हुँ---''मिन्न-भिन्न पर्यायवाची शब्द प्राय: सगति भेद के कारण 
एक ही पदार्थ के भिन्न स्वरूपों को प्रकट करते हैं जेसे श्र से क्रोध की वक्रता, 
भ्कृट़ी से कटाक्ष की चंचलता, भोहा से स्वाभाविक प्रसन्नता ऋजुता का हृदय 
में अनुभव होता दे । 

(ग) छायावादी कवियों ने अपनो कल्पना के बल से बहुत , सुन्दर चित्र 
खींचे दें । प्रलय के समय समुद्र के आलोडित प्र॒थ्वी का प्रलय समाप्त होने 
पर नववधू के रूपक द्वारा कितना सुन्दर चित्र है। 

“सिन्धु सेज पर घरा वव्‌ अब, तनिक सकुचित वैठी सी॥ 
प्रलय निशा की हलचल स्मृति मे, मान किये सी ऐठी सी ॥ 
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कहीं-कट्दी कल्पना अ्रनुभूति से शुन्य द्वो जाती है श्रोर बह कोरी कत्पना 
ही रह जाती है। जैसे पत जी का 'स्थाद्दी की बूंद? “नघछतन्न! कविताएँ । 
कल्पना के इस व्यत्तिरेक ने छायावाद्र काव्य को खिलवाढ बना दिया। 

(घ) बंगला साहित्य की भावुकता का छायावादी कबत्रिता पर बढ़ा प्रभाव 
है । प्रकृति के प्रत्येक चित्र पर कत्रि भाव विभोर हो उठता है । छाया को तरु 
के नोचे एकाकिनी देखकर उसको अवस्था पर पर्याप्त चिंताकुल हो जाता दे । 

“कहो कौन हो दमयन्ती सी तरु के नीचे सोई। 
हाय तुम्हें भी त्याग गया क्‍या, श्रति नल सा निष्ठुर कोई ॥ 

(छ) छायावादी कवियों ने चित्र भाषा का बढ़ा सफल प्रयोग कर भावष- 
चित्र, ध्वनिशच्चित्र, चलचित्न दसारी श्आँखों के सामने रस दिये हैं। चित्र भाषा 
के विषय में पन्‍त जी लिखते दैं---“कविता के लिये चित्र भापाकी श्रावश्यकता 
पछती दै । उसके शब्द सस्वर द्वोने चाहिरये। जो बोलते हों। जिनके मधुर 
रस की लाज़ी भीतर न समा सकने के कारण याहर कलक पढे। जो अपने भाव 
को अपनी ध्वनि में श्रॉँलों के सामने चित्रित कर सके | जो मंकार से चित्र 
ओर चित्र में ककार हो |” - 

सुद्दाग की प्रथम रात्रि के समय प्रियत्तम के पास जाती हुई नायिका का, 
चित्र देखिये--- 

“ग्रे बह प्रथम मिलन अज्ञात,विकम्पित उर मुदु पुलकित गात । 
सराक्रित ज्योत्स्ता सी चुयचाप,जडित पद नमित पलक दृक्‍्पात। 
पांस जब जा न सकेगी प्राण, मधुरता में सी भरी अ्जान | 
'लाज की छुईमुई सी म्लान, प्रिय प्राणो की प्राण । 
पास जब श्रा न सकेगी प्राण, मधुरता में सी भरी प्राण ।” 
/। अस्येक शब्द एक चित्र की भांति जडा हुआ है। जहढ़ित पढ़, नमित पक्षकों 
में ठिठकी हुई म्लानसुखी का लज्जारूपी मुख कितना प्रत्यक्ष है। चिन्न चल- 
'चित्रों के साधश्य मेंद्े | श्रंग्रेजी अलझ्लार, सानवीकरणय और विशेषण विपय्यय 
का सेफल प्रयोग सभी छायावादी कवियों ने किया है । 
इन्द्रनील मणिण महा चषक था, सोम रहित उल्ठा लटका 
श्राज पवन मृदु साँस ले रहा जँसे बीत गया खटका 
* खुली उस रमणीय दृश्य में श्रलस की चेतना की श्रांखें । 
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यहां पर पवन भौर चेतना को क्रमशः सांस लेता हुआ और श्राखें खोलता 
हुआ कहा गया हैं । 

(च) छायावादी कविता में लकष्योा के साइश्य विधान के लिये प्राचीन 
दृष्टान्त आदि का प्रयोग न लेकर श्रन्योष्ति पद्धति का श्रनुसरण किया 
जाता है। 

नीले नम के शतदल पर, वह वेठी शरद हासिती। 
म॒दु करतल पर गशि मुख पर, नीरव अनिर्भमिष एकाकिती ।” 

(छु) नवीन उपसाश्रो की भरसार भी इस काच्य में हुई है । 

“क्या कहूँ, क्‍या कहूँ मे उद्भ्रान्त, विवर में लीन गगन में आज । 

वायु की भटकी एक तरंग, अून्यता का जडता का साज ॥ 

एक वित्तृत कर स्तूप अचेत, ज्योति का धुंधघला सा प्रतिविम्ब । 

और जडता की जीवन राशि, सफलता का सकलित विलम्ब ।” 

(ज) छायावादी कविताओं से पूर्व छुन्दो का बन्धन इतना दृढ़ हो गया 
था कि कव्रि प्रतिभा सदा उसी की बन्दिनी हो गई थी। इस युग से 
कवियों की उत्तेज्ञित कल्पना श्रौर भावु कता नवीन छुन्हों का आग्रह करने 
लगी । श्रत: पुराने छन्दों की मर्यादित वेडियां काट दी गई' । स्वतन्त्र रूप से 
तथा विदेशी प्रभाव को प्रेरणा से हमारे मननशीत्ञ कवियों ने नवीन उद्‌ भाव- 
नायें भी कीं । पन्‍त जी ने हिन्दी के कोमल छुन्दो को चुनकर सगीत ओर 
गति का पूर्ण ध्यान रखते हुए भावानुकूल परिवर्तन करके इस कला को विक- 
सित किया । इधर निराला जी ने लय और ताल के आधार पर स्वच्छन्द छन्द 
की सृष्टि की | श्रीमती वर्मा ने पुराने ग्राम गीतों मे कल्लात्मक प्राण फू'ककर 

उन्हें एक अपूर्व सौन्दर्य प्रदान किया दे | 
छायावाद की प्रवृत्तियां 

छायावाद काव्य की रहस्यवाद, करुणाबाद, शआत्माभिव्यज्जनावाद, 
थन्तेमुखी प्रश्नत्ति (पतल्लायनद्वति), प्रकृति के प्रति विशेष अनुराग, नारी का 
अमांसल वर्णन, मनोवेज्ञानिक विश्लेषण मुख्य प्रवृत्तियाँ हें। ये प्रवृत्तियां 
एक दूसरे से सव॑था भिन्‍न नहीं हें अ्रपितु एक दूसरे से सम्बन्धित हें | 

(क) द्विवेदी के कवियों की क्रीडास्थल निकटवर्ती पार्दिष संसार रह गर 
था । अत, स्वभावतः दो उनका विरोध करने वाले कवि दूर घुघले , 
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रहस्यमय लोक की और बढ़ने लगे | इसके लिये इन्द्दे कब्रीन््न रचीन्द्र की 
गीतान्‍जलि, श्रग्नेजी के भाव योगी कबि तथा हिन्दी के श्राचीन रहस्यवादियों 
से विशेष प्रोत्साहन मिला । वास्तव में यह परिवर्तन का ही फल्न था । हमारे 
भावुक कवि किसी घार्मिक प्रेरणा से श्राकृष्ट नदीीं थे। दाँ, अपनी विकसित 
चिन्तन शक्ति और विकसित दाशनिक अ्रध्ययन द्वारा उसको पचाने का सफल 
प्रयत्न अ्रवश्य किया है। श्रोसती चर्मा ने बौद्धदृ्शन एवं कव्रिवर प्रसाद जी 
तथा निराला जी ने भारतीय श्रद्व तवाद का श्रच्छा मनन किया है। फलतः 
उनके काब्यों मे भावुझता एवं दाशनिकता का सुन्दर समन्वय दे | कविचर पंत 
ने भी पोर्वात्य शौर पाश्चात्य दर्शन के श्रभ्ययन द्वारा कुछ सिद्धान्तों की सृष्टि 
ओर उनका सुन्दर काब्यमय प्रयोग किया है । 
छायावाद की रहस्यवादी कवितायें कई प्रकार की द्वोती हैँ । 
१ भक्ति के ग्राधार पर मानवीय भावनाओं की व्यंजना 
अरे श्रशेप | शेप की गोदी तेरा बने बिछौना सा । 
थ्रा मेरे श्राराध्य खिलालू” में भी तुझे खिलौना सा॥ 
२, दाशनिक सिद्धान्त पर स्थिर रहस्यवाद 
भर देते हो, वांर वार प्रिय, करुणा की किरणों से 
क्षुब्व हृदय को पुलकित कर देते हो । तेरे घर के द्वार बहुन हे, 
किस में होकर आऊं में । हि 
३. दुःखबाद ओर बोद्ध दर्शन पर आधारित 
४, प्रकृति रहस्यवाद 
किस रहस्यमय श्रभिनय की तुम सजनी ? यवनिका हो सुकुमार । 
इस श्रभेद्य पट के भीतर है, किस विचित्रता का ससार॥। 
९. प्रेपत रहस्यवाद. 
बेठ कर सारी यूनी रात, तुम्हारे चुम्बन का आघात । 
, याद कर देखा करता नाथ, विरहिणी श्रांखों की बरसात 
६ बालक रहस्यवाद, 
वत्स, तुम्हारे चकित नयन में, किस अतीत की याद विचित्र । 
जागृत मूर्छा के पर्दे में, दिखा रही यह धुन्धले चित्र ॥ 


है 
चतुथ पत्र-निबन्ध &१ 


७, सौन्दर्य रहस्यवाद--- 
दुःखवाद पर आधारित रहस्यचाद महादेवी में विशेषरूप से मित्षता 
है। जिक्षके काव्य का श्राघार ही सा्वभीम करुणा, भ्रति उत्तम मित्रन और 
विरद है। इसके प्रधान कवि मेथिलीशरण युप्त (कफार), निराला (परिमल), 
प्रसाद (सरना), सुमन, पदुमलाल पुन्तालाल, समोहनलाल तथा रामकुमार 
वर्मा हैं| प्रेम रहस्यवाद प्रसाद के काव्य से. प्रकृति में चमत्कार देखने की 
प्रवृत्ति, पंत में, बालक के प्रति भी रहस्यवादी प्रवृत्ति पंत से ओर सौन्दर्य 
रहस्यवाद त्रिशेष रूप से पंत के, प्रसाद ओर निराला मे है। यही नही 
भारतीय आत्मा जसे कवि ने राष्ट्रीय भावना को भी ऐकान्तिक श्रज्ञुभति के 
रूप में देखकर उसे रहस्यकारी यना दिया ओर राष्ट्रीय रदह्स्यवाद जेसी एक 
नई श्रेणी की दृष्टि हुई । 
करुणावचाद 
हु खबाद छायावादी कविताओं का पुक श्रम्मुख स्वर है । दु खवाद के पीछे 
पलायन का दृष्टिकोण है। हमारे छायावादी कवियों को पग-पण पर 
सामाजिक शोर आर्थिक संकटों से जूमबा पडा इससे उनकी शआदशंवादी 
प्रकृद्दि को धक्का लगा । 
उनके काव्य में दुःख की भावना को उत्पत्ति हुईं | उन्होंने परिस्थितियों 
को स्वाभाविक और परिवर्ततशील मान कर अपने हथियार डाल्न ढिये । 
शीघ्र ही दुःखबाद ने आध्यात्मिक रूप धारण कर लिया और दुःख उनकी 
साधना ही हो गया । 
“तुम को दूढूगी पीडा में तुम में ढूंढूगी पीडा । 
“मृत्यु अरी चिर निद्रे ? तेरा शक हिमानी सा शीतल 
- आत्माभिव्यंजन--छायावाद से पू्॑ के कवियों में परम्परा का . 
करते रहने से कवियों के व्यक्तिगत भावों और आवेशों को बाहर 
लिये कोई स्थान नहीं था। उनकी भावनाए' बाद्यालझार से दब: 
शान्त हो जाती थीं । छायावाद का मूल द्वी उपयोगित्ताचाद के 
कता का विद्“ोह् था। श्रत: सबसे पूर्व इन कवियों ने जिस प्रवृत्ति 
दी वह थी उन्मुकत आत्माभिव्यंजना । अतः छायावादी काव्य में 
नीति स्वर काघ्य में स्वतन्न्न होकर बोज्ा | कयि कम॑ व्यक्तिगत 


ही २। 
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गया । कवियों ने अपना भिन्न-भिन्न रूप विकसित करने की बडी चेष्टाए की । 
अत, छायावादी कविताओं से गीतियों की प्रधानता है| प्रसाद जी मरना में 
मिलन पक्ष की याद करके कहते हैं -- "5 
“तुम्हारे छने में था प्राण, सग में पावन गगा स्थान ॥ 
तुम्हारी वाणी में कल्यानी जिवेणी की लहरो का गान ॥ 
श्रपरिमित चितवन में था प्रात सुधामय सासो में उपचार । 
तुम्हारी छाया में आधार, सुखद चेष्टाओं मे आभार ॥” 
अन्तेमु खी प्रतिसभा--जैसा कि दम बता चुके हैं छायावादी कवि सामा- 
लिक परिस्थितियों ले ऊब कर निराशावादी हो चले । उनकी काथ्य साधना 
व्यक्तिगत साधना हो गई । जिसके परिणाम स्वरूप उनमें संसार के रगडों 
से पह्मायन की भावना जागृत हुई । जिसका ही यह परिणास था कि उन्होंने 
रहस्यवादी वन कर आत्माभिव्यजना प्रारम्भ की। यदह्द पलायन वृत्ति नीचे 
की पंक्ति में कितनी स्पष्ट है--- 
“के चल मुझे भुलावा देकर नाविक धीरे-छीरे ।” 
ऐसी परिस्थिति में छायावाद का द्वास थ्रावश्यक दी था। राजनीतिक 
परिस्थिति भी उसके अ्रनुकूल न थी । आगे चल्न कर छायावाद के स्थान पर 
प्रगततिवाद का ग्रागसन हुआ । 


श्र 

गीति-काव्य 

संगीत से भ्रानन्द के तत्य निद्दित रहते दें । कहा जाता है कि परमात्मा 

ने संगीत के द्वारा ही समस्त ब्रह्माण्ड की रृष्टि की थी। निसस्‍्सन्देद्द संगीत में 
द्वी खुख है| किसी अंग्रेजी कवि ने कद्दा है---“/ ५५]))८८७ (१९7७ 5 प्प50, 
(767४ 78 ]09? संगीत सें एक रहस्य है। एक अद्भुत चात्तुर्य है। 
गायक लोग गाने से पूर्व ग्राय, अपनी आँख इस प्रकार बन्द कर लेते हैं, 
मानो वे किसी वस्तु का ध्यान कर रहे हो। प्रत्येक राग का एक चित्र होता 
है। संगीत शास्त्र से प्रत्येक राग का स्वरूप निर्णीत है। गायक लोग उसी 
गीयमान राग की प्रत्तिकृति अ्रपने चित्त के चित्रपट में देखते हैँ । संगीत के 
द्वारा इस चित्र के रंग भी प्रन्यक्ष दो जाते दें । सगीत के द्वारा ही मनुष्य 
तो क्‍या पशु पक्ती भी सन्त्रसुग्धवत्‌ हो जाते हैं। इसका - अमोध प्रभाव 


ध 
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किसी से भी नहीं छिपा | कवि लोग भी इसी संगीत-देवी का आँचल पकड़ते 
हैं । इसी के साध्यम द्वारा कविगण गीति काब्य की रचना करते रहते हैं । 
ते भापा के सरस शहदों से प्रबाद्दित द्वोने लगते हैँ । गीति काध्य में कवि 
अपने व्यक्तित्व से ऊँचा उठ जाता है । 

गीनिकाब्य का प्रादुर्भाव वेदिक काल से ही दो गया था। चारों बेढों के 
पुनीत सन्‍्त्र स्वरों के थ्रारोहावरोह से गेय है । विशेषकर सामवेद तो संगीत 
का मूत्र स्लोत दे | संस्कृत साहित्य में गीतिकाब्यों का अत्यधिक प्रचलन था। 
श्रादि कवि वाल्मीकि जो के मुखारविन्द से काममोहित क्रौजच-मिथुन में से 
एक के वध को देखकर जो करुणामग्र भाव प्रस्फुटित हुए, थे ही गीत बनकर 
लोगों के हृदय-तन्त्री को मंकृत करते आ रहे हैं । 

“मे निषाद, प्रतिप्ठा त्वमग शाइवती समा । 
यत्कौज्चमिथुनादेकमवबी. काममोहितम्‌ ॥ 

निस्सन्देद गीतिकाब्य के उद्गम में करुण रस ही प्रधान कारण दै। 
संपार में सुख और दु'ख दी ही भाव मुल्य रूप से दृष्टिगोचर द्वोते हैं । दुःख 
के भाव जितना मर्मस्थल्ष को र॒पर्श करते हैं, उतना सुखम्र भाव नहीं कर 
पाते । कब्रि का सगस और सुकुमार हृदय जितना करुणा रस से ओत-प्रोत्त 
होता है, सम्भवतः अन्य रस से नहीं । किसी-किसी कव्रि ने, विशेषकर भव- 
भूति ने, करुण रस को ही प्रधान रस माना है। 

“एको रस करुण एव स /। 

गीतिकाब्य का सूल खतोत करुण रस को मानते हुए भी हस इसका अपना 
प्थक लक्षण देखते हैँ | गोतिकाव्य में आत्माभिव्यक्ति, व्यक्तिगत विचार, 
भावोन्माद और आशा-निराशा की घारा अवाध रूप से बहती है | आत्मा- 
भिन्यक्ति में जो तललीनता द्वोती है, वद्दी गोतिका वनकर प्रकट द्वोती है । 
गीतों का रचयिता कवि सर्वप्रथम वियोग की ब्याकुलता का अनुभव करता 
है। श्री सुमित्रानन्दन पन्‍त के शब्दों में गीतिकाब्य को इम प्रकार प्रकट किया 
जा सकता है- 

“वियोगी होगा पहला कवि, श्राह से उपजो होगा गान । 
उमडकर श्राखो से चुपचाप, बही होगी कविता अनजान ॥” 
।. हिन्दी साहित्य में गीतिकाब्य की परम्परा जयदेव के “गीत-बो! 
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के ग्रादर्श को मान कर चल पदी है | गीत-गोविन्द में भागवत पुराण के 
श्राघार पर भगवान्‌ कृष्ण की लीलामयो भावनाश्रों का वर्णन है । अयदेव ने 
संस्कृत की कोमल कान्त पदावली में भिस संगीत की खष्टि श्रपने काच्य में 
की, वह हिन्दी में नहीं ढो सकी । संस्कृत के गीति काच्य में जीन गोविन्द?! 
अमर है । उसमें थमक श्रौर श्रनुप्रास से जिस प्रकार भातर ब्यंजना की गई डे 
वह श्रन्यत्न दुर्लभ है । जयदव ने स्वर्य श्रपने इृष्टिकोग को इन शब्दों में व्यक्त 
किय्रा दै-- 

“यदि हरिस्मरणे सरस मनो, यदि विलासकलास कुतृहलम्‌ । 

मघुर कोमल कान्त पदावली शखण,तदा जयदेव सरस पदम्‌ ॥ 

जयदेद के हस संगीतमय शआरादर्श को सामने रयकर हो हिन्दी के सरस 
कवि विद्यापति क्ृष्णकाव्य लिखने के लिए प्रवृत्त हुए | वस्तुत. जयदेब ही ऐसे 
कवि थे, जो गीतिकाब्य के पथ प्रदर्शित करने में श्रत्यन्त टपयुक्नत सिद्ध हो 
सकते थे । एक प्रकार से विद्यापति साक्षात्‌ ज्यद्ेेव के रूप में ही अ्रवतीर्ण 
हुए | विद्यापति की पदावली संगीत के स्व॒रो भें गू'ज़ती हुई राधघाकृष्ण के 
चरणों म॑ समर्पित हुईं | कब्रि के श्रन्तर्जगव्‌ के सभी चिचार, ध्यापार श्रौर 
डसके सूक्ष्मोद्गार श्रपने काव्य में संगीत के साथ प्रादुभ'त हुएु । मिस गीति- 
काध्य के लिए प्रात्माभिव्यक्ति, विचारों की एकरुपता श्रोर घनीभत भावना 
की संत्तिप्तता का होना श्रनिवाय है, वे सब प्रकार के इषश्टिफोण विद्यापति के 
सफल गीतिकाध्य म॑ उपलब्ध होते ६ । गीतिकाब्य से समीतात्पकता की 
अधिकता, श्रुतिसुखद अनुप्रास की छुटा एवं पुनरुक्षित प्रकाण की तारतम्यता 
यढ़ी सद्दायक्र तथा माधुयंगुण की जननी दोती दे । ये सब विशेषताएं इसमें 
विद्यापति के सरस पढों सें ही उपञ्ञक्षित होतो हैं । जेसे-- 

“तन्द के नन्‍्दन क॒दुम्ब के तरु-तर बिरे घिरे मुरलि बजाव | 
समय सकेन-निकेतन वइसल वेरि-वेरि बोलि पठाव ॥” हर 

विद्यापति के उपरान्त गीतिफाब्य के रचयरिताश्रों में कबीर का नाम लिया 
जाता है ) कबीर एक मह्दात्मा और साधु के रूप में तानपूरे के तारों को ऋकृत 
करते हुए जनता के सम्मुस आ्राये । उनकी वाणी शिक्षित एवं श्रशिक्षित ढोनों 
प्रकार की जनता के कण्ठ की माला वन गई । सन्त कवियों की वाणी सगीत का 
ही आ्राधार लेकर समस्त उत्तरापथ में फेल गईं ? कबीर की संगीतमयी वाणी 
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केवल उत्तरापथ तक दही सीमित नहीं रद्दी अपितु दक्षिण भारत से महाराष्ट्र 
एवं हैदराबाद की सीमाओं तक आज भी गृ/जती हुई खुनाई पढती दै। 
कबीर के सगीतमय गीतों में श्रनुपास एवं माधुग्रंयुण का किंचिन्मात्र भी 
अभाव नही है । उनकी कविता से संगीतात्मकता को ऋलक निम्नलिखित 
पद्य से प्राप्त होती है-- 
“ऋ्ीती भीनी बीनी चदरिया, 
काहे का ताना काहे का भरनी, कौन तार से वीनी चदरिया। 
इंगला पिगला ताना भरनी, सृपमन तार से वीनी चदरिया। !!' 
सन्त कवियों के उपरान्त भक्त कवियों मे सूरदास ने भक्तवत्सल इृप्ण 
की श्राराधना में समस्त रचनाग्र गीतिकाव्य में कीं। सूरदास यडे गायक 
थे । वे गऊघाट में निवास करते हुएु सदा विनय पद गाया करते थे । उनके 
' कणठ की सुरीली ध्वनि को सुनकर महाप्रभु बल्लभाचार्य आनन्दसागर में 
निमग्न हो गये थे | इसी से वल्लभाचार्य ने सूरदास को पुष्टिसार्ग मे दीक्षित 
करके कृष्ण ज्ञीजा गाने की प्र रणा दी । आराध्यदेव के प्रति श्रा्मनिवेदन के 
टल्लास में सूर की रचना गेय वन गई। “सूर सगुन लीलापद गाव” ऐसी 
प्रतिज्ञा कर 'सूरसागर! महाकाव्य के रचयिता खुरदास जी ने भगवान्‌ का 
सान्निध्य प्राप्त किया । सूरदास के गीत भगवान्‌ श्रीकृष्ण की मुरली की 
मघुर ध्वनि को साथ लेकर द्वी प्रकट हुए ।. जिस मुरली-माधुरी में मोह्द था आर 
परम श्राकर्पण भी था। मुरली के माधुर्य को सुनकर देवता, नर, नाग, 
प्रजचनिताये दी मोहित नहीं होती थी अपितु प्रकृति का एक-एक पदार्थ भी 
विस्मित, पुलकित पुव अलुराग से तप्त हो जाता था | 
४ सुनहु हरि मुरली मधुर बजाई । 
मोहे सुर नर नाग निरन्तर ब्रजवनिता मिलि धाई । 
जमुना नीर प्रवाह थकित भयो पवन रहो मुरभाई ।। 
खग मग मीन अधीन सब अपनी गति बिसराई। 
द्रम वेली श्रनुराग पुलक तनु, ससि थक्‍यो निसिन घटाई॥।' 
मद्दात्मा सूरदास के समान ही मद्दाकवि तुलसीदास ने भी 
देव की आराधना गा कर की । गीतिकाच्य की परम्परा को -. श॑ 
रचना करके गोस्वामी तुलसीदास ने सदा के लिये जीवित रखा । 
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कृत विनय-पत्रिक्रा शुद्धू गीतिकाब्य है। उसमे सगीत-सीन्द्रय का परवोर ; : 
आदर्श है। भिन्‍न मिन्‍न रागसय पर्ों की रचना वरके गोस्परामी जी ने सर , . 
कला के पारिटत्य को प्रकट किया | यदि वे ऐसे उन्द्ों में रचते, जो संर्गी , ; 
संगत नहीं, तो ये श्रपने छदय के हतने सनोरम और सच्चे भाव कर्दा 
ब्यंजित नहीं कर सकते थे। 

तुलसीदास जी ने विनय-पत्रिका का प्रारम्न गाऊर ही किया था+- 

“गाउये गनपति जगवन्दन, सकर सुबन-भवानो-नन्दन । 
सिद्धिसदन गजबदन विनायक, क्रपा मिन्धु सुन्दर सब लायक ॥ 

इन गीति-काब्य के रचयिताश्रों के सुन्दर कण्ठ में स्वभायसिद्ध अप 
मधुर कण्ठ को मिला कर मीरायाई ने भारतीय जीवन के कण-कर्ा में संगीत व 
संचार कर दिया । गीतिकाब्य के श्रनुसार मीरा की कविता आ्रादर्श है. 
उनके छृदय में निमर की भाँति भाय श्राये श्रार ग्रनुकृतत स्थज्ञ पाकर गीत 
में प्रकट हुए। दृदय की भावना मदाशिनी की भांति कककज्ञ करती हुई 
आई आर मीरा के कण्थस्थ सरस्वत्ती की सद्रीतपघारा में मिल गई।! वह 
भावनां सन्नीत का सार बनी श्रौर उसी में मौरा के दृदय की श्रमुभूति मिली ।' 
मीरा एक कोकिला सी चढ़ कर अपने गिरघर गोपाल का गीत गाती है। 
वह एथ्ची पर नहीं दे, वह बृत्त की सब से ऊँची चोटी पर स्पर्ग के कद 
समीप है । मीरा की रचनाश्रों में राग-रागिनियों का प्रयोग विशेष रूप से 
फ़िया गया दै। मीरा की भक्षित से कीर्तन का प्रधान स्थान है। 'मीरा के 
प्रभु गिरधर नागर” की भक्ति मन्दिर के कीत॑न के रूप में विशेष प्रसिद्ध है । 
साथ दी मीरा की गीतिकाब्यमयी भावना के लिए रागों की उपयुक्त सृष्टि _ 
परमावश्यक है मीरा ने अपने सगीत के हारा गिरघर गोंपाज् को रिर्लाया 
ओर उन्हें अ्रपना लिया है | मीरा केत्रल गाती ही नहीं अ्रपितु वद्द श्रपने गीतों 
के मधुर लय और तालो पर मनमनाते नूपुरों को परों में याँध कर अपने 
इष्ट देव के सम्मुख मादक नृस्य भी करती है। जिसके सगीत एवं नूपुरों की 
मधुर ध्वनि आ्राज भी लाखों भारतीयों की वाणी पर गूंज उठती है । 

“पग घुघुरू बाँध मीरा नाची रे, 
में तो मेरे नारायण की, आप हि हो गई दासी रे। 
लोग कहे मीरा भई बावरी, न्यात कहे कुलनामी रे | 


बॉडी 
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न चिप का प्याला रास्ता जी भेज्या, पीवत मीरा हांसी रे । 
४ मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनःसी रे ।”' 
:.. हिन्दी साहितः में श्री भारतेन्दु ने नवीन युग का सचालन किया। 
पतंमान थुग में वेयक्तिकता के प्राघान्य के कारण गीतिकाब्य का चलन बहुत 
बढ़ गया हूँ । श्राजकल पुराने रूग के प्रबन्ध काव्य लिखने म अ्रुचि हो गई 
है। जो भी प्रचन्ध काब्य लिखे गये उनमे गीत की दी प्रधानता है।इस 
युग के प्रयनक भारतेन्दु की कविता म॑ राष्ट्रीय गीत ही विशेष पाये जाते हैं 
जिन मे करुणा का अ्रघानता दे । हन्ही के समय श्रीघर पाठक ने भारत- 
| स्तवन सम्बन्धी सरल गीत लिसे हैं। द्विवेदी युग में चरित्र-निमाण, राष्ट्रा- 
यता, इतिवृत्तात्मकता विषयक्त सुन्दर ओर ब्यस्यात्मक गीतो की रचना हुई । 
गुप्तजी की भारत-भारती, साक्षेत्त शर यशोघरा थ्रादि में सुन्दर एवं उत्तम 
'गोौत उपलब्ध द्वोते है । श्राधुनिक गीतिकाब्य म अ्रंग्रेजी के लिरिक्स 
( [०७८५ ) प्यौर बंगाली गीतों का प्रभाव स्पष्ट कलकता द्वे । अगरेजी में 
जिरिकि का सम्बन्ध किसी विशेष बाद्यमयी वीणा से होता है । आज के गीतो 
से आत्मामिथ्यक्ति श्रौर भावातिरेकता की परम वृद्धि हुईं हैं। यदि सब्बीत 
को सघुर ्वनि गौतिकाव्य की काया है तो सावातिरेकता उसको शआत्मा है । 
इस युग को महादेवी वर्मा ने नवीन ग्रीत-प्रधान युग कहा है । 'यामा? की 
भूमिका मे उन्होंने लिखा हैं--- 

#हिन्दी काब्य का वरतमान नव्रीन युग गीत-प्रधान ही कहा जायगा। 
हमारा व्यस्त शोर ब्यक्तिप्रधाव जीवन हमे काव्य के अतिरिक्त किसो और 
अंग की श्रोर दृष्टिपात करने का अवकाश ही देना नहीं चाहता । आज हमारा 
हृदय ही हमारे लिये संसार दै। दम अपनी श्रत्येक सांस का इतिद्दास लिख 
रखना चाद्दते हैं, अ्पनो प्रत्येक कम्पन को श्रकित कर लेने के लिए उत्सुक दें 
और प्रत्येक स्वप्न का मूल्य पा लैने के लिए विकल हें ।” 

छायावाद ओझौर रहस्यवाद के गीतों में स्थूल्न ध्श्य की उपेक्षा ह्द । 
अन्तप्लुखि प्रधान हैं| वाद्य श्रकृति का चित्रण भी अन्त, रूप से ही ॥( 
दोता है। इसमें वस्तु को कटी-छुटी सीमा में न देखकर उसका 
कर दिया जाता है। ऋद्धादेवी वर्मा ने 'रहस्यवादी ग्रीतों के विषय से 
हैं. आज गोत से हम जिस रहस्यवाद के नये रूप को अ्रहण कर 
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वह इन सब की विशेषताओं से युक्त होने पर भी उन सय से मिक्न है | उसने 
परा विद्या की श्रपार्थिवता ली, वेदान्त के श्रद्वेत की छायामात्र ग्रहण की, 
लोौकिक प्रेम की तीध्रतामात्र उघार लीं।” छायाबाद श्रौर रहस्थयाद के 
कोमल स्निग्ध वातावरण में श्रनेक गीतों की सृष्टि हुई | छायाबाद के प्रयर्तक 
जयशंकर प्रसाद गीतों के नवीन रूप लेकर कात्य पोन्र में श्रवतीयां हुए । 
प्रसाद जी की कथिता में भावुकता ओर शावात्मऊफता प्रारम्भ से ही उपलब्ध 
होती है, घिशेषतया सदी बोली में ५्रवेश करने के बाद तो उच्छ दोना गुणों 
का श्रत्यन्त प्रकर्प हुआ है । प्रसाद जो के गोौतों का एक झुग्य विषय प्रम है । 
इनका प्रेममय दृश्य ल्ौकिक सॉन्द पर कुछ देर तक स्थिर रहकर अद्ीक्षिक 
लावण्य की थ्रोर उन्मुस द्वो जाता है । गीतिकाव्य में चेदना के बीज को 
अंकुरित करने वाले सर्वश्रधम कवि प्रसाद को ही मानना द्ोगा | महादेयी 
वर्मा ने इसी वेदना को पूर्ण रूप से पछव्ित करके चरम सोसा तक पहुँचाया 
है। प्रसाढ जी ने श्रपने गीतों मे प्रकरति के समस्त सौन्दर्य को मूठ यना 
दिया। सौन्दर्य को योवन के घन से सम्बोधिस करके प्रसाद सी ने श्रपने 
गीतों को सदा के लिए सौन्दर्य और योवन से परिपूर्ण कर दिया ऐै-- 
“तुम कनक फिरण के श्रन्तराल में 
लुक छिप कर चलते हो क्यो ? 
नत मस्तक ग़व॑ बहन करते 
योवन के घन, रस फन दरते 
है लाज भरे सीन्‍न्दये ! 
वता दो मीन बने रहते हो क्यो ?”' 
कब्रिवर निराक्ा ने तो गीतों के स्वर-सामज्जस्य में मद्ान्‌ क्रान्ति कर दी 
है । निराज्ा के गीत शक्तिशाली मरनों के सध्श श्रत्राध गति से प्रथाद को 
उत्पन्न कर देते हैं। वे स्वयं मद्दान्‌ स्वर-शास्त्रों के चेतता हैं | चस्तुत, लय को 
प्रधानता ही सगीत है । इसका पूर्ण ध्यान निराला ने ही रखा है । सगीत की 
धारा का अच्ुण्ण रखने में निराला जी पूर्ण सफल हुए हँ। निम्नलिखित 
पक्तियाँ आपकी भ्रमिनव स्वर लहरी का पूर्ण परिचय देती हैं--.. 
“विजन-वन-वल्लरी पर 
भोतों थी सुहाग-भरी स्नेह-स्वप्न मग्न 


के । / की +लेनफआ< "५ जरेन्बरनन्‍रत॥भ 
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ग्रमल-कोमल-तन्‌ त्तरुणी-जुही की कली, 

दृग बन्द किये, शिथिल पत्नाक में, 

वासन्ती निसा थी ।” 

श्राघुनिक युग से महादेवी वर्मा ने स्वर-माधुये का श्रतन्‍त ख्ोत बहा 

दिया। गीतिकाब्य-च्षेत्र में प्ाक्मात वीणावादिनी सरस्वती के सद्श मद्दादेवी 
जो भ्रवतीण हुईं । भारती के मंदिर में वोणा के तारों को स्पर्श करती हुईं 
महादेवी जी ने सट्ददय व्यक्तियों के मानसक्षितिज को झौकृत कर दिया। 
मयूर का पन्‍चम स्वर, कोकिल की काकली और चातक की पी-पी इनके 
गीतों में कर्णामृत बन जाती है। आपके गीतों में प्रणंतया शआात्मनिवेदन 
उपलक्षित होता है । आपने स्वय 'यामा! की भूमिका में लिखा है कि--- 
' मेरे गीत आत्म-निवेदन मात्र हैं--उनके विषय में कुछ कद्द सकना मेरे लिए 
सम्मव नहों । इन्हें मे अपनी श्रकिब्चन सेंट के अतिरिक्त कुछ नहीं मानती |” 
प्राय वीणा का सघुर चाद्य संगीतज्ञों का प्रिय साधन होता है | वे इस साधन 
को अपने प्राणो से शथक करते दृष्टिगोचर नहीं होते, किन्तु मह्दादेवी वर्मा 
स्वय वीणा श्रौर रामिना की प्रतिकृति वनकर सम्मुख परिलक्षित होती हें। 


“बीन भी हूँ में तुम्हारी राग्रिनी भी हूँ, 

नीद थी मेरी अश्रचल निस्पन्द कण कण में । 

प्रथम जायूति थी जगत के प्रथम स्पन्दन में, 

प्रलय॒ में मेरा पता पद चिह्न जीवन में। 

शाप हूँ जो वन गया वरदान बन्धन में, 

कूल भी हूँ कूलहीन प्रवाहिनी भी हूँ।! 
गीतिकाच्य में प्राय सभी ने साधुर्यभावना का सम्यक्‌ निर्वाह किया है। 
शी की दृष्टि से कोई परिवर्तन नहीं हुआ। प्रेम और सौन्दर्य के कोमल 
भावों को मधुर भाषा में परिणत किया गया । विषय की दृष्टि से गीतिकाव्य 
के विपय शान्त, करुण, वात्सल्य और श्शंगार आदि रसों में परिपक्व होते 
रहे । सुमित्रानन्दन पन्‍त ने तो ग्रामीण और मूक जनता को अपने गीतों का 
विषय बनाया । उहं श्य की दृष्टि से विचारधारा को और मस्तिष्क की गति 
को आन्दोलित करना ही गीतिकाव्य का परम लक्ष्य रहा है । गीतिकाव्य का 


साहित्यर॒त्न गाहद (द्वितीय स्मण्ठ ) 
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भविष्य बढ़ा उज्ज्वल दे । थादिशक्ति ने संगीत की मिस मावरी से सकते 
सृष्टि की उत्पत्ति की थी, उस माघुरी को पुनरज्जीपित करके भारत पसुन्परा 
पर सुद्च शान्ति का साम्राज्य स्थापित करने का ठत्तरदायिध्य हिन्दी के गीति- 


काव्य पर ही निर्भर दे १ 


